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दो शब्द 


वेदान्तसार की प्रस्व॒त कृति का अत्यधिक महच्च है । स्वामी रामतीथं 
त °विद्रन्मनोरज्ञनीः विख्यात दीका इस महत्ता का कारणदहै। आशा है 
विद्वज्जन इस टीका का अध्ययन कर लाभान्वित होंगे । 

वेदान्तसार की विद्योत्तमा व्याख्या कोई मौलिक सजन नहीं है । ऊनो 
को उपयोगी सामग्री प्रस्त करना ही लक्ष्य रहा दहै । वेदान्त जिज्ञाषुओं को भी 
इससे कुछ प्राप्त होगा-एेसी साधिकार धारणा हम नहींदहै। फिर भी जो 
प्रयास हो सकता है--हमने किया हे । 

संभवतः वेदान्तसार का ¶विद्रन्मनोरज्ञनीः नामक विस्तरत संस्कृत टीका 
ओर विच्योत्तमाः नामक विस्तरत हिन्दी रीका के साथ यह प्रथम प्रकारान है। 
वेदान्तसार का सवप्रथम प्रकारान १८५० ई० में डा० वैलेन्टाइन 
ने इगलिदा अनुवाद के साथ किया था। तत्पश्चात्‌ १८७० ई० में 
डा० बोयलछिकं ने जर्मन अनुवाद के साथ इसे प्रकारित किया । १८७५ 
३० में पं० जीवानन्द ने दरसिह सरस्वती की टीका सुबोधिनी के साथ इसे 
प्रकारित किया | विंदरन्मनोरज्ञनी टीका ( रामती्थङृत ) १८२८ ई० ओौर 
१८७३ ई ० मं क्रमशः कठकम्ता तथा बनारस से वेदान्तसार के साथ प्रकारित 
हुई । किन्तु वेदान्तसार का सर्वाधिक प्रामाणिक संस्करण कर्नल जैकवने 
विद्धन्मनोरञ्जनी के साथ १८९३ रईण्मे प्रकारित किया | इसके साथ 
सुबोधिनी मी थी । जेकव ने १५ हस्तछिखित प्राचीन पाण्डुलिपियों को अपना 
आधार बनाया है| इस कायं मे उन्ह प्रो० बुहटर, प्रो कावेल, प्रो° वेनिस 
ओर प° काशीनाथ बी° पाठक से भी सहायता प्रास्त हुई । मेने इसी संस्करण 
को अपने आधार केलिए ग्रहण किया हे। 

रामतीथं की विद्वन्मनोरञ्ननी व्याख्या ४२८ मृल उद्धरणों के साथ अव्यन्त 
विद्रत्तापूरणं एवं मौलिक हे । विदत्‌ समाज में इ व्याख्या का आद्र, वेदों पर 
सायण भाष्यः के समान है । मतः इसकी प्रामाणिकता सर्वविदित है । 

मारतीय प्रकाशन-कानपुर मेँ अपने संसृत प्रकाशन के छिए प्रसिद्ध है । 
मे"उसे.इसभ्करृति को.प्रकारित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हू | 
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कै [ 
कै 


हि 
४ रे 
। = प 
+~ ह 1 ॥ ४ न 
।॥ ५ 19) । 
म 1. + 
+ भै ^ 
लै न 4 
| कैः । +, + 
$} -1 
[नी 
न न ५ 
1 
+ क 
५ र न= । । (नं 
- ~ 1 
।  । ९ 
। | 
# । * 
$ #ै = 
१ ~> 
जै ° 
ध (१ र 
= 
४१ 
॥ 
. कै 
1 क =>  ॥ + 
॥ ॥ 
7 ३ ^ ~ 
॥ ४ {+ 
भ [1 भं क ° द 
~  । | ऋ , तदु # 
॥ ॥ $ । 
# 
४ छ ् । 
प | 
` +> 
कै # ® 
दु हि 4 [। 
ध ॥ च ॥ = ¢ 
॥ [3 के ५ ~ 
# ऋ ^> 9 क र ५४ 1 = 
¢ ¢ श [4 ^ > ` 4 
 । ` । + ~ 
र # # ~+ 
„त ५ 
॥ कक । 1) 
ऋ + 
ऋ = #ै 
। नि 
न ॥, ऋ च 
च ४ . #-# 
# 1 
क +# भक => 
१५ पव ८ 
~. ^ (-4 क. + 
9 १ [की ; 1 ~ 


ॐ ; 


 § + 1 च "ड प ॥ 


निः 
४ 
= 
# 
~ 
च 
॥ 1 


|. 
},  # 





# ४ 
। 
= 
0 
+= 
॥ छ 
क 
॥ 
च जै 
। 
कैः ड 
१ 
^ 
0 
0 
^ 
~ क 
ऋ => 
क 
॥। [ 
। + । अद 
५.१ 
> 9 
न ९५ ध 
> = 
[2 कैः 
। 
क्के हि 
क व त 
् (० । 
१ १ 
$) 
"च: 
॥# 
: 
१५ = 
+ द 
# (९ > 
ॐ "षि ॥ 


ॐ 
॥ 

र # 
9 च ~ 
#+ ~ [च (4 

। नं 

+= भ 

क न = 


ऋ 


=# ` 


# # ज 
, 8 
। |, 
+ 
¢ ९ 
€ 1 
{ 





४६ 


न्वी 
चै 
क 
गकार र क अ ज 9 "० ग "का ` क 


भूमिजा 
द्‌ रोन-व्युखत्ति ओर व्याख्या 

पाद्वाव्य दाशेनिक अरस्तू का कथन रहै--्दर्चान का प्रारम्भ आस्वर्य 
से होता है | वस्व॒तः इस चित्र-विचित्र विद्व ओर विच के क्रियाकलाप को 
देकर मानवमस्ििष्क ष्वकित रह जाता है तथा वह्‌ यह विष्वार करने के खयि 
बाध्य हो जाता दे कि सुप्रतिष्ठित तथा सुव्यवस्थित इस जगत्‌ का कत्त कौन 
है १ यह विद्व कँ से आया है १ हम कों से आये है १ यथार्थं सत्ता क्या 
हे १अआदि। इसी प्रकार के अगणित विस्मयकारी प्रनों के समाधानां मानव- 
मस्तिष्क अनवरत रूप से विष्वारशीर रहता है । निरन्तर चिन्तन की इस कला 
कानामदही दशन है। निःसन्देह दशन का जन्म कुछ सन्दिग्ध प्रस्नो 
के !समाधानाथं हुआ है १ पाश्चात्य विदान्‌ दार्शनिक बर्रण्ड रसेर के शब्द 
द्रव्य ईह ॑ 

"(ाज्डगगा$ 18 8॥†ला1018 {0 ह7ऽषण्ला' 16 पाप्त३४६ 0651078 
1४८९४ 8 [ला 17.651 2 08 8|] {1181 71868 ऽ] (7651078 
एण्या 871 8[ल 76811208 116 8९८९7688 810 ८०0 प्शं०ा) 
1118} पार्वला[€ जपा गवार 14688.“ 

द्रान राब्द्‌ के किटः ओंँग्ठमाषा म फिलसफी शब्द्‌ प्रयुक्त हा है । 
व्युत्पत्यनुसार जिसका अथं है--ज्ञानानुराग । परमात्मा की इस स्ट मे मनुष्य 
ही सवाधिक बुद्धिसम्पन्नः चिन्तन तथा मनन की क्षमतासे युक्त प्राणी है। 
अपने मन की स्वाभाविक कोहल संशयात्मक प्रवृत्ति कौ संतुष्टि देतु ज्ञान को 
खोज निकालने कौ उसकी सदा से इच्छारहती है । प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
बौद्धिक प्रतिमा के अनुरूप उस चरमसत्य ज्ञान के अन्वेषण मे प्रयलीट 
रहता है । मतष्यों के अथक प्रयत्नो ओर चिन्तनों का एकीकृत रूप ही दर्शन 
हे । मानव सभ्यता, संस्कृति ओर बौद्धिक विकास के साय ही दार्शनिक विचार 
धारा भी दिन-प्रतिदिन विकासोन्मुख रही है । इरबिन एडमन महोदय का 
व्रिदवास दै--“जव तक मनुष्य सांस ङेता रहेगा ओर आंखों में देखने की 
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दाक्ति रदेगी । तब तक जीवन के एेसे अन्तिम प्रतिमानों की खोज होती रहेगी, 
जिनको हदय ओर मस्तिष्क दोनों की स्वीकृति प्राप्त हो सकेगी 

देदा, कार ओर परिस्थितियों के ग्रभाववशा मनुष्यों के विचारो, रीति- 
रिवाजों भौर जीवनयापन की पद्धतियों मे भले ही अन्तर हो जाये, किन्तु 
दशन एक एेसा बिन्दु दै, जहोँ देश, कार ओर परिरिथतियों की सीमार्यै 
यअथहीन हो जाती यही कारण है कि दन सम्बन्धी पाड्चाव्य ओर 
पौर्वात्य विचारों में अन्तर नहीं है | पौर्वात्य बौद्धिक जगत्‌ में दर्दान जीवन के 
प्रति एक एेसा दृष्टिकोण है जिसके हारा अदृष्ट विषयों का दशन होता दै। 
संस्कृत व्युत्पत्तिशाख के अनुसार भी दशन “देखने का साधनः दै, क्योकि 
इसका निर्माण दर्‌ धाठ के करण अथं में द्युट्‌ प्रत्यय द्गाने से हुआ दै। 
दर्शन की क्रिया तथा उसके फल दोनों के ही लिए दन" शब्द्‌ प्रयुक्त होता 
हे | दर्रान का साधन तथा साध्य दोनों ही अलोकिकर्दै। इन्द चर्म चक्षुं 
की अपेक्षा अन्तर॑ष्टि की अधिक आवश्यकता है, किन्व जिज्ञासा के अभावमें 
अन्तर्टष्टि मार परु है । जिज्ञासा की प्रेरक शक्ति तथा अन्तदृषिके द्वारा ही 
वालक नचिकेता ओर षिक्रमार दवेतकेवु उस गृटृतर ज्ञान को उपल्न्ध कर 
सके जो उन्ह जीवन तथा मृ्युकीश्रद्धलाकेपारलेजासका। 

यद्यपि विद्वानों ने इस गृूटु शब्द्‌ की व्याख्या करने का अथक प्रयास किया 
है, किन्तु असीमित विस्तार वाे इस राब्द को एक निस्वित परिभाषा के 
अन्तर्गत सीमित करना असम्भव नहीं, तो कठिन अवदय हे। पाश्चात्य 
दाशंनिक ष्टेटो का तो विद्वास हैन विषयों मंमेरा कोई भ्रन्थन तो 
हे रन कभी होगा ¦ अन्य विद्वानों की मति यह विषय व्याख्या की यपेक्षा 
नहीं रखता । 

दरान-ज्ञान की वह अत्राध सरिता दै जिसका प्रवाह सनातन दै) ज्ञान 
की इस विदार सरिता का उद्गम अनेक सहसराच्दि पूवं वेदों के काल मेही 
हो चुका था । वैदिक ज्ञान के अक्षय मंडार ऋग्वेद मँ कुक एसे विवार प्राप्त 
होते ह जो मनुष्य की नैसर्गिक जिज्ञासा ओौर संशय चक्ति के परिचायक रहै। 
नासदीय सूक्त में खष्टि की पूर्वावस्था का वणेन इसप्रकार है-““उस समय 
असत्‌ नहीं था। जोसत्‌ है वह कमी नदींथा। प्रथ्वीभी नहींथी ओर 


॥ 


आकार तथा आकाश मं विमान सातो भवन भी नीं ये | आवरण (ब्रह्माण्ड) 
भी कों था १ किसका कहाँ स्थान था १ क्या उस समय दुगंम ओौर गम्भीर जल 
था १ उस समय मृत्यु नहीं थी, अमरता मौ नहीं थी, रात ओर दिन का मेद्‌ भी नहीं 
था । वायुदयन्य आत्मावलप्तरन से इवास: प्रश्वास युक्त केवट एक ब्रह्म था ˆ ` 1 

पुरुष सूक्त में टद्य-अ्य्य; वतमानः भूत तथा भावी सभी कुक पुरुष 
( ईदवर ) से ही व्याप्त बताया गया हे । 

ऋग्वेद मं जगत्‌ की उत्पत्ति, प्रल्य आदि ते सम्बन्धित इन वर्णनों को 
यदि मावौ दानिक पृष्ठभूमि कहा जाय तो अघ्युक्ति न होगी, किन्तु ये विचार 
काव्यमय माध्यम से व्यक्त हये धार्मिक भमावर्है। 

इसके उपरान्त जिसे हम टीक से दारनिक सत्यान्वेषण कह सकते रै, वह 
रै--उपनिषद्‌ , जहाँ पर ऋषियों का मोलिक एवं स्वतन्त्र चिन्तन कन्ध होता 
है ओर जो भारतीय दशंनशास्रां की योनि कटे जा सकते ह । उपनिषद्‌ संख्या 
मे १०८ कदे जाते हँ, किन्तु ग्यारह प्रमुख हैँ जिनका आधार हमारे आस्तिक 
दशनो ने स्थान-र्धान परं ग्रहण किया है सौर इनसे प्रमाण उद्धत किये हें । 

वस्तुतः आत्मा, ब्रहम, ईदवर, जीव, जगत्‌ , मोक्ष आदि एसे विषय जो 
स्वत्प प्ररिवतंन तथा अन्तर के साथ प्रत्येक दर्शन का प्रतिपाद्य विषय रहे है! 
दवेतादवतर, कट, छान्दोग्य वरहदारण्यक; तैत्तिरीय, माण्डूक्य, प्रन आदि 
उपनिषदां मं अधिकांातः एेसे विवार है--चिन्तन दै जिनका अधिष्ठान 
टेकर प्रड्दरनों का भवन निर्मित हया है। निःसन्देह उपनिषद्‌ से दी 
चिन्तनों को संगृहीत कर एवं उन्ह व्यवस्थित कर षरडद्शानां का निर्माण हमारे 
महर्षयो ने किया । उपनिषदों मं तिखरे चिन्तन सूक्तं संग्रथित कर उन्होने 
अपने सूत्रं की स्वना कीओर भारतीय दशन गगन में न्याय, वैरोषिकः; 
सांख्य-योगः मीमांसा तथा वेदान्त नामक नक्षत्र उदित हुए । जो उपनिषद्‌ 
रूपी आकाश का आधार व्यि हुये होने पर भी अपनी खतन््र गति एवं रीति 
से विकसित द्ये । इसील्यि ये सभी दशन आस्तिक दर्शन कहलाते है । 


षडद्‌ शोन-स्वरूप 
न्याय-- यदपि कालक्रम में न्याय सवेप्रथम नहीं है तथापि दर्शन-सादित्य 
का प्रवेदयद्वार दे । इस बुद्धिः को परिष्कृत, तीत्र ओर विशद बनाने वाल शाख 
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माना जाता दै । इसके य्यि (अःन्वीक्षिकीः रव्द भी प्रयुक्त किया गया है। 
आन्वीक्षिकी को समस्त व्िव्राओं का प्रदीप माना गया दै। 

न्यायदर्रान के प्रवतक महरि गौतम कदे जाते हैँ | प्रव्यक्चादि प्रमाणो 
दवारा किसी पदाथं की परीक्षाकानाम दही न्याय दै । न्यायदर्दान पोडदया पदार्थो 
को स्वीकार करता है | यह प्रमाण प्रधानशाख्र दै। अपने स्पष्ट-सुक््म ओर 
गम्मीर प्रमाण--विवेष्वन के परिणाम खरूप पडदंन मं न्याय को सभी दशनो 
के सहायक रूप मं विरिष्ट स्थान प्राप्त हँ । प्रमेय विषय के अन्तगत आत्मा, 
रारीर, इन्द्र्यो, सरथं, बुद्धिः मन, परव्रत्ति; दोप; प्रेत्यभाव, फट, दुःख ओर 
अपवर्ग हं । यहाँ आत्मा को गुणों का आश्रव माना गया हे । ईर की सिद्धि 
आगम प्रमाण द्वारा की गई तथा सृष्टिका कर्ता, पालकः; संहारक तथा 
प्रवतंक आदि माना गया है । जगत्‌ की सत्ता वास्तविक है । परमाणु जगत्‌ के 
समवाविकारण है ओर ईश्वर निमित्त कारण है | न्यायका भी अन्तिम लक्ष 
मुक्ति अथवा अपवग दै । अपवग दुःखों से अत्यन्त विमोक्ष है । 

वेरो षिक-वेरोप्रिक-दर्दान के प्रणेता के रूपमे महर्िं कणाद को स्मरण 
कियाजाता है । सर्वदर्शन संग्रह मं इसको ओटू्यदरान नामसे विवेचितं कियां 
गया दै । इसके वैरोपििक नामकरण का आधार विष पदाथ दे] न्यायद्ान 
के साथ इसका पर्याप्त साम्य है । इसने सात पदाथं द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, 
विदोषः, समवाय तथा अमाव अःचार्यं ने अभाव को सप्तम पदाथं के सूपमें 
स्वीकार किया दै । प्रथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काक, दिक्‌ , आत्मा 
तथा मन-येनौद्रव्य द| प्रथ्वी, तेज, वायु ओर आकाश भौतिक द्रव्य है| 
आत्मा के अत्तित्व तथा स्वरूप, सुष्टि तथा मोक्ष के सम्बन्ध मं वेरोषरिक-मत 
न्याय से अभिन्न है । । 

` योग--योगदर्दान महर्धिं पतञ्जलि प्रणीत माना गया है। श्रीयुत्‌ बख्देव 

उपाध्याय महोदय के अनुसार योगदर्श॑न की “हिन्दू जाति को सर्वेष आध्या- 
सिक निधिः माना गया दहै। योगदशन की विदिष्ट ख्याति का कारण इसका 
व्यावहारिका पश्च है । उछ प्रमाण मीमांसा के कारण- जैसे न्यायदर्शनं का 
विरोष महत्व हे उसी प्रकार कैवल्य के व्यावहारिक प्रतिपादन से सभी दर्ानों 
के ल्यि योग महपूणं सहायक रूप से मान्य है । 
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अधिकांशतः योग की गणना सांख्यदशंन के साथ को जाती है । श्रीमद्‌- 
मगवद्गीता में सांख्य ओर योग को भिन्न समञ्लना मूटृता बताया गया हे । 
योगदर्रान सांख्य का समान तन्बदहै, इसने सांख्य के पचीस तत्वों के 
अतिरिक्त ईदवर की सत्ता को भी स्वीकार किया है, अतः इसे सेवर सांख्य 
भी कहा जाता है । शद्वर क्ठेश, कमं, विपाक तथा आदाय से अस्प्रष्ट रहता 
हे । सांख्य ने तच्विवेक द्वारा केवस्य कहकर जहाँ अपने कर्तव्य की इतिश्री 
मानी-वहीं योग ने उस कैवल्य की उपर्न्ि देतु योगाम्यासरूप मागं का 
ग्रदरान किया | 

योगसूत्र के प्रारम्भसंदहीयोग का ठक्षण योगद््वि्तच्रृत्ति निरोध बताया 
गया है । चित्त की रत्तिं पोच ्है-प्रमाण; विपर्यय, विकल्प, निद्रा आर 
स्मृति । योग के आट अग दै--यमः, नियम, आसनः; प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान यौर समाधि । इन अंगों के निरन्तर अभ्यास से चित्तव्रत्तियोंँ 


विलीन हो जाती है तदुपरान्त चित्त के एकाश्र होने पर कैवल्य की अनुभूति 
होती हे। 

मीमांसा--न्याय वेरोषिक नौर सांख्य-योग के सदश मीमांसा को वेदान्त- 
ददान के साथ सम्बद्ध किया जाता है । मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनि 
आचायं माने जाते है । मीमांसा-दर्शान का श्चभारम्भ धर्मजिज्ञासा से होता दै । 

मीमांसा की विरोषता वेद के स्वतन्त्र ओर स्वतः प्रामाण्ये है किन्त 
इसमें वेदों के कमंकाण्ड भागकीही चर्व की गई है। वेदं अधिष्ठित 
होने परमी इसे दैश्यर का अस्तित्व मान्य नहीं। यह सखष्टिको अनादि 
तथा नित्य मानते हं । अतः सृष्टिकर्ता के रूप मं इन्द ईद्वर की अपेक्षा 
नदीं है कन्ठ वेदिक क्रियाओं के निष्पादनाथं त्रिमिन्न वैदिक देवों को 
स्वीकार करिया है । कमं ओौर कमफल के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने के चये 
वहाँ अपूवं की कस्पना हुई । 

द्रव्य, गुण, कम आदिके विभाग तथा स्वरूप के सम्बन्ध मे मीमांसकं 
मत का वैरोप्रिक मत से पयाप्त साम्य है । आत्मा के अस्ति के सम्बन्ध में 
मीमांसक अन्णन्य आस्तिक दशनो का ही समर्थन करते है । 

सांल्य-सांख्यदोन एक अतिप्राचीन ददन दै । इसका वणेन पुराणे 
समृतियों आदि में मिल्ता है | इसकी श्रता के सन्वन्ध मे कुछ कहना तो सूय 





॥ 444 


को दीपक दीखाने के समान होगा । भगवान्‌ कृष्णने स्वयं गीता मँ सांख्य 
ददान कीप्रदंसाकीदहै तथा इसके ग्रवतैक कपिल्स॒नि कोसिद्धों में श्रेष्ठ 
वताकर उन्हे अपनाद्ी रूप प्रतिपादित किया दहै। सोँख्यदरन की प्रदंसा 
करते दूये डो° उमेर मिश्र का कथन दै- 

“सांख्य ददान वास्तव मं मनोवैज्ञानिक दशन दै । इसके तच्च स्थर नहीं 
ह । वे हमारे बौद्धिक जगत्‌ के तच्च है । इस जगत्‌ मेँ केवल सृष्षम त ही 

। उनके सम्बन्ध में विचार मी सुक्ष्म ।> 
वेदान्त-ददान 

परिचय-- वेदान्तः राव्द का अं है वेद का अन्त। श्रीयुत्‌ बर्देव 
उपाध्याय जी ने अन्तः शब्द का अधं रहस्य या सिद्धान्त मानकर वेदान्त करा 
अथं वेद्‌ का मन्तव्य, वेद्‌ का प्रतिपाद सिद्धान्त वताया है । सदानन्द्‌ सुनि ने 
तो “वेदान्तो नामोपनिषत्‌ प्रमाणम्‌ ।?' इस प्रकार वेदान्त की परिभाषा कौ है । 

अन्य विद्वानों ने धिकतर वेदान्त णब्द्‌ काथं वेद्‌ कौ अन्तिम कड़ी 
उपनिषद्‌ से य्या हे | वेनं कासार दही उपनिषदों का विरथ ह । उपनि प्रदं 
मे सवत्र आत्मा, बरह्म पर ही विचार शिवा है । उपनिपर के व्रह्म, मः 
सम्बन्धी वणेनों के आधार पर आगे चर्कर जिस दाशंनिक परम्परा का विकास 
हा वहो आगे चर्कर वेदान्त नाम से अभिहित कौ जाने र्गी । इस प्रकार 
वदान्त शन्द्‌ किसी दर्य॑न सम्प्रदाय नाम का योतक नहीं है अपि सत्य के 
ल्व प्रयुक्त अन्तिम चान्द है| ` 

वण्य विषय--वद्यपि प्रप्येका ददन ने अपना वण्ये-विपरय उपनिषद्‌ मेही 
खजा दे, अतः उप्रनिषद्‌ तो प्रे दन का उद्गम सथान दे, किन्तु वेदान्त 
ग समध कडेर ही उपनिषद्‌ है ो° हरिप्त शाखी ने वेदान्त को उपनिषद्‌ 
? युपुन् की उपमा दी है । पिता-पुत्र के पारस्परिक अन्तर के समान वेदान्त 
अर उपनिषद्‌ मे स्वत्पविमेद्‌ है । उपनिषदों म जो सिद्धान्त यत्र-तत्र असम्बद् 
आधस्था मं उपलब्ध ह | तक की कसौटी पर जो कसे नहीं गये उन्दीं सिद्धान्तो 
को वेदान्त में सुसम्बद् करम मे तथा तकौ की कसौटी पर कसा गया हैः-- 

 वेदान्तवाक्यकुसुभगव्यनाथत्वात्‌ सूत्राणाम्‌ । 
वेदान्तवाक्यानि दि सूतररदोँ हत्य विचायेन्ते ॥ 
( ब्रह्मपर शाङ्करमाष्य ) 
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डो० ए० बी° कीथ का कथन हे-“उत्तर मीमांसा या वेदान्त उपनिषदों 
के समस्त दाशनिक सिद्धान्तो को अपने अन्दर सच्निविष्ट करने वाले एक 
ही दर्छनं के निर्माण के उदेदय से उन सिद्धान्तो को समन्ित ल्प में 
दिखाता है |" 

वेदान्त-सूत्र- वेदान्त ददन का परिचायक सवेप्रथम म्नन्थ है--वेद्‌न्त- 
सूत्र--इसका दूसरा नाम ब्रह्मसूत्र भी हे । कारण किं इसका प्रधान विषय ब्रह्म 
का वणेन है । वेदान्त-सूर्रा का अधिष्ठान उपनिषद्‌ दह । इसमं उपनिषदां मं 
आये कथनो मे एकरसता खाने का प्रयत्न किया गया हे । वेदान्त-सूत्र अथवा 
ब्रह्मसूत्र-ग्रन्थ वेदान्त-दशंन का सवरूपनिधरक मात्र हे 1 जिसका कठेवर एच 
सो पचपन सूत्रों से निर्मित हआ दै। इन सच्चो मे कम से कम शब्द प्रयुक्तं हुये 
है । फठतः खतन्त्र रूप से सूत्र पर्याप्त विशद अथं व्यक्तं करने में असमथः दं । 
है । माष्यकारों ने स्वेच्छा से इन सूत्रों काथं क्रिया दहै, 


वेदान्त-सू्नों का र्चयिता बादरायण को बताया जाता दहै, क्रिन्तु म्रन्थ में 
अनेक स्थानों पर बादरायण को अन्यपुरुष के रूप में उल्लिखित किया गया 
हे! अतः कुछ पाख्वाव्य विद्वानों का मत है किंइन सूत्रं का रचयिता 
बादरायण नहीं हे, अपि विद्वानों के मतोंके साथ वाद्रायणके मतोंको किसी 
अन्य व्यक्ति ने मन्थमं सणहीत कर दिया होगा, किन्तु डो राधाङ्ष्णन्‌ 
पाश्चात्य विद्वानों का यह विचार असंगत मानते है क्योकि प्राचीन भारतीय 
विद्वानों सं स्वयं का उर्टेख अन्य पुरुषके रूपमे करते की प्रथा प्रयाप्त माचा 
म प्रचलित थी । 

कतिपय विद्वान्‌ वेदान्त-सघ्रों का र्वयिता वेदव्यास को बताते हं ओर 
वेदव्यास को बादरायण से भिन्न मानते ह । किन्तु एेसी धारणा भ्रान्तिजन्य है) 


हिन्द परम्परा के अनुसार वेदव्यास तथा वाद्रावण अभिन्न व्यक्ति र वही 
वेदान्त-सूतरों के स्चयिता हें 


इन सत्रों की स्वना कव हु; यह ॒ एक विवादास्पद विषय है  वेदान्त- 
सतनं मे न्याय-वैदोषिकः; सांख्य-योग तथा जेन-बोद्धादि दार्शनिक मतों का 
उल्लेख होने से इसे अर्वाचीन कृति समन्चा जाता है, किन्तु वास्तव मे यह एकः 
प्राचीन कृति है । इस ग्रन्थ मँ जो विभिन्न दार्शनिक मतों का उल्केख आया है, 
वह अतिप्राच्चीन दार्शनिक विचार धारायें ह । आगे चलकर विभिन्न आचार्यो 
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ने अपने प्रयत्नो से इन्दं विकसित कर दिया । हँ, इतना अवद्य सिद्ध है कि 
वेदान्त-दशन अन्य समस्त दाशंनिक विचारधाराओं से उत्तरवर्तीं हे । 

पाणिनि की अष्टाध्यायी मं पाराय रिखाटिभ्यां भिक्षु-वट सत्रयोः कथनं 
मिटता हे । श्रीयुत बख्देव उपाध्याय जी अष्टाध्यायी मं उद्छकिखित भिक्चसन्न से 
तात्पये व्रह्मसूच से ठेते हं । यदि यह भिश्चुसत्र, व्रह्मसन्न के व्यि ही प्रयुक्तं शब्द 
हे तव तो इन सुरों की र्वना पाणिनी से पूर्वं हो चुकी होगी पाणिनि का काल 
मेक्डानेक द्वारा ३०० वधं ई० पव निधारित करिया गया है । श्रीमदूभगवद्‌गीता 
मं भी ब्रह्मसुत शब्द्‌ का उल्लेख आया है । विद्रदमण्डली यह उल्ठेख वेदान्तस्र 
अथवा ब्रह्मसूत्र काही मानती दे । अतः यहतोस्पष्टदहे कि वेदान्तसचों की 
रचना गीता से पूवं हो चुकी थी | मेक्समूलर का मत है-““भगवद्गीता का जो 
कोड भी काट दहो ओौर यह महाभारत का एक भाग दै। वेदान्तसत्र आओौर 
वादरायण का काल अवद्य इसके पूवं का होना चाहिये । वतमान समय में 
गीता का र्चवनाकाठ ईसा पूवं द्वितीय शताब्दी के टगभग स्थिर करियाजाता 
दे । अतः यह तो सिद्ध हे कि ईसा पूवं २०० वध से पयाप्त पहटे वेदान्तसृतरो 
कानि्माणहोचुकाथा | फ़यर महोदय इनका काठ ४०० वषं इसा पूवं 
निर्धारित करते रै 

आचाय परम्परा-- प्राचीन वेदान्त का स्वरूप स्पष्ट करने वाला एकमा 

थ वाद्रायणङ्कृत वेदान्तसन्रों मं आचार्यं बादरायण ने विभिन्न अन्य समका- 

टीन आचार्या के मतों का संग्रह करिया हे। विभिन्न मत कीं तो आचाय 
वाद्रायण के अपने मतो के समर्थक ह ओर कीं उनसे विरोध दर्शते द । 
एवंविध कुछ वेदान्तावार्यो के नाम ज्ञात होते दै तथा उनके मतोँ का भी संकेत 
मिख्ता है । 

आत्रेय--त्रह्मसूत्र मे उपासना के सम्बन्ध में एक स्थान पर आत्रेय का 
उल्लेख हुआ दे । इनका मत है कि अंगाध्रिय उपासना में कर्ता तथा फट 
दोनों का मधिकारी यजमान होगा । आत्रेय नाम का उल्टेख मीमांसा-स॒च्र तथा 


महामारत मं मी हआ हे किन्व॒ये तीनों एक ही व्यक्ति दै अथवा प्रथक्‌ 
निर्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता है । 


आरमरभ्य--श्रीयुत्‌ उपाध्याय जी आदमरथ्य को देतादवेत मत के सबसे 
प्राचौन आचाय मानते हँ । आदमर्य का उस्टेल वैश्वानर शब्द का ब्रह्म के 
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किए प्रयोग के प्रसंग म ब्रह्मसूत्र म्रन्थ मंदो वार हुआ है} यह परमात्मा तथा 
विज्ञानात्मा मं मेदाभेद्‌ के समथंक दें | 

ओडरोमि-त्रह्मसूत्र मे ओडलोमि के मत का भी तीन बार उल्ठेख हा 
हे । संसार-दशा मं यह जीवात्मा तथा परमात्मा में मेद्‌ मानते, किन्तु 
सुप्त्यावस्था मं अभेद समथकदँ। अमेद्‌ की स्थिति मे आत्मा उसी प्रकार 
प्रज्ञानधन है यथा नमक का डला वाहर भीतर सवका सव रसधन है। अंगाश्चित 
उपासना के सम्बन्ध मेँ इनका मत है कि कर्तापन ऋतिक कादै किन्त 
फलाधिकार यजमान का है, ऋविक्‌ का नहीं | 

काप्णौणिनि- काष्णाणिनि का उल्लेख जोव के प्रथ्वी पर पुनरागमन के 
सम्बन्ध मं हुआ है । इसके अनुसार जीव अपने अनुशयभूत ( अवशिष्ट कमं 
संसार ) कर्मो के साथ प्रध्वी पर लौटता है। अवरिष्ट कमं ही अन्य योनि कैः 
हेतु होते हं । इनका उष्टेख धममंशाख्र के इतिहासमं भी हु ह । 

काराकृत्स्न--ग्रन्थ मं एक ही स्थान पर इनके मत का दशन होता हे 
यह परन्रह्म को ही जगत्‌ का कारण मानते हं तथा प्रख्यावस्था मं उसी मं जगत्‌ 
की स्थिति वताते हं | उनके अनुसार जीव ब्रह्म का विकार नहीं ग्रव्युत्‌ अवित 
ब्रह्म ही सष्टिकाल मं जीवरूपर से अवस्थित रहता हे । आचाय राङ्कर ने इनका 
यह मत श्रव्यनुसारी कहा है- 


“काशक्रुतस्नस्याचायंस्य अविद्रतः परमेद्वयो जीवो नान्य इति मतम्‌ तत्र 

काराकरतस्नीयं मत श्रुत्यनुसारीति गम्यते अतिषदयिषितानुसायात्‌ (तच्वमसिः 
इत्यादि श्रतिभ्यः | ( ब्रह्मसूत्र शाङ्करमाष्य १।४।५२ ) | 

जेभिनी-आचार्यं जञेमिनि कम॑मीमांसा के सूत्र हें । हिन्दू परम्परा के अनु- 
सार जंमिनि व्यास के शिष्य थे। सम्भवतः यही कारणदहै किंगुरके ग्रन्थे 
शिष्य का सर्वाधिक नामोव्टेखन हुआ दै । 

बादरि त्रह्मसूत्र मं पुनजन्म के प्रसङ्ग मे छान्दोग्य उपनिषद्‌ के प्रसिद्ध 
कथन “तद्‌ य इह रमणीयाचरणाः, मं प्रयुक्त चरण रब्द के सम्बन्ध मे विभिन्न 
आघ्वार्यो के मतोँ का उच्टेल किया गया दै । उनम आचार्य वादरि का मतै 
किं रमणीयचरण का तात्पय॑ सुकृत्‌ कमं हँ तथा कदग्रचरण का अर्थ दुष्रत्‌ कर्म, 
अतः इनके मतानुसार जीवात्मा अवरिष्ट रोभन या अशोभन कर्मो के साथ 
ही पुनरागमन करता है । 
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छान्दोग्य उपनिषद्‌ के वाक्व स एनान्‌ व्रह्म गमयति" मे प्रयुक्त व्रह्म राब्द 
के विषय में आचार्यो में मतसमेद'दहे किं यहा व्रह्म का तात्पयं कायं व्रह्म हं अथवा 
परब्रह्म बादरि कामत दै कि यों कार्यं व्रह्महो दै परब्रह्मतो सवत्र है उसको 
प्राप्त करने के छिए छोकान्तर मेँ जाने की आवद्यकता नहीं मुक्त पुरुष के 
सम्बन्ध मँ आचार्य वाद्रि को मन की दही स्थिति मान्य दै-ररीर अथवा इन्द्रिय 
की नहीं । मीमांसा-सूत्र म भी इनके मत उल्टेख हे । 
ब्रह्मसूत्र मे उर्ठकिखित इन कतिपय आवार्या के नामों के अतिरिक्त अन्यान्य 
मन्थो मे अन्य पर्वादर्ती वेदान्ताचार्य का वणेन हुभा है जिनमे मर्तृप्रपञ्च, 
मर्वहरि, बोधायन, भारुचि; गौड़पाद्‌ प्रति प्रमुख नाम ह । ये समी आचार्य 
राङ्कर के पर्वाचायं द| 
मतृभ्रपञ्च-आचाय रांकरनं इनक लये आौपनिषदं मन्य सम्बोधन करा 
प्रयोग किया है । भर्रपरपञ्च, कट तथा बृहदारण्यक उपनिषद्‌ भाष्य कं रचनाकार 
वताये जाते है । सम्भवतः सुरेद्वराचायं तथा आनन्दगिरं इनकं म्रन्थां से 
परिचित ये । यह्‌ मेदामेदवादी अथवा द्ताहेतवादीये | उपाध्याय जी का 
कथन हैकि- "्द्रैत थद्रोत का मंजुक समन्वय भत्प्रपञ्च के सिद्धान्त की 
महती विरोषता है |» 
उपाध्याय जी ने इन्दं परिणामवादी बताया है। इन्द अपरमोक्ष तथा 
पराम॒क्ति रूप दो प्रकार का मोक्ष तथा ज्ञानकमं का समुस्वय श्रेष्ठ मोक्ष का 
साधन मान्य था| 
मर्त॑मित्र-सिद्धित्रय मे यारनाचार्यं तथा इलोकवार्तिक मेँ कुमारि भद्र ने 
इनका उल्टेख किया है, किन्तु दोनों स्थान पर उल्टिखित भवरेमित्र एक दँ 
या प्रथक्‌--कहना कठिन है । सम्भवतः इन्होंने दोनों दशनौ मीमांसा तथा 
वेदान्त से सम्बन्धित ग्रन्थ रचे हां। 
मत्ृंहरि- प्रसिद्ध वैय्याकरण तथा तार्किकं भ्रंहरि चायं शंकर के 
पर्ववर्ती आचार्या मेँ अन्यतम है । वाक्यप्रदीप इनका प्रसिद्ध मन्थ दहै। इसर्मे 
इनके दानिक सिद्धान्तो का स्पष्ट दर्शन होता दे । यह ब्रह्मको यथार्थं सत्तां 
मानते दह तथा ब्रह्य ओर शब्द्‌ को अभिन्न मानकर जगत्‌ का राब्द ब्रह्म का 
विवत्त वताते दै 


"अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्वं यदक्षरम्‌ । 
विवतंतेऽश्रमाचेन भ्रक्रिया जगतो यतः 1 

मर्वरहरि ने ख्द ब्रहम के अतिरिक्तं जगत्‌ को अविदयाजनक कहा दै। 
भवुहरि के मत को उद्‌धृत करते हुये सूय॑नारायण च्यक्छ जी ने भी कहा है-- 
द्द्‌ ब्रह्मवादियों के अनुसार परावाक्‌ ही ब्रह्म हे । वही अविदा केद्वारा नाना 
रूपों मे मासतीदहै। ` 

डो° राममूतिं रमां का कथन हे--““भवंहरि के वाक्यपदीय मे अपरोक्ष 
एं परोक्ष दोनों स्पोंमें ही माया के बीज उपलब्ध होते हैँ | 

मघ्रहरि के मत भं व्याकरण के सिद्धान्तो के अनुशोल्न से मोक्ष की 
उपटन्धि सम्भव दै । परवतीं आचार्यो मेँ विशेषरूप से मंडन मिश्र पर इनका 
प्रभाव पड़ा था | रफोटसिद्धि नामक उनका प्रन्थ इसका प्रमाणदहैे । पोर 
मेक्समृर भव्ंहरि की मल्यु ६५० ई° के रगभग अनुमानित करते है । 

बोधायन--डो° थीबो का विचार है- सम्भवतः इन्टोने ब्रह्मसूत्र पर वत्ति 
ठी थी । “वेदाथ संग्रह मेँ गुहदेव, कपर्दी, टङ्कतथा भारुचि के साथ 
इनका मी नामोव्टेख हुआ ह । रामानुजाचार्य ने अपने श्रीभाष्य मै इनकी 
त्ति से उद्धरण दिये ह, किन्ठ॒ संप्रति इनकी यह उक्ति अनुपलन्ध है । सम्भवतः 
इनकी वेदान्तसू्र पर्‌ छिखी इत्ति का नाम कृतकोटि था । जर्मन विद्वान्‌ जैकोबी 
कामत दै किं उन्होने मीमांसा-सूत्र पर भी वृत्ति छिखी थी | 

ङ्क--आ्वाय रामानुज द्वारा वेदार्थसंग्रह मेः इनका उल्ठेख करिया गया 
हे । ये विशिष्टाद्वेतवादी माषायं ये । गङ्क आवार्य को ब्रह्मानन्दी के साय अभिन्न 
बताया जाता हे, किन्तु यह मत अनिर्णोत दी है। 

भारचि--- यह एक विशिष्ट आचायंये । वेदाथ संग्रह में इनका 
अति आद्रपूवेक हा हे । धम॑शास््र के इतिहासमें भी 
हआ है । किन्त यह निरिचित नहीं किं वेदान्ती भारुचि 
भादचि भिन्न है अथवा अमिनन । यदि अमिन है तो प्रोऽ 
इनका काठ नवम्‌ शती का पृवीद्ध सिद्ध होता है । 

दविडाचाये--आचायं शंकर ने इनका उल्ठेख आद्र पूवक किया दै । 
इनके ल्य उन्होने भागमवित्‌ तथा सम्प्रदायित्‌ सम्बोधन प्रयोग किये ह| 
सम्भवतः यह मी अदैतमत के समथंक ये, क्योकि आचार्यं शंकर द्वारा इनका 


उस्लेख 
इनका नामनिरदैर 
तथा धमरास्वकार 
काणे के अनुसार 
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उल्टेख अपने मत के समर्थनमें क्रिया गया है । रामानुजाचाय के वेदाथ संग्रह 
मँ मी इनका उल्केख है । सिद्धितरय म आये भाष्यक्रृत चाब्द्‌ का सम्बन्ध भी 
दन्ीं द्रविडाचायसे लिया जाता दे। 
उपवषे--उपवरं का उल्टेख दावरस्वामी तथा रशद्कराचायं के भाष्यों मे 
उपलन्ध होता है- 
““इत एव चाक्रष्याचा्येण दवरस्वामिनाश्रमाणलक्षणे वणिततम्‌ । अतएव 
च भगवतोपवर्षेण प्रथमे तन्त्रे आत्मास्तित्व मिधनप्रसक्तो शारीरके वक्ष्याम्‌ 
दव्युद्धाः छतः ।2 ( व्र° सु° शा० भा०) 
“अधर गोरित्यत्रः कः दाब्दः गकारो कार विस्जनीयाः इति भगवानुपवषं 1" 
( दाव्ररभाष्य ) 
सर्दत्र इनके स्यि भगवान्‌ ब्द का रयोग किया गया दे जो इनकी श्रेष्ठता 
एवं गौरव का पस्विायक दै । गार स्वामी तथा रांकराचायं द्रारा समानरूप से 
इनका उल्छेख किये जाने से निरिचित दे कि इन्दोने पृवमी्मांसां तथा उत्तर- 
मीमांसा दोनों सूतं पर व्रत्ति टी थ| 
तमिल माषा के प्राचीन अन्ध मणिमेखचटे मेँ जैमिनी ओर व्यास केसा 
आट प्रमाणो को स्वीकार करने वाटे किन्हीं कुतकोटि आचाय का निदंश हं । 
दन कतकोटि आचार्यं के साथ उपवपं आचायं का सम्बन्ध स्थःपित करिया 
जाता दै। किन्तु यहं न्याय संगत नहींदहे। मीमांसक तथा. वेदान्तिधों के 
समान उपवर्धं आचार्यं द्वारा भी छः प्रमाणो की सत्ता स्वीकार करना ही उचित 
प्रतीत होता है। इनके स्थितिकाठ के सम्बन्ध मं बलदेव उपाध्याय जी का मत 
है कि यह २०० द्स्वी के पीछे नहीं हो सकते | 
गोडपाद--य्रपि अ्रैतवेदान्त की गुरू परम्परा अतिप्राचीन दै, किन्तु 
गौडपाद आ्वार्यं के समय से यह परम्परा एेतिहासिक प्रामाणिकता को प्राप्त 
कर चञ्ेतीदहे। 
वास्तव मेँ अद्रतवाद्‌ के प्रथम प्रवतंक धराचायं गौोडपाद्‌ दी सिद्ध होते द, 
सर्वप्रथम अद्रैत-वेदान्त क सिद्धान्तो का क्रमवद्ध रूपमे प्रतिपादन इस्दीके द्वार 
हु ह । विद्वानों का विचार है कि गौडपादं आचाय का अद्रेतवाद बौद्धवाद 
पर धारित दे । डो दासगुप्ता कातो यह विंद्वास दै किं आचायंगौडपादं 
सम्भवतः बौद्ध ही ये, किन्त रोऽ शर्मा का कथन दै कि गौडपादाायं के माया- 
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वाद्‌ का सुख्य प्रयोजन बौद्ध-ददान का समेन न होकर उपनिषद्‌ विषारधारा 
का स्पष्टीकरण है, इसय्यि इनके मायावादं को बौद्ध श्यून्यवाद अथवा विज्ञानवाद 
पर आधारित न मानकर उपनिषद्‌ दशन पर ही प्रतिष्ठित मानना चाहिये 


यद्यपि गौडपाद्‌ आष्वायं को बौद्ध मानना उचित नहीं है तथापि यह तो 
सिद्ध है कि गौडपाद्‌ बौद्धधमं के सिद्धान्त से पर्याप्त प्रभावित ये उन्होने बौद्ध- 
सिद्धान्तो को स्वत्प परिवत॑न के साथ अद्रौतरूप मे अङ्खीकार भी किया । इस 
सवन्ध मेँ डोऽ राधाकृष्णन्‌ का यह मत सर्वथा उपयुक्त है- 

न अपने उदार ठिष्वारों के कारण उसे बौद्धधर्म से सम्बन्ध सिद्धान्तो 
को स्वीकार करके उन्ह अद्वैत की रोटी पर अपने अनुकूल बना ठेनेकी 
सुविधा ग्राप्त हो गद | 

गोडपाद्‌ आचाय कौ प्रसिद्ध कृति माण्डक्योपनिषद्‌ पर आधारित माण्डूक्य- 
कारिका हे । यह अ्रन्थ चार प्रकरणं मं विभक्तं है--(१) आगम प्रकरण ८) 
वेतथ्य प्रकरण (३) अद्र त प्रकरण ओर (४) अतीत शान्ति प्रकरण । 

'्ट्रक्य कारिका से गोौडपाद्‌ के दार्शानिक विष्वा कास्पष्ट ज्ञान हो 
जाता हे । वह अनादि मायाकोही द्रत का कारण मानते है (खष्टि के सम्बन्ध 
मं उनका मत दे कि यह आनुभाविक रूप में ही सत्य है यथार्थं में नही, अतः 
जगत्‌ कौ यथाथ सत्ता नहीं वह स्वप्नमात्र भ्रान्ति हे ओर समस्त भेद पतीति- 
रूप हे । माविक जगत्‌ क लिये उन्हांने खप्न, मयीचिका जक एवं गांधर्वं नगर 
आदि के दृष्टान्त दिये" दं । यथाथ सत्ता एकमात्र आत्मा है । वह सदैव अजन्मा, 
जागत, सप्नरहितः सप्रकार हे। | 

श्रीयुत बलदेव उपाध्याय मण्डरक्य कारिका के अतिरिक्त उत्तरगीता का 
माप्य मी इन्दी कौ कृति वताते हं । इनका कार अधिकांशतः आटवीं शताब्दी 
का प्रारम्भ मथवा सातवीं शताब्दी का अन्त निर्चित किया जाता हे 

गोविन्दपाद--गौडपादाचायं के रिष्य तथा आचार्यं शंकर ठे गुरु ये 
किन्तु इनके विषय मं अधिक प्रामाणिक सामग्री उपटन्ध नहीं हो सकी है। 
माघवाचायं ने सव्द्रान संग्रह मं रसेदवर दर्शन के अन्तर्गत रसहदय नाम ते 
कुछ शलोक उद्धृत क्रिये ह । श्रीयुत बलदेव उपाध्याय व्यँ उल्लिखित इस 
ग्रथ को गोभिन्दपाद्‌ की कृति वताते हं | 
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आचार्यं शंकर--ाचार्यं शं कर वौद्धिक जगत्‌ की वह॒ महिमामयी रिभूति 

है, जिन्हे पाकर भारतभूमि धन्य हो गई हे । वह दाशंनिक नभमण्डल का णेसा 

तेजोमय सूर्यं सिद्ध हये जिसके प्रकाशा को देश, काट कौ सीमां अवरुद्ध न कर 

सकं | तभी तो वह्‌ विंद्वव्यापी ख्याति अर्जित कर सके । क्या पोर्वा्य, क्या 

पार्वात्य सभी विद्वान्‌ उनके ज्ञान की महानता क समश्च नमित दहो गये (डं 
घाटे ने ऊहं अद्रौतवाद्‌ का सर्वोच्च माना दै ओर, टोमलिन का कथन हे-- 

५“इकृर उन सव दार्शनिकों मं महान्‌ दै, जिन्द आज पद्चिम मं प्राप्त प्रतिष्ठा 

क्री अपेक्चा अधिकतर प्रतिष्ठा मिठनी चाहिये । 

आचार्यं शंकर ने अद्वैत वेदान्त को इतना थधिक समृद्ध तथा प्रभावित 

किया कि आचार्थं शंकर का नाम अधरैत वेदान्त को पुनर्जीत्ति करने वाला 

कहा जाये तो अल्युक्ति न होगी । आचा का आविर्भाव एसे भीषण संघरष 
के कालम हथ था, जव क्रं नास्तिक बरौद्धमत शक्ति प्रप्त करने के चयि 
प्रयलञ्ोढ ये र आध्यासिक चिन्तन का स्थान मीर्मासकों का वैदिक कमं 
काण्ड ठेता जा रहा था । यह सम्पूर्णं हिन्दू धमं की संकट की घड़ी थी । एसी 
स्थिति मे आवार्य ने वैदिक ज्ञान मार्गं को विकसित तथा हिन्दू धमं की जजर 
नीव को परिपक्व करने का गुरुत्तर कत्तव्य सम्पन्न किया । 

वार्यं शंकर के जीवन पर इनके रिष्या ने शंकर दिग्विजय, शंकर-विजय, 

शंकर विलाप आदि प्रसिद्ध तथा उपयोगी काव्यग्रन्थ ल्चिर्है, विन्तुये भ्रन्थ 
कवि सुलम भावुकता तथा कस्पना से ओतप्रोत होने से आचाय की निर्वित 
तिथि का ज्ञान नदीं देते ई तथापि इनमें आट वनँ के भाधार पर विद्वानों 
ने आष्वार्य का काट निर्णीत करने का प्रयत्न करवा दै | रिमिन्न पोर्व्यि तथा- 
पाश्चात्य विद्वानों ने इनकी काटसीमा ६०० से ९०० ई० के मध्यमे स्वीकार 
की दहै) इनके काल के सम्बन्ध में विद्वानों ने परस्पर विरोधी मत प्रकट किये 
है विल्सन तथा कोल्घ्रुक इन्द ८०० ई° से ९०० ई० के मध्य मं स्थिर करते 
है । तेख्ग तथा तिलक महोदय ६८८ ई० के समक दै । प्रो° मेक्डानङ 
तथा मैक्समृलर एवं कृष्ण स्वामी ओर पाठक ७८८ ई ° मं इनका जन्म रवीकार 
करते ह । सम्प्रति इनके जन्मकाठ के सम्बन्धमे डा० के. बी. पाठक द्वारा 
निर्धारित ७८८ ई. से ८२० ई* का समय अधिकांश विद्वानों दारा स्वीकृत दै 
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ओर यही युक्तियुक्त प्रतीत होता है । इनका जीवन काल ३२ वधं की अत्पायु 
काही था। इस अत्प्रकाठ में भी उन्होने असंख्य उक्कृष्ट रचनाओं द्वारा दशन 
साहित्य को सम्रृद्ध॒ कर दिया | 

आचार्यं शंकर की कृतियोँ तीन प्रकार की है-भाष्य, स्तोत्र तथा प्रकरणं 
ग्रन्थ । इन्होने वेदान्त के प्रस्थानत्रयी--श्रुति, स्ति ओौर सूत्रउपनिषद्‌ ; गीता 
तथा ब्रह्मसूत्र पर माष्य छ्िखि। ये विद्रत्तापृणं भाष्य किसी स्वतंत्र म्रन्थसे 
अधिक महच्च के ह । ड थीवो शंकरमाष्यों को उपनिषदों की मावना के 
अधिक समीप मानते हं। 

इन्होने विभिन्न हिन्द देवताओं पर स्तोत्रम्रन्थ भी स्वे) इन ग्रन्थोंँमें 
आन्ार्य का दार्शनिक पक्षक स्थान पर काव्यमय पक्ष ही अधिक सवर रहा है । 
अगणित प्रकरण तथा अपरोक्षानुभूति, आत्मबोध, उपदेशसहखी, विवेकचूडामणि 
आदि इनके दारनिक विचारों का ग्रतिपादन अतिघुबोध, आकषक ओर हृदय- 
ग्राही रीति से करते द | 

आचार्यं शंकर का सिद्धान्त अदैतवाद्‌ के नाम से प्रसिद्ध है । दो सत्ताओं 
के प्रथक्‌ महत्व को अस्वीकार करना ही अदवेतवाद्‌ है । आवां के अद्वैत का 
मूल मन्त हे, “व्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या 1 ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य समस्त वस्तुओं 
को मिथ्या की सिद्धि देठ उन्होने मोयावाद्‌ की स्थापना की। विद्वानों का कथन 
हैकि शंकर का मायावादं गौडपादाष्वा्यं के मायावादं से प्रभावित है। 
। य शंकर ने माया शान्द्‌ का प्रयोग अविद्या, अज्ञान, भ्रम. मृगतृष्णिका 
आदि अर्थौ मे किया है । मायावाद्‌ शंकर का वह अमोष मंत्र है जिसके द्वार 
वह व्रह्म ओर जगत्‌ के सम्बन्ध कौ पहेली को सुलन्ञा सके है । जगत्‌ व्रह्म का 
विवर्तमात्र है जैसे रज्ज में सपं | 

आत्मा के अध्तित्व के सम्बन्ध मे आवायं कामतदहै किवह तो सखतः 
सिद्ध दै । अपने अस्तित्व का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को सदैव रहता है । आत्मा 
शंकर का दृष्टिकोण निराशावादी अथवा पलायनवादी नहीं है। मोक्ष एक 
व्यावहारिक सत्य है । इसके छिए उन्होने ज्ञान, क्म ओर उपासना आदि सभी 
की उपादेयता स्वीकार कौ है। यही कारण है कि शकर के सिद्धान्त केवल 


ज्ञा ध. ओर योगियों को ही नहीं वरन्‌ साधारण मानवको भी प्रभावित 
करते हे | 
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आचार्यं शंकर ने अद्ध तं वेदान्त कौ जिस धारा को गति दी उसे ओर 
अधिक प्रगतिं की अर उनके योम्य दिष्य प्ररिष्य ठे गये | आच य॑दाकर से 
आगे चलने वाटी वेदान्ताचार्य कौ पक्ति अत्यन्त दी घंदहे। उनमंसे ऊुछनें 
वेदान्तसाहित्य को अत्यन्त समृद्ध किया । 

। "~ ग (क [अ भी ॥५ 

वाचस्पति मिश्र आचार्यं शंकर के समान ही वाचस्पति मिश्च भी सवतो- 
सखी प्रतिमा वाले चायं मे । इन्होने प्रायः सभी दशनं के साहित्य को 
समृद्ध किया । वेदान्त के ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य पर भा मती रीका इनके वेदान्त- 


मत की परिचायिका है । इनका काठ नौवी शतान्दी निर्चित हे । 


विद्यारण्य ~ विद्यारण्य मुनि का नाम (साधवः वताया जाता हे । अपने 
जीवन के परारम्मं र यह माधव नामं मंत्री पदं प्र काये करते रदे । तदुपरान्त 
संन्यास कीं दीक्षां ठेकर क्रिारष्यं नाम से श्रङ्खेरी मट के अध्यक्ष वने। इनका 
स्थिति काट १२९६ ई० से १३८६ ई > तक निरिचत किया जाता दे । जीवन- 


सक्ति, विवेक तंथा पञ्चदशी इनके प्रसिद्ध बरन्थ हं । पञ्चदशी विचारण्य तथा 


मारतीतीर्थं की सम्मिलित रचना बताई जाती दे । 

आनन्द गिरि--आनन्दगिरि यकर क प्रधान रिभ्यां मेंसेये। शंकरभाष्य 
चर न्यायनिर्व नामक रीका इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ दे । 

मधुसूदन सरस्वती--यह सोकहवीं रातान्दी के प्रसिद्ध वेदान्ती हं । इनकी 
परसिद्ध कृति न्यायामृत की समीक्षा रूप मे द्वैत सिद्धि दे । यह अव्यन्त पाण्डि- 
त्यपृण दै । ॐ हरिदत्त शारी का विश्वास दै किं इसके उपरान्त इतनी प्रौट्‌ 
स्वना वेदान्त मे नदीं हई । संकषप्ारीरिक यका, गू दीपिका, सिद्धान्त- 
निन्दु, वेदान्तकल्पलतिका इत्यादि ग्रन्थ प्रसिद्ध कृतिर्यो हे | 

धमैराजाध्वरीन्द्र--श६बीं शताब्दी के एक अन्य आचाय ह--धमराजा- 
ध्वरीन्र । इनकी उक्कृष्ट ्रतिभा ओौर विद्त्ता का परिचायक अन्य हैे-'वेदान्त- 
परिभाषाः । इसका अध्ययन वेदान्त के प्रमाण सम्बन्धी ज्ञान के लिये आवदयक 
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तथा उपयोगी है । वेदान्तपरिभाषा पर इनके पुत्ररचित 'शिखामणिः नामक 


व्याख्या भी उपलन्ध है | 
सदानन्द--सदानन्द योगीन्द्र मी १६ वीं शताब्दी के वेदान्ताचायं द । इनकी 
ख्यातिप्राप्त कृति वेदान्तसार दै । यह सम्पृणे वेदान्त-सिद्धान्तों का परिचायक 
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ग्रन्थ हे। वेदान्त का पारम्मिकज्ञान प्राप्त करने के ल्यि यह अ्रन्थ अत्यधिक 
उपादेय हे । वेदान्तसार पर सिंह सरस्वती ने सुबोधिनी, आपदेव ने बाख्योधिनी 
तथा स्वामी रामतीथं ने विद्वन्मनोरज्जिनी दीकायें रचीं । 

हन महा विभूतियों के अतिरिक्त अटत वेदान्त साहित्य को अन्य अनेक 
विद्वानों ने भी सम्रद्ध किया। इनमे श्रीहषे, सवंज्ञात्मनि, अप्पयदीक्षित, 
प्रकारात्मा, ब्रह्मानन्द सरस्वती, नारायणतीथे, सदानन्द यतिं प्रभति कां नाम 
विरोपषोव्टेखनीय ह | 

| रह्म 

ब्रह्म- प्रयोग की दष्ट से ब्रह्य ` शब्द्‌ जितना अधिक सरल प्रतीत होता है 
इसको समञ्चना उतना ही जटिल हे । सामान्यतः श्रह्मः दाब्द्‌ को चह 2 धातु से 
निष्पन्न माना गया दै, जिसका अथं है विशा, अतः जो इतनो विरारहो कि 
सव कु पर्याप्त कर ठे उसे ब्रह्म कहते हँ, किन्त ब्रह्म शब्द्‌ के अन्य कं 
अथंमीदहै। = 

प्रारम्भ मं वेदों के सूत्रों तथा स्ततियों के अथं में ब्रह्म शब्द्‌ प्रयुक्त हु । 
क्रमराः व्रह्म र्द वेद्‌ के लिये प्रयुक्त होने खगा तथा कमेकाण्ड की प्रचुरता के 
कारण यज्ञ का महच्च वदने से यज्ञ को ही सृष्टि उत्पन्न करने वाली सर्वच राक्ति 
समसञ्ना जाने लगा । यज्ञ का आधार ब्रह्म अथवा वेद्‌ था, अतः ब्रह्म यावेद्‌ को 
“प्रथमजम्‌? कहा जाने ट्गा तथा अन्त मं शक्ति काआधार बना दिया । 

इसके अतिरिक्त श्रह्मः रान्द्‌ का तात्पयं है-- एकमात्र नित्य चेतन सत्ता जो 
जगत्‌ का कारण र सत्‌ , चित्‌ , आनन्द स्वरूप हे । ¶्रह्यः शब्द का प्रयोग एक 
कीसख्या के व्यि मी होता है-इस प्रकार ययपि ब्रह्म रान्द्‌ के विभिन्न अथर 
तथापि उन सभी अर्थो मं एक एेसी सत्ता की आर संकेत मिलता हे जो सर्वव्यापी 
तथा एक अद्वितीय सत्ता हे । दशेन में प्रयुक्त इस श्रह्मः शब्द्‌ के छ्यि मैक्डानेल 
का कथन है- 
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विद्वानों को श्रह्मः शब्द्‌ का जो भी अथं मान्य हो मथवा चाहे कोई भी अर्थं 
प्रह का यथा रूप व्यक्त करने मेँ समथ हो, किन्तु वेदान्त शेन के अनुसार 
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ब्रह्म एक ेस्थे सर्वव्यापी जगत्‌ के अणु-अणु मेँ व्याप्त सत्ताहैे जो देशा ओौर 
काल सीमा से बाधित नहींदो सकती, जो निगुण निराकारी, अविना्ी 
चैतन्य तथा आनन्दस्वरूप ह । कठोपनिषद्‌ मँ उसकी सर्वव्यापकता का वणेन 
इस प्रकार किया गया हे- 

“ह १४ सः छुचिषद्सुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिधिदुंरोणसत्‌ । 

नृषदरसर-तसद्योमसदव्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋतं बृहत्‌ ।* 

ब्रह्म एक निगुण, निराकारी सत्ता होने से प्रव्यक्च तथा अनुमान प्रमाण द्वारा 
ग्राह्य नहीं है क्योकि रूपधारी वस्तु का ही प्रत्यक्ष हो सकता दै ओर इसके 
अभाव मं समान गुण-रूप वाटी वस्तु के आधार पर उसको सत्ता का अनुमान 
किया जा सकता है, अतः श्रह्म' की सिद्धि ब्द प्रमाण द्वारा की जाती है-- 

(तस्मास्सिद्धं बरह्मणः शाखभ्रमाणकत्वम्‌ ।> 

श्रुतियों मेँ खान-स्थान पर उसकी सत्ता को खीकार किया गया हे-- 

“आनन्दो बद्येति व्यजानात्‌ 1” 
“वित्तानमानन्दंबह्यः” तथा 
` ^'एतमानन्द अयमात्मानसयुपसंक्रामिति?” इत्यादि 

श्रुतिं मे ब्रह्म के चयि स्थान-स्थान पर “आनन्द्‌ः एवं आनन्दमयः शन्दां 
का प्रयोग हा हे । (आनन्दमयः खाब्द्‌ का निर्माण पाणिनि सूत्रानुसार "तस्त्र 
तवचनेः प्रचुरता के अथं मं मयट्‌ प्रत्यय ल्गनेसे हुआ है, अतः इसका 
अर्थं है--'आनन्द्‌ की प्रचुरता? गुणहीन होने से यह आनन्द की प्रचुरता 
एकमात्र ब्रह्मम ही प्राप्त होती है । 

रह्म को अन्य भौतिक वस्तुओं सह राब्द्‌ चित्र अथवा रूपचित्र द्वारा व्यक्त 
करना असम्भव है । उनकी किसी सांसारिक पदाथ से उपमाभी नहींदीजा 
सकती दै | उपमा मी किसी समानधर्मा वस्तु सेही हो सकती है तथा उपमाका 
प्रयोजन सव्य के एक प्च का संकेत करना मात्र है, किन्तु व्रह्म किसी पदाथं का 
समानधर्मा नहीं है । वह तो "अवाड मनसगोचरः दै । उपनिषदां मं उसके लिये 
्तेति-नेतिः जते निषेधासक शब्द्‌ का प्रयोग किया गया दै । यह निषेधात्मक 
शब्द उसके अस्तित्व को संदे हात्मक नहीं बनाते ह, वरन्‌. उसके स्वरूप वणेन 
मे सहायक होते दै । “खवेताद्वतरः उपनिषद्‌ मं उसके रूप की परिकत्पना 
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“निष्कलं निच्कियप्शान्तं निरव निरंजनं अमृतस्य परशशसेठदेगेन्धनमिवान- 
तम्‌? आदि रूप से की गई है | 

व्रह्म सत्‌ चित्‌ तथा आनन्द दै । सत्‌ का अथे है एेसा त्रिकालाबाधित 
पदार्थं जो कभी विङ्कत न हो एकरूपेण ह्यवसितो योऽथः स परमाः 
ब्रह्य प्रत्येक अवस्था मे, प्रत्येक काल में विकारदहीन एवं नित्य है, वह “सत्यं 
ज्ञानमन्तम्‌? है । वह नित्य प्रवद्ध तथा परणं होने से आनन्दघन इहे । 

निष्िय, निर्विकार तथा निराकार होते हुये भी यह्‌ ब्रह्म ही इस सम्पूण 
टद्यभान्‌ जगत का मूलकारण तथा मृलाधार है । वह अपनी विलक्षण अवणेनीय 
राक्ति माया द्वारा खटिका उपादान तथा निमित्त कारण दोनों ही बनता हे। 
विन्त॒नतो उसका कोई कारणदै, नदी वह स्ये मायासे छिप्त होता है 
तथा न प्रभावित :- 

"सः कारणं कारणाधिपाधिपो न चास्य करिचज्जनिता च चाधिपः 1? 

नामरूपादि से हीन ब्रह्म वस्तु तः केवल अनुभूतिगम्य हे । उस तक इन्द्रियो 
की पर्व नहीं हे । महाकवि सूरदास के रन्दो मं वह ""गुँगे के मीठे स्वादुवत्‌"? 
हे । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में उसे सांवा, सरसों तथा जौ आदि सुक्ष्म पदार्थो से 
भी सूक्ष्म किन्त सवव्यापी बताया गया दहे, उसे प्राप्त करने का एकमात्र साधनं 
ज्ञान है- 
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वेदान्त मे इस निर्गुण, निरवयवी, सवैनियन्ता, सवेव्यापी, नित्य, चैतन्य, 
ब्रह्म कादो दष्टिकोणों से विचार क्रिया गया है--व्यावहारिकिदृष्टिसे तथा 
पारमार्थिक दष्ट से- 

धद्धिरूपं हि ब्रह्म अवगम्यते--नामसरूपविकारभेदोपाधि-- 
विशिष्टं तद्विपरीतं च सर्वापाधिविवनितम्‌ ॥ 

व्यावहारिक दृष्टि से क्रिवारिति "ब्रह्मः ब्रह्म का तरस्थ लक्षण है- 

तटस्थलक्षणं त॒ यावद्छक्ष्यकारमनवस्थि तत्वे सपि तद्यावतंकं तदेव, यथा 
गन्धत्वं पृथिवी क्षणम्‌ ।' 








सौर पारमार्थिक दृष्टि ब्रह्म का स्वरूप लक्षण दै-- 
" "तत्र स्वरूपमेव लक्षण स्वरूपलक्षणं यतासत्यादिकं बह्म स्वरूपलक्षणम्‌ 1 

व्यावहारिक दष्ट अथवा तटस्थ ठक्षण से तात्पयं है-च्रह्मके उस स्वरूप से जिसमें 
ब्रह्म को जगत्‌ का उत्पन्नकर्ता, पाल्क तथा संहारकः आदि सूपोमं देखा जाता है । 
यह्‌ लक्षण उसके केवट अवस्थागत गुणों का निदं करता है-यथा को व्यक्ति 
रद्धमञ्च पर किंसौ पात्र विदोप्र के अभिनय करनेसे कुछ काठ तक उसी पाच 
विरोषं के रूप मं सम्बोधित किया जाता दै, किन्त अमिनय अवधि के उपरान्त वह 
अपने यथाथेरूप मंञआजाता दै] उसी प्रकार व्रह्म भी अपने यथाथे स्वरूप में 
निगुण सत्‌-चित्‌ तथा आनन्द रूप दै । वास्तव मेँ तो ब्रह्म के वास्तविक रूप 
का वर्णन असप्मवदहे। वह अति विलक्षणे, मन ओर वाणी की सीमासे 
भी परे हे। श्रुति काकथनदै- 

“यतो वाचो निवत्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । 
आनन्द ब्रह्मणो विद्धान्‌ न॒ विभेति कदाचन ॥"" 

किन्त सुष्टि-स्वना के निमित्त एेला अवणेनीव वरहा सगुण सविरोप. रूप 
धारण करता क (यह सेष्टि देतु धारण क्रिया द्ृभासरूपर ही उसका तटस्थ लक्षण 
है जो कुछ काटोपरान्त बाधित हो जाता है । एम हिस्यिन्न के रन्दो मं- 

“व्रह्म ही एकमात्र सत्य है ओर यह विभूपित जगत्‌ ओर विषयी जीव दोनों 
केलर्पमें प्रतिभापरित होता दहै। जगत्‌ व्रह्म का प्रतिभासित होने वाटा विवतं 
है ओर जीव उस भ्रान्तिमय जगत्‌ की अंगभूत उपाधियां से विरिष्टं होकर 
प्रतिभासित होने वाला स्वयं व्हमहीदहे। 

रंस्पर 

वेदान्त मेँ व्यावहारिक तथा पारमार्थिक दो दृष्टिकोणों से श्रह्मः पर विपार 
किया गया है इन्दींदो मिन्न दष्टटिकोणों से विग्वारित व्रह्म 'परन्रह्यः तथा (अपर 
ब्रह्मः द्वारा सम्बोधित किया गया है | 

"परत्रह्मः वेदान्त का निगुण निरुपाधिक व्रह्म है, किन्तु "अपरब्रह्यः उपाधियुक्त 
सगुण हे । उपाधियुक्त सगुण सविदोप्र ब्रह्मही खवः सं्ञाद्राय सम्बोधित 
किया जाता हे । स्वये मं निच्िय, निरवयवी, निःप्रपञ्च, ब्रह्म जिस क्षण अपनी 
वर्णनातीत, विलक्षण, माया नाम्नी शक्ति से उपहित हो जाता हे उसी क्षण वह 
“ईदवरः संज्ञा वाल्य हो जाता है- 
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''पार्वात्य दर्रान मं ष्टेयों ने शिव के प्रत्ययः को ईदवर माना है । अरस्तू 
ते उसे आदि संचाकक, देकात्तं ने उसे “सव वस्तओं के निर्माताः, ्पिनोजा ने 
उसे ्वस्तओं का सावभौम सिद्धान्तः, बक॑ठे ने उसे (महा प्रयोजनः ओर देगेख 
ते उसे निरपेक्च चैतन्यः के रूप मं मान्यता दी दहे। ( ब्रजगोपाक तिवारी) 

वास्तव में वेदान्त में शईदवरः एक अतिमहच्छपूणं तथा आवदयक तत्व हे । 
इसके अस्तित्व की स्वीकृति से ही भायाः तथा व्रह्म दोनों ही जगत्‌ कौ 
उत्पत्ति का कारण सिद्ध हो जाते है । इन दोनों का सांकयं ही सगुण ब्रह्म का 
रूप प्रप्त करता दै । जिसके स्यि ददवरः सम्बोधन का प्रयोग किया जाता हे । 

ईृशवरः के अहितत्व के सम्बन्ध मे एम० हिरियन्ना इस प्रकार कहते दै-- 
ईरवरादिक की जो भावनाय की गई है, वे मन्द साधकोंको प्रम सत्व 

की यथार्थं मावना तक पर्हचाने के सोपान के समान ह ।2 यह कथन सत्य 
हे | निरयण रूपमे जो व्रह्म वाणी आओौर शब्दों द्वारा वणन की सीमामेन वंध 
सकने से साधारण मनुष्यों की पर्हैच ( उपासना ) से परे होता है । वही श्वर" 
रूप मेँ वर्णन योग्य तथा सुगम हो जाने से उपासना का विषय बन जाता दे 

४नि गणम "प स ब्रह्म नाम रूपगते गुणे सगुणम्‌--उपासनाथैमुपदिश्यते 1” 

रटे के अनुसार'“*““"ददवर ष्वाहे कोई व्यक्ति हो या नहीं, वह एक ओर 
एक समीप सत्ता हे ओर मनुष्यके ल्ि एक विषय । 

ृद्वर का यथार्थं रूप ध्रह्मः ही है । वह स्वयं तो इस दद्य जगत्‌ एवं 
अद्दय व्रह्म के मध्य एक श्र्वला है । यह ही जगत्‌ का सृष्टिकर्ता हे। सष्टि 
का उपादान तथा निमित्त कारण दोनों ईदवर ही है । अपने चैतन्य अंश की 
प्रधानता से निमित्त कारण ओर भायाः की सहायता से जगत्‌ का सज॑न करते 
से उपादान कारणमी दहे। 

“मायाः? उपाधि से भभिहित ह ब्रह्मः ही (खरः नाम से कथित 
होता हे, अतः मायी भी कहलाता हे । यह मायः ही समस्त नामरूपात्मक 
प्रपञ्चं का जनक है- 

“मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेदवरम्‌ । 
स मायी सृजतीत्याहुः २वेताइवतरशारिवनः |” 
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ईैदवर सवज्ञ तथा सर्वव्यापी दै । वह सृष्टि के अणु-खणु में व्याप्त दै। 
श्रुतियों म उसे श््रधानक्ेत्रपतिगणेराः कहा गया हे । 
ईैच्वर खषिकर्ता, पालक एवं संहारक है | रामानुजाष्वा्यं ने ईखवर कौ 
परब्रह्म, भवनों का उपादान, कर्तां एवं जीवों का नियामक आदि विदोषणों से 
युक्त बताया है-- 
वासुदेवः परं ब्रह्य कट्वाणगुणसंयुतः | 
भुवनानां पादानं कत्त जीव नियामकः ॥? 
वेदान्त में भी उसे सर्वञत्वसर्वेदवरत्वसवनियन्त्रत्वादिगाणकम्‌ अव्यक्तम्‌ 
अन्तर्यामी जगत्कारणमीच्वरम्‌? कदा गया है, किन्तु इन विरोष गुणों से युक्त 
ईैदवर में केवल साक्षित्व है, भोक्तृत्व नही । वह जीवों को उनके कर्मानुसार 
श्भाश्चमकर्मफल प्रदान करता दै । उन्हे कर्मों में प्रेरित करता दै- 
८।एष दयेव साधुक पर॑ कारयति त यमनेभ्यो रोकेभ्थः उन्निनीषते ॥” 
साथ दही उनका नियन्त्रण भी करता है- 
भ्य अत्मनि तिष्ठन्नाटमानमंतरे यमयति । 
परन्तु वह्‌ इन समस्त कर्मो को करता हु भी कमलपत्र में जखव्रिन्दु के 
समान स्वयं इन कर्मो के बन्धन में नहीं वंधता है- 
ननन मां कर्माणि छिम्पन्विनमे कफल स्पृहा । 
इति मां योऽभिजानाति कमभिर्नघ बध्यते । 
कर्मो सेकिप्तन होने से उसमं सुखः दुःख, मोहादि रुण भी नहीं व्ध्ाप् 
होते दै । वह सदा आनन्दयुक्त दै । वह प्रोट्‌ साहिव्यिक की भति सदा ही 
आनन्दानुभूति करता है, क्योकि उसमें अविद्या का अभाव द| वह अज्ञान की 
सत्वोपाधि से युक्त दै। अन्त मेँ श्खवरके च्यि इतना ही कदा जा सकता 
दे कि यह ब्रह्म की व्यावहारिक सत्ता है ओर मनुष्य जव व्रह्म के पारमार्थिक 
रूप को प्राप्त करने मे असमथं होता देतो वह व्रह्मके इसी व्यावहारिक रूप 
की व्रिमिन्न नामरूपा से उपासना करता है | 
“{11056 ५10 [8 70 ९६ 1३९०*€1६त 1 ( एिबा0811021718 ) 
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इससे यह सिद्ध होता है कि जीव का सीधा सम्बन्ध ईइवर के साथ है। 
ई्दवर के ज्ञानसे दी वह व्रह्मयकान्ञान प्राप्त करता दहे, अतः इश्वर ज्ञान 
ब्रह्मज्ञान का सोपान तव्य हे । | 
जीव 


जीव वेदान्त की द्वितीय व्यावहारिक सत्ता है । ईइवर के समान जीव का 

भी यथाथ रूप ब्रह्मः ही है- 
“न हि जी गे नामाद्यन्तभिन्नो ब्रह्मणः ।:? 

जीव व्रह्म की मलिन सच्वप्रधान अविद्या से उपहित हा चेतन्यांश हे । 
जिस प्रकार समष्टि के अभिप्रायः से समस्त बृक्षोंके समूह कौ एकत्व कां 
व्यपदेरा करने वाखा "वनः शब्द से सम्बोधित किया जाता है, एवं व्यष्टिके 
अभिप्राय से प्रथक्‌ प्रथक्‌ आश्र, जम्बू आदि के ब्रक्ष के जाते हे, उसी प्रकार 
समस्त प्रपञ्च के कारणभूत अज्ञान (माया) को समष्टि रूप से एकत्व का सूचित 
करने वाटा (एक अज्ञानः तथा व्यष्टिरूपसे नानात्व के सूचक “कदे अज्ञानः 
कहा जाता है । इन दो भेदो मं से समष्टि रूप अज्ञान सत्व गुण की प्रधानता 
से ईश्वर संज्ञा प्राप्त करता दहै ओर व्यष्टि रूप अज्ञान मलिन सत््वप्रषान्य से 
सजीवः संज्ञा का बोधक हे । 

अज्ञान के इस मेदद्वय से यह स्पष्टहोजाता है कि जीव इईख्वरके ही 
समान व्रह्म का अंश दै । कोई अतिरिक्त प्रथक्‌ तच्च नहीं । जसा कि आचायं 
दाकर ने कदा है-- 

“'जीवो ब्रहयोवनापरः जीवानां स्वरूपं वास्तवं ब्रह्म |" 


यद्यपि जीव ईद्वर के ही समान माया के प्रभाववश (जीवः संज्ञा प्राप्त 
करता हे; तथापि इसमें ईश्वर की सर्वज्ञता, सवंखवरता, तथा सर्व॑व्यापकता 
आदि गुणो का अभाव होता है] इसका कारण माया की आवरणशक्ति है। 
दद्रवर तो इससे मुक्त रहता हेः किन्तु जीव इसके वशीभूत होकर अस्पक्ञता, 
अनीशवरता आदि को प्राप्त करता हे | माया मे आवरण शक्ति के साथ मोहा- 
सिका शक्ति भी विद्यमान रहती है, जिसके द्वारा बह जगत्‌ स्वना के साथ-साथ 
जीव को मोहित करने की भी सामथ्यं रखतौ दहै । इस शक्ति के वशीभूत हो 
जीव अपने विदानन्दस्वरूप का ज्ञान नहीं रखता हे । 
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जीव माया की मोहास्मिंका शक्ति के वशीभूत होकर सुख-दुःखादिक बन्धन 
म व॑घजाता दै तथा धमं सुखी “नं इुम्खी दरू पेते अनुमव को प्राप्त 
होता दे | मुण्डकोपनिषद्‌ म कदा दै-- 
(समाने चर्षे पुरषोनिमग्नौऽनीडाया शो चति सुद्यम।नः "2 
जीव कर्ता तथा भोक्ता दै, किन्तु उसका कतरत तथा मोक्तृत्व ईदयराधीन 
हे । गीताः मे भगवान्‌ कृष्णने ईदवर को ही जीव के ` कर्तापन का प्रेरकं 
बताया दे । श्रुति-वचनानुसार जीव ईद्वर की परेणा से शचभाञ्चम कमं करता दै 
ओौर उन कर्मो का फट स्वयं भोगता दै । ईद्वर द्वारा निर्मित यह जगत्‌ इस 
जीव का भोग्य पदाथ हे । पंषचदंशीकार विद्यारण्यसुनी ने दवरक्रत इस जगत्‌ 
का उपयोग जीव द्रारा उसी प्रकार बताया है जेसे-पिता द्वारा उत्पन्न कन्या 
पति द्वारा मोग्य होतौ हे-- 
इश्चक्ार्य जोवभोग्यं जगत्‌ द्वाभ्यां समन्वितम्‌ । 
पितरजन्या भत्ंमोग्या यथा योषित्तथेष्यताम्‌ ॥ "° 
जीवात्मा कर्मफलान॒सार संसार मेँ आवागमन रूप से संसरण करते हुये भी 
जन्म-मरण खूप से रहित नित्य तथा अविनाशी है ] प्रवयक्ष जगत्‌ मे प्राप्त 
(वह जन्मा? वह मराः आदि प्रयोग जीवात्मा के भौतिक शरीर के साथ सम्बन्ध 
प्राप्त होने पर मिर्तं ईह | 
८८ वा अयं पुरुषोज'यम।ना शरोरमभि संपयमानः स-उच्रामत्‌ भ्रियमागः।? 
(जीवः की नित्यता के विषय मं छान्दोग्य उपनिषद्‌ में इवेतकेठ से उसके 
पिता ने कहा- 
(“जी जोपेत वावकिटेद्‌ त्रियते न जीवो च्रियते ।? 
अर्थात्‌ जीव से रहित हआ शरीर ही मरता दै, जीव नदीं । कठोपनिषद्‌ 
मे भी जीवात्मा को अजन्मा, अविनाशी तथा पुरातन बताया गया हे-- 
° जायते च्रियते वा विपरिचन्नायं कुतरिचन्न बभूव करिचत्‌ । 
अजोनिव्यः श्ादवतोऽयं पुराणो न हन्प्रते हन्यमाने शरीरे ॥ 
अज, नित्य, अविनाशी होते हये मी जीव॒ कमंफलनुसार स्थावर, जंगम 
रारीरों को धारण कर उसे ही अज्ञानवश अपना यथाथरूप मान कर उक्तके 
(शरीर के) धर्मो से छिप्त हो सुख-दुःख का अनुभव करता है, किन्तु जिस क्षण 
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वह इस अज्ञान से मुक्त हो अपने यथाथ स्वरूप को ज्ञात कर ठेता दे, तस्लक्षण 
वह ब्रहारूपदहो जाता स्वामी जी श्री चिदानन्द सरस्वती जी के दाब्दं मं 

“उसको (जीव को) परमेदवर वनाना नहीं पड़ता । स्वरूप की जो विस्मृति 
हो गई थी, उसकी निट़ृति हदो जाने पर अपने मूढ स्वरूप की स्मृति दहो जाती 
हे इतनी दही वात हे । 

इस अविनाशी जीव के तीन रारीर होते है 

(२) कारण (२) सुक्ष्म तथा (३) स्थूल शरीर । 

“स्थूरं सुक्ष्म कारणाख्यसुपाधित्नितयं चित्ते: । 
` एंभिर्विरिष्टो जीवः स्याद्‌ विसुक्तः परमेवरः ॥> 

खषटि के प्रथमं चरण में जीव कारण दारीर के भारित रहता हे। अविधा 
निर्मित आवरण ही कारणशरीर कहटाता ह । यह कारणरारीर व्यष्टिं का अव- 
भासक दहे तथा आनन्द की प्रचुरता रहने से यह (आनन्दमय कोषः कह- 
लातादहे। 

कारणदरीरोपरान्त द्वितीयावस्था सृषक्ष्मरारीर हे। इसका निर्माण प॑ंचप्राण, 
पेचकर्मेन्दियोँ, पेचज्ञानेन्दियोँ, मन तथा बुद्धि-इन सत्रह अवयवों से मिलकर 
होता दे । स्थूल शरीर के नष्ट हो जाने पर नवीन स्थूल शरीरं की प्राप्ति तक 
जीव इसी सृक्षम-शरीर के आश्रित रहता हे । कठोपनिषद्‌ से इस सुक्ष्मदारीर को 
(रथ, कहा गया हे | न ` 

तरृतीयावस्था है स्थूल्दारीर । यह (अन्नमयकोष? भी कहलाता दै, क्योकि 
माता-पिता द्वारा खाये हुये अन्न द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है । यह स्थूल शरीर 
पंच कोषं वाख--आनन्दमय; विज्ञानमय, मनोमय; प्रणमय तथा अन्नमय 
वाला होता है। 

जीवों कौ तीनों शरीरो की क्रमशः तीन अवस्थां है-- 

( १, सुधृति ( २) स्वप्न (३) जारत अवस्था | 

विदोष-- विद्वानों के मध्य इस विषय म विवाद्‌ रहा है किं अज्ञान, व्रह्म 
ईश्वर आओौर जीव का यह विवेचन उपनिषद्‌ भौर ब्रह्मसूत्र से मेढ खाता है किं 
नहीं । डा° थीबो का कहना हे-- |€ ०५ (1७०५8 870 1116 ऽप! 
788 ५0 70 गपत्‌ 1. [€ व०प०[ ल॑ 1०1[€ा ध कोडानं०पे 
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आत्मा 

आत्मा सम्पूण दर्शनशास्त्र का प्रसिद्ध तथा मूलतत्व दै । प्रत्येक दश॑न चाद 
वह आस्तिक हो या नास्तिक-सभी आत्मा के उर्तित्व को एकस्वर से स्वीकार 
करते है । अध्यात्म सम्बन्धी प्रत्येक छोटे-बडे ग्रन्थ मे इस छोटे से शब्द्‌ का 
वर्णन अवद्य मिलता हे । इसके वर्णन से रहित ग्रन्थ अधूरा हे । सात्मा के 
सम्बन्ध मेँ डयूसन का कथन है-- 

^^] [75 15 {16 ००8६ ०09९९ 87 1016 10€ ७€७। 18716, 
प्ण) 85 पणव ० 18 50|€ कात्‌ लणला79| (1९. ` 

आसा" यद्रैतवेदान्त का अतिमहस्पूरणं वण्यं विषय हे, क्योकि इसके ज्ञान 
द्वारा ही परदरह्य परमात्मा को जाना जा सकता हे, तथापि मात्मा की सिदधिके 
व्यि वेदान्ती किसी प्रकार का प्रमाण देने की आवश्यकता नदीं समन्ते । वस्तुतः 
आत्मा तो स्वयं सिद्ध दै | छौकिकः व्यवहार मेंभीसमी व्यक्ति अपनी सत्ता स्वक 
'सहमग्मिः मदि शाब्दो का प्रयोग कसते ह ओर यदि कोई अहम्‌ नास्मि कहता दै 
तव भी वह “अहं तच को स्वीकार कर ही ठेता दे । पाश्चात्य दारोनिक देकात्तं का 
भीरेसा दी विचार दै । उनका कथन दै 

अग्तिद परर सन्देह करना दी असम्भव हे क्योकि सन्देहः करने वाठ के 
त्रिना असम्भव है 1 

आचार्यं शंकर ने यात्मा को "स्वयं सिद्धः कहा दै । वह कोई बाह्य वस्तु नहीं 
दै । उसका निराकरण असम्भव दै । निराकरण तो बाहर से साई हुदै वस्तु का 
ही होतादैन कियपने रूप का, (अग्नि से उसकी उध्णता का निराकरण नहीं 
किया जा सकता-- 

"आत्मा तु प्रमाणादि उ्यवहाराश्र4र३त्‌. प्रगेव अ्रमाणादि व्यवहारात्‌ 
सिद्धयति । नचेश य निराकरणं संभवति । आगन्तुकं हि वस्तु निशक्रियते, 
न स्वरूपम्‌ । न हि अग्नेरोकम्मग्निना निराक्रियते 1 (शांकरभाष्य) | 


॥ ३ 
वस्ततः वेदान्त दशेन की यह सर्वश्रेष्ठ विरोषता है किं उसने आत्मा की 
सिद्धि के ल्ि तक अथवा प्रमाणां का भाश्रय नहीं लिया] यह उचित भीदहै 
कर्योकरिं तकं अथवा प्रमाण दोषयक्त साधन है । एक विद्वान्‌ अपने जिन सरक्त 
तको एवं प्रमाणो के आधार पर आत्मा को सिद्ध करता है, दूसरा विद्वान्‌ अपने 
वाक्चातु्यं से उनमें ही दोष दिखाकर दुसरे ्रमाण उपस्थित कर देता है । अतः 
एसे सदोष साधन से उस आत्मा को सिद्ध करना अन॒चित ही है । आत्मा तो 
वास्तव में अनुभूति का मरिषय है-- | 
'नायमास्मा प्ररचनेन लभ्यो न मेधया न वहुना श्रतेन । 
यमेवेष चरणे तेन भ्यस्तस्थेष आत्मा दिवरृणुते तनूस्वाम्‌ ।” 
जगत्‌ के समस्त दानिक वे आस्तिक हों या नास्तिक, पार्चात्य हों या 
पौवात्य--आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर पाते, किन्तु यह भी 
सत्य हे किं उनमें आत्मा के स्वरूप के विषय में मत वैपरीत्य है । कुछ दार्शनिक 
विद्वान्‌ पुत्र को ही आत्मा कहते ह तो कुछ अन्य स्थूल शरीर, इन्द्रियो, प्राण, 
मन, बुद्धि चूल्यादि को आत्मा की संज्ञा देते है, किन्तु वस्तुतः आत्मा पुत्र- 
कलत्रादि सबेधों एवं भौतिक शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदि इन ससे 
पृथक्‌ दे । उसे मोतिक वस्तुओं के समान करंसी आकारप्रकार, रंगरूप युक्त 
पदाथं के रूपम नहीं देखा जा सकता । वह तो स्थूल सृकष्मकारणदारीरदयति- 
रिक्तः पंचकोशातीतः सन्‌ अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानन्दस्वरूपः सन्‌ यस्तिष्ठति 
स आत्मा ।" 
आत्मा तो सत्‌-चित्‌ आनन्दस्वरूप है । वह स्वयं प्रकाशस्वरूप है । चैतन्य 
उसका वास्तविक धमं हे । इस दद्यमान जगत्‌ मे जो कुछ मी प्रकाश, चैतन्य 
ओर आनन्द्‌ दिखाई देता दे, सव उसके ही फटस्वरूप है, किन्तु स्वयं आला 
नहीं हे । वह तो (एकरूपेण हि समवस्थितो योऽथः स परमार्थः है| ज, किसी 
वर्त कौ सभी अवस्थाओं मं विद्यमान रहे, वही उसका यथार्थं तत्व (आसा 
हे । यह अपने स्वाभाविक रूप म समस्स विषयों से निरिति आनन्दमय है । 
कठोपनिषद्‌ मे इस आश्चयेजनक आत्मतत्व का वर्णन इस प्रकार हुभा है-- 
““अराव्दमरुण्शारूपमनग्यदम्‌ तथा रसं नियमगन्धवर्चयत्‌ । 
जना्न्तं महतः परं ध्रुवं; निवायतन्डस्युसुख। तत्पमुच्यते ॥ 
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श्रति आत्मा को नेति-नेतिः कहती हे । अर्थात्‌ यह जो कुछ दिखाई पड़ 
रहा है आत्मा नदीं हे । वरन्‌ उसका आभासमाव्र हे । य्यपि श्रुति ने आत्मा 
का कथन अनेक प्रकारसे किया है; किन्तु उसका यथाथ कथन इस नेति- 
नेतिः पद.में दी समाविष्ट है । यह निबेधात्मक पद्‌ एकसाथ ही आत्मा की 
दुजैयता, गूढता, स्वाभावरि कताः व्यापकता, नित्यता; तथा गतिशीलता आदि 
अगग्रित विदोषताओं को व्यक्त कर देता दै । यूरोपियन दार्खानिक स्पिनोजा का 
इस नेति-नेतिः पद्‌ के पश्च मं कथन दे-- 

““प्रत्येकं विदोषण का अथं हे निषेध । उपनिषदों का मी वदी सिद्धान्त दै- 
(नेति-नेतिः । उनका विष्वार है कि उदेश्य के सम्बन्धमें किसी गुण का विधान 
करना मानों उस उदेद्य को सीमित कर देना दे ।? 

इन तभी वर्णनो से मात्रा आकारहीन ही सिद्ध होता है। यदि उसका 
कोई आका माने मी तो वह सृक््षताहीहे। श्रीपं वंशीधर शर्मा जी के 
रन्दो मे “वह अतिसृष्ष दै--अणु से मी सूक्ष्मः किन्त यह अणु होते ह्ये भी 
इतना गक्तियाली दै करं हजाये करोड़ टम्‌; हाइडोजन वम, राकेर, सेटेलाइट 
इसके सम्ख दयल्य से मी निम्न दै, किन्ठ वह सवंशक्तिमान होते हुए भो किसी 
का विनारा नहीं करता, न स्वयं कभी नाशा को प्राप्त होता दं ।" 

विरोधी स्वभाव वाटे शब्दौ से वर्णितं आत्मा एकं दे । इसका निवास स्थान 
दूतप्रदेदा दै-- ^ | 

८"एकोयक्तो न।स्ति द्वितीथो यो हुच्छ्यस्तमहभनुव्रबीमि ।"” 
किन्त इसका यह तात्प नहीं कि वह एकदेशीय है, वरन्‌. सर्वत्र व्याप 
वायु के समानं प्रवयेक स्थान परं उसकी स्थिति दे । ध्रहमसूत्तः मे हदय में 
विराजित आत्मा की सर्वव्यापकता के च्य ध्वंदनःका दृष्टान्त प्रस्त॒त किया 
गया हे । | 

यह आत्मा दी सत्‌ तच्च दै; सम्पृणं दृश्यमान जगत्‌ तो स्वप्नवत्‌ मिथ्या 
हे | जीव भ्रमवश इस सत्‌ तच्च पर ॒विमिन्न मिथ्या परिकस्पाना्ये आरोपित 
करतां दै | यह आत्मा दी ब्रह्म है । आत्मा सम्बन्धी जो कुछ भी वर्णन है वह 
ब्रह्म के चयि दहै ओर ब्रह्म सम्बन्धी वणन आत्ाकेष्यि हीदहे। आत्मा ब्रह्य 
का अंश अथवा खंड नदीं हे । ब्रह्म तथा आत्मा प्रकट रूप से पृधक्‌-परथक प्रतीत 


३ | ३३ | 


होते हये भी मृत रूप से दोनों एक है तथा (तच्वमसिः.' महावाक्य द्वारा दोनों 
प्रथक्‌ पथक्‌ प्रतीत हुये शब्दो मँ भी एेक्य का प्रतिपादन हो जाता है। आवारय 
दाकर कहते ह (आत्मानमेव निर्विंरोषं व्रह्म विद्धि आत्मस्वरूपं निरतिशयं 
मूमाख्यम्‌ ब्रह्म इति विद्धि । गांकरभाष्य | 
माया 

(मायाः शाब्द वेदान्त दशंन की अपनी विलक्षण विशेषता है, किन्तु इसका 
यह तात्पयं नहीं कि मायाः शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वेदान्त दर्शन मेँ हुआ है । 
जेसा कि गफ का कथन है-“भमायावाद का सिद्धान्त कोई आधुनिक आविष्कार 
नहीं हे । यदि शब्द्‌ नहीं तो विवार तो उपनिषदो मेँ सर्वत्र वर्तमान है ओौर 
यह उपनिषद्‌ दशन का अविभाव्य अंग ह । इसके पूर्वं गेदसंहिता, 
अथववेद, इवेताख्वतर उपनिषद्‌ , योग-वासिष्ठ तथा बौद्धद्ानादि मेँ अनेकशः 
मायाः शब्द्‌ प्रयुक्त हुथा हे । इन समस्त मअरन्थो में (मायाः रान्द्‌ का प्रयोग 
देवतां की शक्ति, प्रव्चना, प्रज्ञा, अविद्या तथा इन्द्रनाठ आदि अर्थोमें 
हुआ है, किन्त इन समस्त अन्थों मं माया के ऊपर इतना गम्मीर चिन्तन नहीं 
किया गया है, जितना वेदान्त दरशन में। . 

वेदान्त मं वर्णित मायाः एक एेसी विलक्षण राक्ति है जिसके अस्तित्व पर 
ही श्रहासत्यं जगन्मिथ्या" जेसे दो विरोधी वाक्यों मेँ एकता की प्रतीति होती है, 
कर्याकि सत्य वकु होने से ब्रह्मः का कमी वाध नहीं होना चाहिये भर मिथ्या 
ठोने के कारण जगत्‌ का कमी दशन नहीं होना चाहिये; किन्तु इसके विपरीत 
स्थूल रूप से जगत्‌ प्रतिक्षण प्रतिप दष्टिगोचर होता है । वस्तुतः प्रक्ष रूप से 
निरन्तर दिखाई देने वाके लता, बक्षः नदी, पर्वतादि को मिथ्या कहना बड 
विचित्र एवं असंभव प्रतीत होता हे, किन्तु माया शक्ति के प्रभाववर्‌ा हीये 
व्रिरोधी तच विरोधदहीन ज्ञात होते हं । 

यद्यपि दो अक्षरां वाला यह शब्द उच्चारण मेँ जितना सुगम एवं सरल ह, 
वर्णन कौ दृष्टि से उतना हौ कठिन हे । इसका स्वरूप वर्णन एक जय्लि समस्या है। 

योगवासिष्ठ मं इसे चित्त को मोह मे लने वाटी जड़ एवं मूट॒ जनों में 
त्रास एन करने वाटी चित्रक्खित स्वरी के समान करतृलशाक्ति से रहित बताया 
गया दे । | 
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मायाः के विषय तं महादेव शस््ी जी का कथन दै--“मावा व्यावहा- 
रिकि सत्ता कारेसानामधेयदैजो वर्ण्यविषय से वाहर दै । वस्ततः किसी 
वस्तुविरोष की ओर इंगित करके एेसा नहीं कहा जा सकता क्रि "अमुक वस्तु 
माया हैः वह तो विरोधी तत्वों का मिश्रण दहै । वह स्वयं रूपहीन एवं अस्तित्- 
हीन होते हये भी सर्द व्याप्त एवं सर्वयक्तिशालिनी द । वह अनादि किन्तु 
दान्त है । किसी व्यक्तिविरोष की निधि नर्ही, वरन्‌ सावजनिक तथा सावभौम 
है । सदानन्द जी ने विरोधी स्वभाव वाटी मायाः का स्वरूप वर्णन इस प्रकार 
किया दै-- 
““सद्सदभ्यामनिवच्नीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञानविरोधी-भ(वरूपं यरिकचिदिति ।> 
माया के इस स्वरूप वर्णन द्वारा उसकी चार प्ररुख विरोषतार्यै दृष्टिगत 
होती है सर्धग्रसुख विदोषता दै माया का अनिर्वचनीयत्व । माया सद्‌ तथा 
असद्‌ दोनों ही सन्ता से परे है । सद्‌ वस्तुसेता पं हे जो निरन्तर विद्ममान 
र्दे । काल्गत तथा देशगत सीमा्भोँ द्वारा कमी जो बाधित न हो । असद्‌ का 
अर्थं है जो वसवु वंध्यापुत्र अथः स्वः पुष्प के समान कभी विद्मानन हो; किन्तु 
माया इन दोनों ही प्रकार की नहीं ध जेसा किं योगवासिष्ठ मं वर्णित हे- 
“हेद्शीराम मायेयं या स्वनाशेन पेद 
न लक्ष्यते स्वभावो"स्याः ्रक्षमाणेव नद्यति ॥?? 


यदि वह सद्‌ होती तो किसी मी पठ इतना विनाश न होता यदि असत्‌ 
होती तो किसी क्षण विद्यमान न रहती | इसके विपरीत माया कौ विद्यमानता के 
कारण ही इस भौतिक जगत्‌ का दर्शन होता दै । विभिन्न सांसारिक मेद्‌ बुद्धियं 
काकारण भी इसी की विच्रमानता दे । इसके विनाश के साथ दहीसमप्तमेद्‌ बुद्धिर्यो 
भी विनष्ट दो जाती ह ओर "सर्वं लव्विदं ब्रह्मः कथन क सत्यता तिद्ध होजाती दे। 

इसके अतिर्क्तिं माया कौ सत्यता इसल्यि भी सम्भवे करिमायासे 
भ्रमित हा जीव कुक कालोपरान्त अपने यथा थं स्वरूप को जानकर मुक्तं हो 
जाता है किन्त मायाके सत्‌ होने से जीव कौ खक्तिका सिद्धान्त सिद्ध नहीं 
हो सकेगा, क्योकि जीव तथा द्ैदवर कौ सत्ता का कारण मीतो "मायाः दही हे। 
अतः माया यनिर्वचनीय है । अनिर्वचनीय शब्द्‌ का अथं दीदे कि जिसका 
सत्‌ तथा असत्‌ दोनों ही प्रकार से विवेचन न हो सके-- 


॥ ३५ | 


^“प्रस्येकं सदसत्वाभ्यां विचारपदवीं न यत्‌ । 
गाहते तद्निवौच्यमाहुर्वेदान्तवादिनः ॥? 
वस्तुतः यही एक शब्द है जो माया के स्वरूप को पृण॑तया व्यक्त करने में 
समथं है । ° हरिदत्त राखी के राब्दों मे- 
('अनिवेचनीयता इसकी इसी मं है कि उसके व्यि अभी किसी अभिधायक 
संज्ञा राब्द्‌ का आविष्कार ही नहीं हा । 
माया कौ द्वितीय विरोषता त्रिरुणात्माकता हे । जगत्‌ कौ उत्पत्ति का मूढ 
कारण माया हे ओौर जगत्‌ की सृष्टिकर्ता शक्ति के ल्ि यह आवद्यक है कि 
वह्‌ सत्वः रजस्‌ तथा तमस्‌ त्रिगुणो से युक्त हो । वस्ततः गुणत्रय ही तो सृष्टि 
का मूढ कारण है । सांख्य देन भी इन्हीं गुणों को संक मानता है । आवार्य 
दाकर ने संसार की बीजभूत माया को त्रिगुणात्मक बताया है- 
(“अग्यक्तनाम्नी परमेश्चश क्तिः अनाद्यविद्या त्रिगुणाप्मिकापरा । 
कायौनुमेया सुधियेव माया यया जगस्सव॑मि द्‌ प्रसूयते ॥° 
माया के तीनों गुण इसके विरोषण होते हये भी स्वरूप ही हैँ । इनके 
निना इसके अस्तित्व कौ कल्पना असम्भव है, क्योंकि माया तो अपने आप 
मे अवस्तु है । चाक्षुष प्रत्यक्ष के अमाव में इन्हीं गुणों की क्रतवराक्ति के कारण 
उसके अस्तित्व का मान प्रतिपर होता रहता है । 
तृतीय विरोषता हे ज्ञान विरोधित्वं | अज्ञान दी तो माया के अस्तित्व का 
प्रधान कारण है | श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है-- 
“अत्तानेनावत्त तानं तेन सुद्यन्ति जन्तवः 1? 
अज्ञानसे ही मोहित होकर मनुष्य रज्जु को सपरं समञ्चकर भयभीत हो 
उटता दै-- 
“यथा रज्जुं परित्यज्य सपं गह्णाति वैभ्रमात्‌ । 
तद्वत्सत्यमविज्ञाय जगत्पर्यति मूढधीः ॥ 
यह उसी अज्ञान रक्तिका प्रभावे कि त्रिकाटाबाधित, सच्चिदानन्द, 
रह्म जीव के नेत्रो से अग्राह्य रहता है तथा मिथ्या जगत्‌ सत्य प्रतीत होता है, 
किन्त उस क्षण विरोष मं जबकि उसके नेतरो से अज्ञान का पर्दाहट जाता 
दे--“्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या वाक्य की सत्यता की प्रतीति होने त्गती है। 








। ३६ . 


इसका तात्पर्यं यह है कि ज्ञान का उद्यदहोतेही भायाः की दाक्तिन्ट दहो 
जाती है, जेसा की “योगवासिष्ठः मेँ वर्णन किया गया दै-- 

(धजिस प्रकार दीपक के खाने पर अन्धकारके रूप का निख्वय नहीं होता 
है, वरन्‌ अविमछ मूर्तिमान्‌ तमस्‌ का केवर नाश दी होता है, उसी प्रकार 
ज्ञान होने पर असद्‌ रूप अविद्या न जाने कर माग जाती हे । अविद्या होने 
के कारण मायाः असद्‌ रूप है । इसका ददन तभी तक होता है ज्र तक 
विज्ञान दृष्टि से विवेचन किया न जाये । 

'योगवासिष्ठ- के इस वर्णन के आधार पर यह भी ज्ञात दोता दहे किंज्ञान 
माया के स्वरूप वर्णन का साधन नदीं दै; अपितु उसके अस्तित्व का आभास 
मात्र दै । ज्ञान द्वारा नष्ट होने वाटी (मायाः को वेदान्तियों ने भावरूपः कहा 
है। वे नैयायिकं के समान अज्ञान को ज्ञानाभाव मात्र नदीं मानते क्योकि 
“सं अजञ हँ तथा यहोँ मुक वस्व॒ का अमाव दैः आदि वाक्य इस बात क 
चोतक ह कि यन्य व्यक्ति अमुक को जानता दे तथा अन्वत्रः अरुक वसु 
कामावभीदहे। यदि कोई वस्तु मावदहीन दै तो सव्र उसकी भावदहीनता 
परिरश्चित होमी । भावरूपता? माया की व्यावहारिकता दे । कनेट जेकतर माया 
के ल्यि कहते ईद--{]1€ ५०५ [८18४8 [15 11110८६ त०प 1 1116 5€156 
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अविद्या 

इस माथा के ल्यि अविद्या शब्द्‌ का भी प्रयोग किया गया हे । योगवासिष्ठ 
न वसिष्ठजीने अनेक खानों पर माया के स्थान पर (अश्ञानः ओर (अविदाः 
शब्दों का ही प्रयोग किथा है| उन्होने इस अविद्या शब्द्‌ के विषय मं बताया 
है कि “से यवि्या इसील्ि कहते दै किज्ञान होने पर यह विद्यमान 
नहीं रहती 12 

आचार्यं राकरने भी यनेक स्थलों म मायाः के यिय अविद्याः शब्द 
का प्रयोग किया दै) यथा-“ध्एक एव परमेश्वरः कूटस्थ नित्यो नामधातः 
अविद्यया माययाविवदनेकधा विभाग्यते ।*‡ तथा 

अविद्यात्मिक हि वीजशक्तिरग्यक्त शब्द निरदेर्या परमेश्वराश्रया मायापरायी 
महासुषु्तिः यस्यां स्वरूपप्रतिवोधरदिता रोरते संसारिणो जीवाः ॥"" 


॥ १७ | 


रसे स्थलं को देखकर प्रतीत होता रहै कि शंकरा्वार्य भायाः तथा 
'अविय्ाः रन्दो को.समानाथंक मानते है, किन्तु पचदरोकार-वियारण्यस्वामी ने 
“मायाः तथा (अविद्याः में मेद माना है- 
"'सत्वञ्ुद्ध.य विद्धद्धिभ्यां माया विद्ये च ते मते। 
मायाविम्बो वीत्य तां स्यात्सवं्न इश्वरः ॥ 


इसके अनुसार (मायाः तथा (अविा का भेद सत्व की शद्धि भौर अशयद 
पर आधारित है| यही मेद्‌ ईश्वर तथा जीव के बिभेद का कारण है। माया 
ईश्वर की उपाधि है, किन्तु जीव की उपाधि अविद्या है। 

माया ओर अविद्या के इसी अन्तर के आधार पर ही परवतीं विद्वानों ने 
उन्हे समानाथ॑क अथवा पर्यायवाची न मानकर भिन्न-मिन्न माना है। डो° 
देवराज लिखिते ह “अविद्या का सम्बन्धज्ञाता या विषयी से अधिक है ओर 
माया काज्ञेय या विषयरसे, अविद्या बुद्धिकाधमं दहै ओौर माया का खयं ब्रह्म 
से सम्बन्ध है । 

माया तथा अविद्या सम्बन्धी विभिन्न वणेनों से यदी स्पष्ट होता हैकिये 
दोनों एक ही तत्वके दोरूपर्है, जिनमें प्रथम उक्कृष्ट है ओर द्वितीय निङ्ृषट 
दै। विन्यारण्य सृनि का तो विषवारदहै किये दोनों ही प्रकृति तत््तके दो 
प्रकार हे । 

यद्यपि मायां तथा अविद्या के विषय मे विद्वानों मँ थोड़ा मतभेद रहा है, 
किन्तु यदि सृक्ष्मरूपसे विष्ार किया जाय तो बहत अंशों मे ये शाब्द समा- 
नार्थक हे । जेसा कि ो० हरिदत्त ने पने अनुवाद ( शारीरिक भाष्य के 
अनुवादं ) की भूमिका में ल्वा है-- 
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इस विलक्षण अनिर्वचनीय माया की दो लक्तियोँ ईहै-( १ ) आवरण तथा 
( २.) विक्षेपशक्ति । 
आवरण खब्द का अर्थं है- किसी वस्तु के यथाथ रूप को याच्छादित कर 
देना, किन्तु वस्तु के यथार्थ रूप को आच्छादित कर देने मा्रसे दी उसका कायं 
समाप्त नहीं हो जाता, वरन्‌ आच्छादित वस्तु में अवस्तु कौ प्रतीति कराना भी 
इसी माया का कार्यं दै । अपनी इन्दीं दोनों राक्तियां द्वारा वह॒ इस जगत्‌ कौं 
रम्वनां मे समर्थं होती दै । प्रथम शक्ति आवरण के द्वारा वह ब्रह्मके यथाथ 
सत्‌-चित्‌-आनन्दरूप को आच्छादित कर देती दे, किन्तु ब्रह्म के यथाथं खरूप 
के आच्छन्न मात्र होने से इस प्रपञ्च रूप जगत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो जाती दै 
रन ही यह क्रिया जीव कौं भ्रमित करने के खये पयाप्त होती हे । यधा 
यआंवरण क्रिया के कारण रज्जु का यथार्थं रूप ाच्छन होने से मनुष्यं मयभीत 
नहीं होता, जव तक किं उस रज्जु के स्थान पर सपर्प की उद्धावना नहीं हो 
जाती । यह (सर्पतः उद्धावना का करना ही विक्षेपशक्ति का काय॑ हें । अपनी 
इसी विक्षेपशक्ति द्वारा ही माया ब्रह्म से आच्छादित खूप म इस दद्य जगत्‌ 
का दर्शन कराती दै। श्टश्य विवेकः मं माया का इन यक्ता का वणन इस 
प्रकार किया गया दै- ङि. 





ने 


“शक्ति द्वयं हिमायय। विक्षेपादृत्तिरूपकम्‌ । 
विक्चेपशक्तिरिङ्गादि ब्रह्माण्डान्तं च जगत्सजेत्‌ ॥ 
अन्तर्जगदर्ययीर्भेदं बिश्व व्रदमसगयीः । 
॑ आब्रणोत्यपरा शक्तिः सा संसारस्य कारणम्‌ ॥*' 
इस प्रकार आवरण ओर विक्षेप ये दोनों ही माया कौ महच्वपूण विदोषः 
ताय । 
माया ओौर अविद्या के विषयमे वेदान्तसार की भूमिका में कनंर जेकव 
का कहना हे-16 पशात 4188 13 79 प्ए{1€ा€ प्त |" © [1 
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कारण-काये सिद्धान्त 

कारण-करार्थं सिद्धान्त दर्शन चाल्र का प्रमुख एवं विचारणीय सिद्धान्त हे । 
इसी एक सिद्धान्त पर ही सम्पूर्णं खष्ठि-परक्रिया निभैर करती दै । ° राममूर्तिं 
सर्मा ने इस कारण-का्यं सम्बन्ध के विषय में निम्नवत्‌ प्रका डाला है-- 

(“सृष्टि समस्या का सूक्ष्म चिन्न ही रीत्यन्तर से काये-कारण सम्बन्ध का 
विचार हे । इस समस्या का समाधान दुर्वाध्य बताया गया हे ,> 

कारण ओर कायं का सम्बन्ध शाश्वत है। बिना कारण के कायं के अस्तित्व 
की कल्पना असम्भव हे । व्रक्ष को देखकर तत्का ही उसके कारणरूप बीज का 
ज्ञान होता हे । पुत्र को देखकर उसके जनक का विवार आता है| अतएव 
कारण ओर कार्यतो एक मुद्राकेदो पश्च के समान अभिन्न द । संसार मे कोई 
भी पदाथं फेसा नदीं जो कारणदहीन हो भौर जो तत्व कारण हीन है-जेसे 
सांख्य कौ प्रक्रतिः पुरुप तथा वेदान्त के ब्रह्म ईश्वरादि तो वे अनित्यता कौ 
सीमा से परे हं । यद्यपि यह तो निश्वयदहीदहैकिंकारण से ही कायं की उत्पत्ति 
होती हे, किन्त फिर भी कारण-कायं के इस सम्बन्ध के विषय मं दाशनिकां मं 
मत वैपरीत्य ह । 

जव किन्हीं दो वस्तुं मे आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है ओर उनमें से 
एक वस्तु दूसरी वस्तु की उत्पत्ति का कारणमभी होती है तो यह निश्चित है कि 
उस उत्पन्न हुई वस्तु मं उत्पन्न करने वाटी. वस्तु के गुण अवदय ही विद्यमान 
र्हेगे । इसका तात्पयं यह दे किं कारण तथा काय का मृल्मृत खभाव समान 
रोगा, किन्तु कुछ दाशेनिक इस विचार से सहमत नहीं है । उनका मत हे कि 
कारण प्रथक्‌ वस्तु हे ओौर कायं प्रथक्‌ । ये दोनों ही मत दरान्‌ मं सत्कायंवाद्‌, 
तथा “असत्कायंवाद्‌ः विरोषणों से अभिहित कयि जाते है । 

सत्‌ का अथं हे विमानः । अतः सत्का्यवाद से ताप्यं दै कि कार्यरूप 
से पूवे कारणमं काय की विद्मानताः तथा असत्कार्यवाद का अर्थं है 
("कायं रूप से परहटठे कारण मं कायं की सत्ता का अभाव |»' 

सांख्य तथा वेदान्त कारण मं कायं को सत्‌ सखीकार करते ई, किन्त, न्थाय, 
वेरोषिक तथा बौद्ध दशन उत्पत्ति से पूवं कारण में कार्यं की सत्ता को असखीकार 
करते हं । न्याय-वेरोषिक कारण को कायं का पूर॑मावी किन्तु कारण से कार्य को प्रथकं 
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मानते द| उनका मत है कारण में कायं समवाय सम्बन्ध से रहता है । निमित्त 
कारण की सहायता से कारण से एक नई वस्व॒ की उत्पत्ति होती दै। वद 
मृषिण्ड तथा घट में अन्तर मानते ह । उनका तकं है--यदि कारण सर कायं 
अभिन्न ह तो निमित्त कारण का कोई उपयोग नहीं रह जायगा । वे कारण को 
नित्य मानते है, किन्त कायं विनाशयुक्त ह । उनके अनुसार नित्य परमाणुभों 
से अनित्य जगत्‌ की उत्पत्ति होती दै, क्योकि परमाणु सदा रहने वाले है, किन्त 
जगत्‌ को उत्पत्ति तथा नाय दोनों हा करते हे । 
सत्कायं के रूप--इस सत्कार्यं के दो रूप र्द (१) परिणामवाद्‌ तथा (२) 
विवतंवाद्‌ । 
परिणामवाद का अथं है जवर कोद वस्तु अपने यथार्थं स्वरूप को त्यागकर 
अन्य स्वरूप को ग्रहण कर ठेती दहै तो यह स्वरूप ग्रहण करना दही परिणाम 
कहता दै ] इस "परिणामः को विकार भी कते ह । क्योकि यदह परिणाम 
वसतु का प्रथम रूप विक्त होने पर ही उत्पन्न होता है । यथा-ददीदूधका 
परिणाम है । द्वितीय प्रकार विवतंवाद्‌ । इसके अनुसार अपने स्वरूप का व्याग 
न करने पर भी, उसी वस्तु विरोष मेँ अन्य किसी वस्तु की मिथ्या प्रतीति होना । 
विवर्तवाद के अनुसार एक दी वस्व॒में किसी अन्य वस्तु की प्रतीति होना 
ताच्विक नहीं है, क्योकि प्रथम वस्तु अपना यथाथंस्प काव्याग नहीं करती 
है, वरन्‌ उस प्रथम ल्पमेद्ी कुछ काठ विरोषके स्यि अन्यसूपकी प्रतीति 
होती है ओर कुछ क्षण उपरान्त भ्रान्ति नष्ट हो जाने पर वन्तु का यथाथंरूप 
दष्टिगत हदो जाता है । इस विवर्तवाद का सर्वोत्तम उदाहरण है--“^रज्नु में 
सपं कौ भ्रान्ति |" 
वेदान्तसार में “परिणामवादः तथा ¶विवतंवाद्‌ः का लक्षण इस प्रकार दिया है- 
“स्तत्वतोन्यथा प्रथा विकार इत्युढीरितः। 
अवत्वतोन्यथा प्रथा विवतं इत्युदीरितः ॥" 
सत्कार्यवाद्‌ के इन दो रूपो मँ से प्रथम परिणामवाद तो सांख्य का सवं- 
प्रसिद्ध एवं प्रसुख सिद्धान्त दहै । इसी सिद्धान्त के ऊपर ही सांख्य का स्व॑प्रसिद्ध 
एवं प्रमुख सिद्धान्त आध,स्ति दै । इसी सिद्धान्त के ऊपर ही सांस्य की अव्यक्त 
ग्रकृति का अस्त्व निर्भर है, किन्तु वेदान्त दशन को सांख्य का यह परिणाम- 


४१ | 


वाद्‌ का सिद्धान्त मान्य नहीं है। इसका यह तात्पर्यं नहीं किं बेदान्तमभी 
असत्कायवाद्‌ का समथ॑क है । यद्यपि वेदान्त को भी सत्का्यवाद- ८ “नासतो- 
ऽदृष्टत्वात्‌ 12) का सिद्धान्त ग्राह्य है, किन्तु कुक परिवर्तित अर्थो मे । 

वेदान्तियों की हष्टि मेँ “सत्‌, शब्द्‌ का अथं केवल वस्तु कौ पूवं विद्यमानता 
रूप सत्ता ही नहीं वरन्‌ उनका तात्प्ं त्रिकाल्वाधित वसवु से ६, जो सदैव एक 
सी अपयिर्तित ध्थितिमें रहती है, तथा जिसे देश ओर काल की सीमा में विभक्तं 
नहीं किया जा सकता है | बेदान्तियों म सत्कायंवाद का मूलाधार वही सत्‌ 
वस्तु है । सत्‌ तच्च के विषय मेँ पा्वात्य ठेखक इरविन एडमन का कथन है 
“सत्‌ समस्त पदार्थो में एक सनव्यापी ज्योति अथवा घट-घट व्यापी तत्व की 
भोति अवगुण्ठित है । समस्त वस्तुये जिसकी अधंप्रकाशक ओर अधयच्छादक 
छायां है, हिन्दू लोग हजारो वर्षो से एेसे ही शब्दों का प्रयोग ओर छु इसी 
प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करते चङे आये है | 


वेदान्तियों के व्यि सत्कायवाद का अथं केवल इतने ही तक सीमित नहीं 
है कि कायं अपने कारण मे पहटे से विद्यमान रहता है अथवा नहीं । वरन्‌ यह 
कार्यं अपने कारण का तालिक पयितन है अथवा अताविक यह भी बिचारना 
उनके चयि परमावदयक है, इसील्यि उन्होने 'सत्काय॑वाद” सिद्धान्त के अन्तर्गत 
धविवर्तवादः के सिद्धान्त को स्थापित कियादहै, जैसा कि 'द्रानराख्र के इति- 
हासः के ठकेखक देवराज का कथन हे--““दो विरोधी (सत्कायवाद ओर अस- 
त्कार्यवाद) सिद्धान्तो मे एक भी कठिनाई से मुक्त नहीं है । यह आश्वं की 
बात है कि इन दोनों के विरोध ओर इन दोनों की असमंजसता ने वेदान्त के 
“अनिर्वनीयवादः ओर "विवतंवादः को जन्म दिया 

वेदान्ती सांख्यमतावलम्बियां के समान कारण तथा कार्य॑मेँ मभेद मानते 
है । उनका भी विवास दै कि वाद्‌ से तेर नहीं निकाला जा सकता है-- 
“यच्च यदात्मना यत्न न वतते न तत्तत्‌ उत्पद्यते, यथा सिकताभ्यस्तेम्‌ |» 

जल से मक्खन नहीं प्राप्त किया जा सकता, बर्कि जिस वस्तु मे जिस वस्तु- 
विशेष के तच्च निहित रै, कायसाधक (निमित्त कारण) उस वस्तु से उसी वस्तु- 
दोष को प्रकट करता हे | किसी वस्तु को प्रकट करने मे कार्युसाधक का 
इतना ही स्थान हे। 
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वेदान्तमतानसार कारण तथा कायं एक ही वस्तु केदो स्पोंको प्रकट 
करते दँ । जिस प्रकार ल्येटे हुये वस्व तंथा फैले हये वस्र मे को$ अन्तर नहीं 
है, दोनों वस्त्र एक ही है । अन्तर इतना दै कि जव वचर सुक्तावस्था मे नहीं था 
तव उसके विस्तार का ज्ञान नहींथा किन्तु मुक्तावस्था मे उसका विस्तार 
पोड़ाई तथा लम्बाई का स्पष्ट ददान दो जाता है। यह अन्तर अवस्था अथवा 
कालमेद्‌ का पिम है, किन्तु दोनों ही अवस्थां मे वस्र वस्तुतः वस्व ही 
रहता दे--घट या अन्य कोई वस्त्र नहीं बन जाता हे । 

इसी प्रकार कारण तथा कार्यं अवस्था-मेद तथा कालमेद्‌ के कारणदो 
विभिन्न रूपों को धारण करते है, किन्तु उनका मूलभूत सत्‌ तच्च तो सदा एक 
ही रहता दै-यथा मृत्पिण्ड के वने घटः, दीप एवं अन्य पात्र विभिन्न कायं- 
रूपों को धारणकर विभिन्न उपाधियों वाटे हो जाते हँ, किन्तु उन सव मे कारण-- 
मृत्पिण्ड ही सदा रहता दै तथा घटादिक कायं अव्यक्त रूप से अपने कारण 
“मृत्तिका? मेँ वर्तमान रहते हं । इस प्रकार वेदान्त तथा सांख्य दनां ही कारण 
को कार्यकापूर्ववतीं दी नही, वरन्‌ का य॑ का उत्पन्नकर्ता मी स्वीकार करते दं । 

ऊपर कहा गया है किं सांख्य "परिणापमवादीः तथा वेदान्त वविवत्तंवादी दे । 
सांख्य के (“परिणामवादः लिद्धान्तानुसार कारणका कायं रूपमे परिवतैन 
यथार्थं है| सांख्य यह स्वीकार करता है कि प्रकट हुभा काय॑ अव्यक्त रूप 
से कारण मं निहित था, किन्तु वह उस प्रकट हये कायं के-अस्तित्व अयथाथं 
नहीं मानता । दूध के दहीरूप मेँ परिवर्तित हो जाने पर वह दही को वास्तविक 
सत्ता खीकार कर केता है, क्योकि प्रवयक्षरूप मं वह ्दहीःदै। उसे हम 
्ूधः न कहकर “दहः सम्बोधन प्रदान करते हं किन्तु वेदान्त मतानुसार 
दधः का परिवर्वित द्दह? रूप अयथाथं हे । हम उसे दहः सम््रोधन तो 
प्रदान करते दै, किन्व॒ वास्तव मं वह तो धदूधः दीदे । अवस्था तथा काट-मेद्‌ 
वदा उसको एक नई उपाधि प्रदान कर दी गह हे। 

वेदान्त मं सत्ता की तीन श्रेणियो मानी गई है 

(१) प्रातिभासिक सत्ता । 

(२) व्यावहारिक सत्ता, 

(३) पारमार्थिक सत्ता | 
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प्रथम सत्ता के. अन्तर्गत क्षणिक अस्तित्व वाले विषय आति हं । यथा 
खपघ्रथाश्रम मे रञ्जुमं सपं, अथवा छक्ति मं रजत्‌ कौ सत्ता का दशन | 
प्रतीति-का मे तो इनका यह स्वरूप यथार्थं प्रतीत होता दै किन्तु उत्तर काल 
नं प्रातिमासित खरूप का वाध हो जाता हे । 


 द्वितीय--व्यावहारिक सत्ता के अन्तगंत वाठे विषय व्यवहार रूप सं सत्‌ 
प्रतीत होते है । प्रत्यक्ष दशन मे उनकी सत्ता को अखीकृत नहीं किया जा 
सकता । किन्त ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जाने पर इनका भी बाघ हो जाता दहे । इस 
सत्ता के अन्तगत समस्त सांसारिक पदाथ-घट-पट आदि आते हं । प्राति- 
मासिक सत्ता की अपेक्षा व्यावहारिक सन्ता का अस्तित्व अधिक स्थायी हे, 
किन्तु पूणं सत्य यह भी नहीं । 
ठृतीय है पारमार्थिक सत्ता । यह सत्ता पूणरूपेण सत्य हे । किसी भी क्षणः 
किसी भी अवस्था मे यह बाधित नहीं हो सकती । इस सत्ता कं अन्तगत 
एकमा ब्रह्म आता है । वेदान्त में “सत्‌ः शब्द्‌ से तात्पयं केवल त्रिकालाताधित 
सत्‌ ब्रह्म से है जिसे श्रति मं “अरब्दमघ्पशरूपमव्ययम्‌? कहा गया हे । वह 
सत्‌ तच्च व्रह्म किस प्रकार जगत्‌ रूप मे प्रकट होता है, यह वेदान्त मं “विवत- 
वादः द्वारा सिद्ध किया गया है । 
वेदान्त को सत्कार्थवाद्‌ के द्ितीय रूप (विवतवाद्‌ ) कौ स्थापना करते के 
च्यि "मायावादः का आश्रव ठेना पड़ा है । मायावाद्‌ के आधार पर वेदान्त के 
'अद्धैतवादः का अस्तित्व निम॑र करता दै । वेदान्त मं माया, अविव्राः अज्ञान 
तथा श्रान्ति आदि के अर्थो म प्रयुक्त हुई हे । (अनिवचनीयत्वः इसका लक्षण 
बताया गया दै । इसकी सत्ता व्यावहारिक है । इसकी दो विलक्षण राक्तियाँ है-- 
८.१) आवरण तथा (२) विक्षेपशक्ति । 
माया कौ आवरण राक्ति के प्रभाव का वणन एक दृष्टान्त द्वारा “हस्ता 
मल्कसरोतः मे इस प्रकार किया गया हे-- 
८“घनच्छ ननदष्टिघेनच्छन्नमकं यथामन्यते निष्प्रभं चातिमूढः । तथा बद्धवद्‌ नाति 
यो मूढद्टेः स नित्योपरुब्धिः स्वरूपोहमात्मा ॥ 
आवरण शक्ति द्वारा माया वस्तु के यथाथं खरूपं को आच्छादित कर देती 
है तथा वविक्षेपः शक्ति की सहायता से उस आच्छादित रूप वाली वस्तु मं अन्य 
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वस्तु को उद्धासित करती है, किन्तु यदह उद्धास यथाथं न होकर मिथ्य होता 
है । माया अपनी प्रथम शक्ति दवारा श्नु" के वास्तविक खरूप को आच्छादित 
करके द्वितीय विक्षेप शक्ति द्वारा आच्छादित रूप वाटी “रज्जुः मं सपत्वः की 
मिथ्या प्रतीति कराती है । यह्‌ (स्प॑त्वः इसय्यि मिथ्या है किं द्रीपके प्रकाश में 
यथाथ रूप मं श्नुः दष्टिगत हो जातीदै। द्वीप का प्रकाश जीवके नेतोँसे 
भ्रान्ति का पर्दा हटदेता हे । भायाः का अन्य वस्तु मे अन्य अयथाथं वस्तु 
की प्रतीति कराने की क्रिया को अध्यास या विवतं नाम प्रदान किया गया हे। 
(“अध्यासो नाम अतर्मिस्तदूबुद्धिः ॥° इस विवतं का आधार सारूप्य है । 

कारण-कार्यं श्रद्धा के सम्बन्ध मं कम्पवेक का कथन दै--“करंसी भौ 
विधान में कारण-का्यं सम्बन्ध का उपयोग इस विधय की खीकृत का सूक है 
कि ज्ञान अपणं है। 

यह उपर्युक्त कथन उचित है, क्योकि विश्च की समस्त वस्तुये अपृणं है ] 
किसी एक पदार्थ या वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने से हम यह नहीं कह सकते कि 
हमें सम्पर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया है, क्योंकि विद्व की प्रत्येक वस्व॒ अपने अस्तित्व 
के ल्यि किसी अन्य पर आश्रित हे। 

डो ० राधाङ्ृष्ण के राब्दों में-““अनुभूत पदार्थो मंसे कोद भी स्वनिर्णीत 
अथवा आत्मनिर्भर नहीं है । प्रत्येक विषय ( पदाथ ) अपने से गुजर कर अन्य 
पदार्थं मे परिणत होने की प्रवृत्ति रखता दै 

परिणत होने की प्रवृत्ति संकेत करती दै किं प्रत्येक सीमित पदाथ कारण 
तथा कार्यं दोनों है । यतः यह सम्पूणं संसार कारण तथा कार्यं के सिद्धान्त की 
दी स्पष्ट व्याख्या हे ] पाश्चास्य विद्वान्‌ ठेखक इरविन एडमन लिखते है- 

ध्यह इतना ठोस प्रतीत होने वाखा जगत्‌ केवल देशकाल में स्थित पदार्थो 
का संघातमाच्र दे, जो कार्यकारण सिद्धान्त,का दूसरा नाम है ओर सवयं बुद्धि 
का एक अपरिहदायं आकार है| 

कारण-कायं श्रद्खल अति विस्त है । यदह कारण-कार्यं सम्बन्ध हमें 
बाध्य करदेतादहै किं उस एक कारण को खोज जो समस्त कार्यो (विषयों) का 
कारण हो ओर अपने आपमें पणं हो| यदिषेसे किसी कारण की खोजन की 
जाय तो कारण-कायं सम्पूणं सिद्धान्त अव्यवस्थित तथा निरुदेदय हो जाता दै, 
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अतः इस सिद्धान्त का प्रमुख उदय है-कारण-कायं सिद्धान्त पर आधारित 
इस जगत्‌ के आदि कारण की गवेषणा । इस उदेद्य के अनुसार वेदान्तियां ने 
जगत्‌ का मूक कारण ब्रह्मः प्रस्व॒त किया है- 

“का यंमाकाडादिकं बहुप्रपञ्च ज गत्‌ कारणं पर ब्रह्य 1 

यह बहुष्च्ित कारण दो प्रकार का है-- 

( १ ) निमित्त कारण तथा 

( २) उपादान कारण । 

निमित्त कारण वह है, जिसकी सहायता से काय की उत्पत्ति होती है ओौर 
कायंका जो तत्व कारणम रहता दहै वह उपादान कारण होता है यथा-- 
तन्तु वख का उपादन कारण है तथा वुरी-वेमादि व्र की उत्पत्ति मं निमित्त 
कारण बनते ह । 

वेदान्त दन का अद्वैत प्रतिपादक प्रसिद्ध सिद्धान्त रै-““सवं खल्विदं 
ब्रह्म? । उसके अनुसार सव्र कुछ ब्रह्म हे । ब्रह्म के अतिरिक्त कु नहीं । इस 
दश्यमान्‌ जगत्‌ का उपादान तथा निमित्त कारण दोनों ही ब्रह्म ह । वेदान्त में 
मकड़ी के उदाहरण के माध्यमसे निर्विकारी ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान तथा 
निमित्त कारण सिद्ध किया गया हे-- 

““शक्तिद्रयवदन्तानोपषहितं चेतन्यं स्वप्रधानतथा निमित्तं स्गोपाधिप्रधान- 


तयोऽदान च भवति । यथा लूता तन्तुकायं प्रवि रब्प्रघानतयां निमित्तं स्वशरोरं 
पधानव्रयो गदानं च भवति |" 


जिस प्रकार अपने शरीर की प्रधानता के कारण मकड़ी अपने तन्तु रूप 
कार्यके प्रति उपादान कारण होती है तथा अपने चेतन्यं की प्रधानतां के 
कारण निमित्त कारण । उसी प्रकार अवणैनीय ब्रह्म अपनी प्रधानता से तो जगत्‌ 


का निमित्त कारण बनता है तथा माया (अज्ञान) की प्रधानता से इस स्ट 
का उपादान कारण । 


एक तथ्य विचारणीय हे कि वेदान्त मे जव व्रह्म को जगत्‌ का उपादान 
तथा निमित्त कारण बताया जाता है उस क्षण रह्म के च्यि (वरः सम्बोधन 
का प्रयोग किया जाता है। डा° राधाकृष्णन्‌ छिखिते है-“““ ` ˆ" ` "व्योही हम 
माया का सम्बन्ध ब्रह्म से जोडने जाते है, ब्रह्म ईश्वर मे परिणत हो जातारै 
ओौर माया ईश्वर की शक्ति को प्रकट करती है |) 
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वेदान्त के जगत्‌ के मृ कारण ब्रह्म ईश्वर के विपरीत सांख्य कां मू कारण 
स्वतन्त्र रूप से एकमात्र “सव्यक्तः प्रकृति दै । वदी जगत्‌ का मूक उपादान तथा 
निमित्त कारण दै। उसे खषटि कायं मं वेदास्त की (मायाः अथवा अन्य किसी 
राक्ति की अपेश्चा नहीं रहती । चेतनः पुरुष के सकाश से वह स्वयं ही जगत्‌ 


की उत्पत्ति तथा विनादा का कारण बनती दै। जगत्‌ की सृष्टि तथा विल्यमें 
उसकी प्रवृत्ति स्वाभाविक हे। 


ब्रह्म तथाशप्रकति प्रथक्‌ प्रथक्‌ दशनं मं जगत्‌ के बीज कारण बनते हैँ | 
एक के अनुसार व्रह्म अपनी अधीनस्थ मायां दाक्तिके प्राधान्य से नाना- 
नामरूपात्मक स्थूल प्रपञ्चरूप जगत्‌ के रूप मं प्रतिभासित होता है पाश्चात्य 
विद्रान शोँपिनहावर का मत दहै--““स्वगं ओर प्रथिवी की समस्त सामग्री एक 
आमास हे ।2 यह प्रतिभास मिध्या भ्रान्तिजन्य होता दै । तथापि विविंधता- 
रूप जगत्‌ यथार्थं सत्ता तथा हमारे मध्य पदं का काम करता है| 

सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति जगत्‌ का मृ; कारण है । जगत्‌ प्रकृति 
का विवर्तन होकर विकार है। यह विकार मिथ्या भ्रान्ति जन्यन होकर यथार्थं 
दै । प्रकृति द्वारा विकास को प्राप्त खष्टि पुरुषः के यथाथ रूप को आच्छादित 


करके जीवको भ्रमित नहीं करती है, वरन्‌ जीव के बन्धन आओौर मोक्ष का 
साधन बनती है । 


य॒दि सुक्ष्म रूप से परि।मवाद्‌ तथा विवतंवाद्‌ पर विष्वार किया जाये तो 
ये दोनों सिद्धान्त एक दुसरे के विरोधी नदीं ह । दोनों दी सत्कायवाद्‌ के दो 
रूप है, जिनमे दार्यनिक सिद्धान्तो के अनुवरूट थोड़ा अन्तर है । यह अन्तर 
दरेतवाद, अद्ितवाद्‌ की सिद्धिके विचार से हुभा। वेदान्त के विवतंवाद्‌ का 
आधार है सारूप्य ओर सांख्यीय परिणामवाद वैरूप्य पर आधारित हे । 

वेदान्त अदरैतवादी समर्थक होने से विवतेवाद के सिद्धान्त को स्वीकार 
करनेके स्यि वाध्यदै। विवर्तवाद के सिद्धान्त द्वारा ही वह अद्रेतवाद्‌ कौ 
दुरूहता को इल करने मँ समर्थं हो सका दे; अन्यथा दो विरोधी सत्तां मे 
अभेद की वात कंठ से नीचे नदीं उतर पाती प्रतिक्षण अपनी सत्ता की अनुभूति 
कराने वाटे जगत्‌ को मिथ्या तथा चम॑चक्षुओं से परे वाले ब्रह्म को एकमात्र 
(सत्यः स्वीकार करना तिना विवतेवाद्‌ के सिद्धान्त के विचित्र-सा ठ्गता है; 
अतः यह्‌ कहना उचित ही दे कि- | 


# = 


‹'इस विवर्तवाद मै कई गुण है। एक तो यह किं शाख्रीय वचनो ( सवं 
खल्विदं व्रह्म, व्रह्म स्यं जगन्मिथ्या, आदि ) कौ संगत व्याख्या इस मत म ह्‌। 
जाती है । दसरे सृष्ट का अधिक युक्ति संगत कारण यह वतल्मता है ।" 


दि प्रकिया 

जगत्‌ के सम्बन्ध मे एक विद्धान्‌ का विषार है--“जगत्‌ हितेषौ अथवा 
रूपी या मोजी देवताओं की लीला नहीं है। इसका एक अपना विधान दै 
जिसे मानव की बुद्धि समन सकती है। वह विधान समधत्त मानवीय विधान 
का मूल है तथा उसको प्रभात्रित एवं निधौरिति करता हे । 

जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाशा आदि से सम्बन्धित इस विधान की 
व्याख्या करना ही सृष्टि प्रक्रिया का उदेश्य है । प्रत्येक दशंन ने अपनी बौद्धिक 
सामर्ध्यानसार इस जयि प्रदन पर विचार करने का प्रयास किया है। इसमें 
वेदान्त का प्रयास अन्य कीं अपेक्षा अधिक सराहनीय हे । उन्होने सि समस्या 
पर सूष्ष्म चिन्तन तथा गहन विमं द्वारा इस विश्च के निमांण तथा विनाश का 
एक व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक विधान प्रस्तुत करिया हे । 

वेदान्त सम्मत खष्टिप्रक्रिया-खष्टि विकास के सम्बन्ध में वेदान्त ने कुछ 
प्रथक्‌ मार्गं अपनाया दै । उसके अनुसार प्रतिक्षण परिणामी एवं सुव्यवत्थित 
व्यव्था वाला जगत्‌ अचेतन परमाणु अथवा जड़ प्रकृति का कायं नहीं हो 
तकता । एेसी सुष्वार व्यवस्था तो किसी चेतन विवेकी द्वारा ही सम्पन्न हो 
सकती है, अतः वेदान्ती सांख्य मत के विपरीत खष्टिका आधार एक मात्र 
चेतन श्रह्मः वताते दै 

अस्य जगतो जन्म स्थितिभंगः यतः सवंशत्‌ सवंशक्ति--कारणात्‌ भवति 
तद्‌ ब्रह्य 1" 

जेसा किं कठोपनिषद्‌ में इस जगत्‌ की उपमा एक वक्ष से देकर बृक्च का 
मू ऊपर तथा शखाय अधोमुखी बताई गर है| 

सृष्टि समस्या का समाधान कारण-काय-सिद्धान्त हे । इस सिद्धान्त कैः 
अनुसार वेदान्त ध्रह्म' को जगत्‌ का उपादान तथा निमित्त कारण दोनों ही 
वतलछाता दै । एक ही तच्च को उपादान तथा निमित्त कारण मानना यदपि 
व्यवहार विरुद्ध प्रतीत होता है, किन्तु सूक्ष्मरूपेण विचार करने पर॒ इसमें कुछ 
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मी विरोध नहीं प्रतीत होता है] यथा “मकड़ी अपने शरीर के चेतनांस दी 
प्रधानता से जाठे का उपादान कारण तथा दारीर के प्राधान्य स्ते निमित्त कारण 
बनती हे । तथेव--मायोपाधिक ब्रहम उपादान; कारण तथा निरपाधिकः 
अनुपदहिंत त्र्य इस जगत्‌ का निमित्त कारण हे | 

यह खषटि क्यों सौर कैसे हुई १ इस प्रन का उत्तर वेदान्त मेँ स्वभाव द्विया 
गया दे जिस प्रकार मनुष्य का खासोच्छवास प्रक्रिया स्वाभाविक दै तथातिध 
रूप से सृष्टि मी उत्पन्न तथा विनष्ट होती है | 

्रतिर्यो मँ भी खष्टि-समस्या पर विवार करने पर इसे ईदवर का एेच्छिवः 
एवं लीद्पूर्वक क्रिया हमा कायं बतलाया गया दै | श्रुति कहती है कि उक 
ईैरवर ने संक्व्प क्या किर्मएक दही बहुत हो जाङजँ। तथा (उसने इश्षण 
किया कि मँ अनेक होऊं" ओर फिर उस चेतन तच्च व्रह्म (ई्वर) से यह सम्पूरणं 
जगत्‌ उसी प्रकार उपपन्न दुभा जसे सत्‌ पुरुष के दारीर से केदा, लोम आं दर 
उत्पन्न होते हं | | 

इस कल्पना के आगे श्रुति खष्टिका अन्य कोईदेतु नहींदेतीदहै। मृल 
तत्व से इस जगत्‌ की उत्पत्ति क्यों ओर कवर हदे १ इस प्रन के सम्बन्ध में 
° चटर्जी तथा दन्ता का कथन है-- 

“यदह युक्ति के स्थान पर कलत्पनासे ही कामला जातादै। उसे तरव 
की कसोटी पर कसना उचित भी नहीं है । | 

वेदान्त ने सृष्टि के रहस्य को स्पष्ट करने के व्यि श्रति की सहायता छी 
हे विना श्रुति की सहायता के केवल तकं द्वारा खि के रहस्य को ज्ञात करना 
असम्भव दै ? 

वेदान्त के अनुसार सखष्टि का अथ किसी नवीन पदाथ की उत्पत्ति नहीं, 
अपि ठ अव्यक्त का व्यक्त होना है । खष्टिः खन्द काअथं है--सर्गः सषि 
सदा सत्तावान्‌ जगत्‌ का नाम रूप व्याकरणमाच्र है । 

“अनेन जीवेनाव्मनाऽनुभ्रविद्य नामाव्ये उ्याकरव।णि ।' 

वेदान्तियों ने एक मात्र सत्‌ तच्च ब्रह्म को दस नामरूपात्मकं जगत्‌ का बीज 
कारण वताया दे । व्रह्म से ही समप्त मौतिक जगत्‌ की उत्पत्ति होती है। यहः 
वेदान्त की मर्यादा है- 
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^“परमाच्च ब्रह्मणः प्राणादि कं जगज्जाग्रत इति वेद।न्त मयौद्‌। । 

नित्य छद्ध-वुद्ध-युक्त अविकारी एक ब्रह्य इस नानारूपात्मक नित्य विकारी 
जगत्‌ को उत्पन्न करने मं केसे सम हो सक्ता दे। एेसा होने पर ब्रह्म उन 
समस्त दोषों से संस्प्र्र होने लगेगा जो इस जगत्‌ मं द । उसके अनन्तता, 
निरवयवता, अखण्डता आदि विदोष्रण वाधित होने ल्गेगे । किन्तु वेदान्त में 
टन समस्त समस्याओं का समाधान खोजा गवा दहै--मायानाम्नी शक्ति मे- 

“एक एच परमेरईतररः कृरस्य वित्तानधतुरवियया, मायया मायाविवदसे- 
कधा विभाग्यते । 

यह माया ब्रह्य की एक अति शक्तिशाली स्वाभाविक एवं अनिर्वचनीय 
दाक्ति है| इसके द्वारा सष्टि करने में वह समर्थ होता है ओौर सांसारिके दोषो 
से भी अस्पृष्ट रह जाता दे । गीताः में भगवान्‌ कृष्ण ने इस जगत्‌ की उत्पत्ति 
अपने दवारा अवेष्टित प्रकृति द्वारा वताई हे । 

ब्रह की इस अनिव्वनीय विलक्षण क्ति कीदो शक्तियों आवरण 
तथा विक्षेप | 

यावरण शक्ति रज्जु के यथाधं रूप को आच्छादित करती हे तथा विक्षेप- 
दात उस आच्छादित वस्त॒ मं नवीन वम्वुयों की उद्‌भावना करतौ है । इस 
प्रकार वस्तु का यथाथ रूपतो अपयिवर्तित रहत। है, किन्त उसी एक वस्तु में 
किंसी परिवितैन के व्रिना दी अन्य वस्तुं का दशन होने लगता है। इन 
ददीत होने वाली वस्तुओं का आधार वहीं अपचिवर्तित तत्व रहता है । वह्‌ 
अपरिवर्तित तच्च उदूभासित होने वाटी वस्त॒ से अलग रहता हे, किन्तु माया 
की रावित द्वारा उसका यथाथ रूप आच्छादित कर दिया जाता दहै। अतः 
माया द्वारा उत्पन्न इस सेष्टि के विषय मे यह कथन उचित ही है- 

“कुक लोग सोचते हं कि खि उस ब्रहम की अभिव्यक्ति केख्यि है। 
मेरा कहना दे कर उसका प्रयोजन उसे किपाना है ओौर इसके अतिरिक्त यह 
ओर कुछ नदीं कर सकती हे । 

अव्र यह प्रन उटता हे कि मायाः शक्रिि के प्रभाववदाएकदही ब्यम 
नानारूप जगत्‌ का दशन कते हो सकता दै १ इस प्रन का उत्तर आवार्य 
दंकर ने अति सुन्द्र दृष्टान्त द्वारादियादे करि “तिमिररोग के कारण नेत 
दीति के न्दो जाने पर जिस प्रकार द््टाको एक चन््रमाके स्थान प्र 
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अनेक चन्द्रमा दिखाई पड़ते द उसी प्रकार अविना हारा कलिपित नामरूपादि 
केरूपमंव्रह्म > विभिन्न परिणाम दष्िगत होतेदह। 

इन नामरूपादि विक्रृतियों मं यथाथ सत्ता सदा अनुस्यूत रहती दै । तीनों 
कालों मे विद्व काकोई भीरेसा पदाथं नहीं है जिसकी ब्रह्य से देश-कार गत 
पथकः स्थिति हो किन्तु वह स्वयं समघ्त विकारांसे उसी प्रकार संस्पृष्ट नहीं 
होता जेसे जटमें पड़ा सूयका प्रतिक्रिम्ब जल की रीतोष्णता से अद्कूता 
रहता दहे । 

सृषटिक्रम--वेदान्त मत मं खष्टि का क्रमिक विकास स्वीकार किया गया दै। 
यह्‌ क्र मिक विकास सृक्ष्मतम रूप से स्थूलतर रूपकीदिशा मेंहोतादै। इस 
विकास परम्परा की तीन अवस्थाय ईहै--(१) कारणावस्था, (२) सुक्षमावस्था 
तथा (३) स्थूखावस्था । 

तमोगुणप्रधान माया की विदोष-दक्ति से उपहित हुआ च्रह्यः ईश्वर की 
संज्ञा प्राप्त करता दै । यह ईदवर की सष्टिका कारण है । इस उपहित ब्रह्म से 
सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न होतादै। काश एक अनन्त ध्रु सृक््ष तथा 
सर्वव्यापक ओर सवंप्रथम उसन्न पदाथ हे । आकारा से क्रमराः स्थूलतर तघ्वों 
का उद्धव दहोतादै। आकाशते वायु; वायु से अमनि, अचिसे जल तथा जल 
से प्रथ्वी उत्पन्न होते हं । 

इन पचो त्वो मं अन्य पयिर्तित तच्वों की अपेक्ा स्थायित्व रहता दै । 
वेदान्त ने सष्टि प्रक्रिया के सप्वन्ध मं उपनिषदां का स्मरण किया है- 

(“तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशऽसतंभूतऽआकाशाद्रायुवायोरक्निरग्नेरापा- 
पादेभ्यः प्रथिवी ।? 

वद्पि माया त्रिगुणासिकरा दै तथापि आकाद्ादिक कायं जड़ दै, अतः 
इनके कारण में तमोगुण का प्राधान्य कहा गया दे । ये र्पँचों तच्च सुक्ष्म द। 
अतः वेदान्त मं ये (तन्मा सुक्ष्ममूतः अथवा अपंचीक्ृृत भूत कहलाते ह | 

हन पोँचों के क्रमशः गुण इस प्रकारर्दै-आकाश का गुण न्द्‌; वायु 
का गुण स्पर्श, अथि का उष्णता, जक कारस तथा गन्ध प्रथिवी कागुणहे। 
इन तचो मेँ उत्तयोत्तर गुणों की ब्रद्धि होती जाती दहै। आकाश में एकमात्र 
रण रहता है ब्द, किन्त वायु में शब्द्‌ ओर स्पशं, अचि मे अपने गुण उष्णता 
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के अतिरिक्त अपने पूवं ॑तच्वो के गुणोंका भी समावेदा रहता है । एवंविध 
जल मे रस के भतिरिक्तं तीन पूवंगामी गुण तथा प्रथिवी मेँ गन्धसहित चार 
अन्य गुण भी रहते ई । 

इन पोँचों सृष्ष्मतन्मात्राओं से तो सुक्ष्म तच्वों का निर्माण होता है, किन्तु 
स्थूल खष्टि के निर्माण के ल्य वेदान्त में पञ्चीकरण की विरिष्टं प्रक्रिया का 
आश्रय लिया गया हे । 

पञ्चीकरण प्रक्रिया- पञ्चीकरण अद्वैत वेदान्त की स्थूल सृष्टि निर्माण की 
विरि प्रक्रिया है। आकाशादि पञ्चतन्मात्राओं के संयोग से स्थर महाभूतो 
की उत्पत्ति होती हे । अतः स्थूक महाभूतो मे प्रव्येक सृष्ष्म तन्मात्र के गुणों के 
अतिरिक्त अन्य तन्मा्ाओंके मी गुण समाविष्ट रहते है। ॑ 

पञ्चदशीकार ने पञ्चीकरण की प्रक्रिया का वणेन इस प्रकार किया है-- 

“'द्विधाविधाय चेकेकं चतुधा ्रथमं पुनः। 
स्वस्वेतर द्वितीयाशोर्योजनास्पञ्च पञ्च ते ॥° 

दस क्रियानुसार सवप्रथम आकाशादि पञ्चतन्मा्राभं को दो समान भागों 
म विभक्त किया । तस्द्वात्‌ पञ्चतन्म।्राओं के दश भागों मं से प्रथम पोच को 
छोडकर अन्य पोँच मागो को पुनः चार-चार भागों मे विभक्त किया गया । इस 
प्रकार प्रघयेक तन्माच्र के पाचि विभाग हो गये-एक अर्धौदा तथा चार अष्टमांरा। 
दन पोच विभागों में प्रत्येक तन्मात्र मं उस तन्मा के अपने अर्धौर के अति- 
र्ति दोष चार तन्मात्राओं का सम्मिटन करने से प्रत्येक तन्मात्र पुनः पूर्णं हो 
जायेगी । अपने अर्धाश के साथ अन्य तन्मा्राओं का चतुर्था मी सम्मिलित 
रहने से अन्य तन्मा्राओं के गुणों का मी समावेश हो जाता है । यथा स्थूल 
सकारा सँ १/२ शन्दतन्मात्र + १/८ स्परंतन्मा + १/८ रूपतन्मा् + १८ 
रसतन्म।च तथा १/८ गन्धतन्मा् । 

यद्यपि स्थूल महाभूतो मँ प्रत्येक तत्व निहित रहता दहै, किन्त प्रत्येक 
महाभूत मं अपना तत्व अधिक मात्रामें होने से उनके व्यि प्रथकथक 
आकारा, वायु इष्यादि स्नोधनों का व्यवहार होता है । इन्हीं परचीङ्ृत भूतों 
से चौदह युवन तथा उसमे वास करने वाले प्राणिवर्गं के स्थूढ रारीरादि का 
निर्माण होता हे । 
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ज्तानेन्द्िर्या--आ काशादि अपकृत पञ्चतन्मा्रों के साविक अशोँसे 
पथक्‌ पथक्‌ क्रमानुसार श्रो; त्वक्‌ › चक्षु, रसना तथा घाणेन्दरिय उत्पन्न हृद हे । 

ये इन्दियँ अति सृष्षम र । इनका निवास क्रमाः कणं, त्वक; नेत्र; रसना 
तथा नासिका मेँ है। ब्द, स्पर्दा, रूप; रस तथा गन्ध इनके विषय ।ये 
इन्द्रियो बहिर्मुखी होती है, किन्तु यदा-कदा आन्तरिक विषयों को भी 
ग्रहण करती है । 

कर्मन्द्रिया--आकायादि पञ्चतन्मात्राओं के रजस अंगों से व्यक्तिः क्रम- 
बद्ध श्रेणी मेँ वाक्‌, हस्त, पाद, वायु तथा उपस्थ कर्मन्दरयो परादुभूत होती दै । 
क्रिया के प्राधान्य सेये कर्मन्ियौकहलाती है । इनके कायं हं क्रमराः- वाणी, 
आदान, गमन, मलोत्सगं तथा सन्तानोत्पत्ति । 

ये समस्त इन्द्रियौँ भौतिक होने से अनित्य ह| 

पच्चप्राण-ाकारारिक पञ्चतन्मा्राओं के सम्मिलित राजोऽां से पञ्चप्राणो- 
प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान की सभिव्यक्ति मानी गदं दे। 

प्राण नासिका के अग्रभाग में रहता दे। यह ऊध्वंगति वाला हे । अपान 
का निवास स्थान वायु आदि दै। इनकी गति नीचे कीओर होती हे; व्यान 
का वास सम्पूर्ण शरीर में होने से इसकी गति चारों ओर ह । उदान की स्थिति 
कण्ठ मेँ है । जीवात्म! को उपर छे जाना इसका काये हे । समान का निवास 
स्थूल उद्र ह । अतः पाचन-क्रिया मँ यह सहायक बनता हे । 

पराण स्थूढ शरीर की शक्ति दै, वहन वायुरूप है भौरन इन्द्रियों का 
व्यापार । कौषीतकि उपनिषद्‌ मेँ प्राण का लक्षण इस प्रकार दिया गया हे- 

“अथ खलु प्राण एवं प्रज्ात्सेदं शरीरं परिगरह्णो स्थापयति ।" 

ये अणुरूप से समस्त शरीर मेँ व्या है । ये प्रत्यक्ष द्रन का विषय नही 
है । उपनिषदों मेँ ध्राणः शब्द्‌ को ब्रह्म का वाचक वताया गया दे । 

मन ओर बुद्धि-अपंचीकृत आकाशादिक पञ्चतन्मा्ाओं के सम्मिलित 
साचिकांा से बुद्धि ओर मन का उद्भव दहोतादहै। ये दोनां अन्तःकरण 
वृत्तिर्या है । इन दोनों मे क्रमदाः चित्त ओर अहंकार का अन्तमाव होता 
है। बुद्धि निख्वयासिका व्रत्ति दै, मन संकल्प, विकर्पातमक तथा चित्त 
अनुसन्धानात्मक । 
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ये दस इन्ियोँ, पञ्चप्राण; मन ओर बुद्धि इन सत्रह अवयवो का समूह 
मनुष्य का सृष्ष्म शरीर निमित करते है । यह योग का साधन रह । इन अवयवो 
का प्रथक्‌-परथक्‌ समूह (कोषः कहटाता दे । सूष्षम शारीर मे मनोमयः प्राणमयः 
तथा विज्ञानमय, इन कोष्रय से युक्त होने से इसमं ज्ञान; क्रिया तथा इच्छा 
तीनों शक्तियों का योग रहता हे । 


कोष-कोप्र पोच दहं । ये आत्मा के आच्छादक है । 

“को शास्तेराच्रतः स्वात्मा विस्रत्य। संसृति चजेत्‌ 1? 

कारणावस्था मे मात्र 'आनन्दमयकोषः स्थित रहता है । पञ्च ज्ञानेन्द्रिय 
ओर बुद्धि का समूह्‌ विज्ञानमय कोष कहलाता है । इस कोष से आचृरत्त हुआ 
चैतन्य ही जीव दै । यही व्यावहारिक कार्यो का कर्ता हे । 

मन के साथ ज्ञानेच्दियों के संयुक्त होने पर, इसे (मनोमय कोषः की संज्ञा 
प्राप्त होती है । यह कोपर इच्छाराक्ति से युक्त होता हे। 

पृञ्चप्राण सहित कर्मन्दियों का सामूहिक रूप प्राणमयः कोष सम्बोधन से 
अभिहित होता है । इसमें क्रियाशीलता का प्राधान्य हे । 

स्थूकु दारीर-खषटि का चरम विकास स्थूल शरीर है । स्थूल शरीरो का 
निर्माण आकाशादिक पंीक्रत स्थूल भूतो से होता है। यह शरीर ही व्याव- 
हारिकि रूप से जन्म-मरण को प्राप्त होता है। जीवात्मा इसी शरीर के माध्यम 
ते कमं तथा उसके फल का उपभोग भी करता है । 

स्थूल शरीर घ्वार प्रकार के होते ्दै( १) जरायुज (२) अण्डज (३) 
स्वेदज तथा (४) उदुमिज्ज । 

मन्य; पञ्च आदि के शरीर जरायुज; पक्षी, सपादि अण्डजः; स्वेद आदि से 
उत्पन्नू टोने वाले ज, कीट यादि स्वेदज; तथा व्रक्षः ठ्तादि उदूमिज्जके 
अन्तगेत आते ह । इन चारों मं मनुष्य योनि उल्कृष्ट है । मनुष्य को चिन्तन, 
बोध तथा संकल्प शक्ति का वरदान मिला है । (श्वर ने मनुष्य को संकल्प 
स्वातंच्य द्वारा उस उत्थान, पतन, उक्छृष्ट अथवा निङ्ृ्ट के चुनाव की आजादी 
दे दी दे 1 मनुष्य प्रयत्न करके उन्नत कर्मो के प्रतिपादन से उच्चतर जीवन 
मी प्राप्त कर सकता दे ओर निम्नकोटिक त्याज्य दुष्ट कर्मके संपादन से 
निम्नतर योनियाँ मं भी गमन कर सकता हे । उद्भिज्ज वगं जीवात्मा के दुष्ट 
कर्मो के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाटी भोगयोनि रै । ` 
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प्रमाण किसी मी कथन की सत्यता का आधार प्रमाणदहै। दर्यांन की 
भाषामंप्रमाका करण प्रमाण कदलातादै) प्रमासे तात्पर्यं है- यथार्थं 
ज्ञानः । प्रमा की सिद्धि तीन घटकों पर निर है- प्रमाता, प्रमेय तथा प्रमाण । 
श्रमाता वहदहैजोज्ञान कोप्रात्त करता दहै | जो विषयज्ञात किया जाता 
हे, वह प्रमेयः हे । इस प्रमेय की प्राति की पकरिया प्रमाणः दहै। लक्षण ओौर 
प्रमाणक त्रिना किसी वस्तु की सिद्धि असम्भव दहै। अतः प्रमेय की सिद्धि देत 
प्रमाणों का वणेन समी दर्दनोंकाइष्टरै। प्रमाण की सत्यासव्यरूपी कसौरी 
पर परीक्षित ज्ञान ही विश्वस्त होता दे | 
प्रमाणो की संख्या बहुविध है। दशंनास्न की विभिन्न चाखाओं में 
स्वीकरत इनकी संख्यां में परस्पर भेद्‌ ह | 
म्रत्यक्षमात्रं॑चार्वाक्‌, बोद्धा वैशेषिकाद्वयम्‌ ! 
सांख््रा योगस्त्रयं चेव तार्किकार्च चतुष्टयम्‌ | 
पंच प्रमाकरा, भाष्टारतथा वेदान्तिनर्चषट्‌ । 
पोरागिहास्तथा चाष्टौ प्रमाणानि ब्रुवन्ति वे ॥"" 


वेदान्त सम्मत प्रमाग-- वेदान्त दशन मं ज्ञान सम्बन्धी धारणा पर दो 
टशिकोणों से विवार करिया गया दहै- पारमार्थिक तथा तारिक दृष्टिकोण से| 

पारमार्थिक दृष्टिकोण से पूर्णसत्य; निव्य ओौर अबाधित ज्ञान एकमात्र 
ब्रह्म हे । उससे अतिरिक्त जगतादिक भावनाय मिध्यादहँ। मार्मिकदष्टि से 
वेदान्त में प्रमाण-प्रमेय आदि सभी व्यवहार मिथ्याहं । किन्तु वेदान्त में 
व्यावहारिक दृष्टि से संसार तथा सांसारिक वस्तव॒ओं का अस्ति स्वीकार किया 
गया है । अतः उनकी सिद्धि देव वेदान्त मं भी अन्य ददनों के समान प्रमाणों 
का आश्रय लिया गया है । वेदान्त-स्वीक्रृत प्रमाणः है प्रव्यक्च; अनुमान; 
उपमान, आगम, अर्थापत्ति ओर अनुपरन्धि | 

प्रव्यक्ष भ्रमाण--प्रव्यक्ष परमाका कारण प्रव्यक्ष प्रमाण है । प्रव्यक्च प्रमा- 
वस्तु से इन्दरिय-सन्निकर्परं का परिणाम होता हे। प्रत्यक्ष पकरिया मं सर्वप्रथम 
घटादि वस्तु के साथ ज्ञानेन्द्रिय का सम्पकंहोतादहे। घटादि वस्त॒ के साथ 
प्वक्षु आदि इन्रिय-सन्िनिकषरं द्वारा अन्तःकरण उस धटादि पदाथं तक जाता दै 
सौर तद्वस्तु आकार में परिणत हो जाता है यह परिणति वृत्तिः कहटाती 
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ट । यह अन्तःकरण वृत्ति स्वर्यं चिदाभास से आभासित होती दे, अतः वस्तु 
क साथ इन्द्रिय सन्निकर्षं होने पर अन्तःकरण वृत्ति पहले चित्तवृत्ति दवारा 
वस्त विषयक अज्ञान को नष्ट करती हे । तद्‌-उपरान्त अपने सं प्रतिबिम्बित 
चिद्‌ द्रारा वस्त॒ के स्वप को उसी ग्रकार प्रकादित करती हे ञेसे दीप प्रभा 
पण्डल अधकारमें स्थित घटरिके कारणभूत अंधकार का विनाश तथा 
घटादि को स्वप्रकाश से आदटोकिंत भी करता दे । जड़ पदाथं कै प्रत्यक्ष कौ इस 
क्रिया मेँ चिद्इत्तिके व्यापार का उल्लेख पञ्चददी मे इस प्रकार किया 
गग्राह- 
““बुद्धितस्यचिदाभासो द्वावपि व्याप्नुतो घटम्‌ । 
तनाधानं धिय! नदयेदाभापेन घटे स्फुरेत्‌ ॥° 

वेदान्त मतानुसार हमारा प्रव्यश्च बरच्या्रित होता दे । प्रमाता की इत्ति 
जिस वस्त विप्रयक आकार को धारण करती है । प्रमाता कौ तदुवस्तुविषयक 
ज्ञान का प्रत्यक् होता दै । डोऽ राधाङृष्णन्‌ के अनुसार-- 

“यह वृत्ति सूरं की किरण के समान एक निदचित्‌ दूरी तक ही जाती हे | 
यही कारण है क्रि दूरस्थ पदार्थो का प्रत्यक्ष नहीं होता हे |> 

प्रस्यश्च ज्ञान की यह प्रक्रिया जड पदार्थो के सम्बन्ध मं हे} व्रह्म साक्षा 
त्कार हेव इस प्रक्रिया मे आंदिक अन्तर दै । यह अन्तर चेतनात्मकं हे । 
घयादविविषथ अचेतन होने से उन्द भासित करने का कायं भी चिदूठत्ति को 
कृरना पड़ता दै, किन्तु ब्रह्म के खयं चेतन अयोतिखरूप होने से व्रहमसाक्षात्कार 
मे चिदुध्रत्ति ही सक्रिय होती दै । चिद्दृतति द्वारा, व्रह्मगत अज्ञान नष्ट हो जाने 
पर खे प्रकाश व्रह्म खयमेय प्रकारित हो जाता दै। 

वेदान्तियों ने प्रसयक्न को विभिन्न दृष्टिकोणों से विभाजित किया हे । स्व 
प्रधम इद्धिय सन्निकषे के आधार पर प्रत्यक्षकेदो मेद्‌ कदे गये ह--इन्द्रिय- 
जन्य तथा इन्द्रियजन्य । 

पोच ज्ञानेन्दियोंके द्वारा वस्तुके साथ सन्निकप्रं होने से उत्पन्न ज्ञान 
टन्दरिथजन्य प्रत्यक्ष है । इस कौटि मेँ घटपटादि खड्‌ पदार्थो का ज्ञान प्रत्यक्ष 
आता हे। 

इन्द्रिय अजन्य प्रत्यक्ष की कोटि मं सुख-दुःख आदि को प्रवयक्ष माना गया 
दै । सुख-दुःखादि घटपयादिवत्‌ बाह्य पदां नदीं वरन्‌ अन्तःकरण के धमं है । 
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वेदान्तद्शेन मे. मन का इन्रियत्व अखीत होने से सुख-दुःखादिक प्रत्यक्ष 
इन्द्रिय अजन्य ह | 

निर्विकल्पक तथा सविकल्पक स्पसे मी प्रत्यक्ष द्विविध कहा गया दै- 

“तच्च त्यक्षं द्विविधम्‌ । सविकट्पकनिर्विकूट्पकसेदात्‌ ।' 

घटादि वस्व॒ का उसके नामरूप गुणादि विरोप्रण सहित होने वाटा सवि- 
कट्पक ग्रव्यक्ष हे । निर्विकल्पक ज्ञान में विदोष्य ( घटाद्विपदार्थ) करे नामरूप 
गुणादि का निद्वय करने वाले विरोपण का बोध नहीं होता है| 

ज्ञाता के आधार पर यह प्रव्यक्ष पुनः जीवसाक्षी तथा ईश्वरसाक्षी मेद से 
दो प्रकारका है-- | 

““तच्चप्रव्यश्चं पुनद्धिविधं जीवसाक्षि हैरवरसाक्षि चेति 1? 

अन्तःकरणोपा धियुक्त चैतन्य जीवसाक्षी दै । जीवसाक्षी चैतन्य प्रत्येक आत्मा 
मँ प्रथक्‌-प्रथक्‌ होने से अनेक हे । अन्तःकरण के स्थान पर मायोपाधि से युक्त 
चैतन्य ईश्वरः सक्षी चेतन्य कहल्ता है । भायाः एक ही है, अतः श्वरः 
साक्षी चैतन्य भी एक है| 

अनुमान-- अनुमिति गरमा का करण (अनुमान प्रमाणः है| अनुमान प्रमाण 
काटे व्यातिज्ञान दै “व्याप्तिः दो पदार्थो साध्य तथा साधन के मध्य दृषएटगत 
होने वाख निरन्तर साहचर्यं है) किन्दींदो पदार्थो मे निरन्तर साहर्थं का 
ददान तथा किसीभी क्षण व्यभिचार का दर्शनन होने से "व्याम्तिः का 
निश्चय होता हे । 

“सा च व्यभिचारद्रशनसति सह चारददनेन गृह्यते 1 

जेसे धूम ओर अमि का निरन्तर साह्यं मौर धूम के साथ अग्निका व्यभि- 
चार अदर्शन से ध्यत्र-यत्र धूमः तच तत्र वहिः? इस व्याप्ति का प्रहण होता हे | 
इस व्याति द्वारा ही पर्वत में धूम देखकर पवेत वहमानः है इसका अनुमान 
दोता दै । यह अनुमान नैय्याविकँ के व्रृतीय िगपरामर्शानुसायी नहीं है वरन्‌ 
व्यापि ज्ञान का संसार अवान्तर व्यापारसूपसे है। 

वेदान्त मत से अनुमान प्रमाण सं सन्वयल्प व्याम्ति को स्वीकार किया 
गया हे । नेय्यःविक खीक्रत व्यतिरेक तथा अनवय व्यतिरेक व्यात्तियों को नहीं । 
व्यतिरेक व्यति साध्य का अभावदही सिद्ध करती है, माव नहीं| अतः वहाँ 
इसकी व्यथंता मानी गई दै | 
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सार्थं ओर परार्थरूप अनमान के भेद को वेदान्त ने स्वीकार किया है- 
^^तच्चाुमानं स्वाथपराथमेदेन द्विविधम्‌ > 

उपयुक्त वर्णित अनमान कौ प्रक्रिया स्वार्थानमान कीदहै। किसी व्यक्ति 

दवारा स्वयं ही साध्य-साधन रूप धूम ओर अभि के सह्वार दर्शन द्वारा व्याप्ति 


हण करके पव॑त प्रदेश मे स्थित धूमः को देखकर चह पव॑त वहिमान है 
दस प्रकार काज्ञान प्राप्त किया जाना स्वाथीनुमान हे। 

पराथानुमान मं व्यक्तिः स्वयं अनुमान करके अन्य किसी को उसका ज्ञान 
कराने के लिये अवयव वाक्यां का प्रयोग करता है। वेदान्तियों कोन्यायके 
पोच अवयवों मंसे तीन अवयवदही ग्राह्य द। तीन अव्यवोंमंदही व्याम्ति 
ओर पक्चधमता, का उचित ज्ञान मानते द । यथा-पवंत वहिमान दैः (प्रतिश्ञा) 
क्याकि वदँ धूम देः ( देतु ) “जहां जहाँ धूम होता है, धहाँ वहां रहि होती 
हे जेसे महानस ( उदाहरण ) | 

वेदान्ती इस अनुमान के आश्रय से व्रह्म भिन्न समस्त प्रपञ्च के मिथ्या 
की सिद्धि इस प्रकार करते ईै--्रह्म मिनन सवं मिथ्या हैः ( प्रतिज्ञा); “व्रह्म 
भिन्न होने से ( देत ) “जो ब्रह्म भिन्न होता दहै, वह मिथ्या होतादहै जसे 
गु्ति.रूप्य ( उदाहरण ) 1” 

उपमान--वेदान्तियों ने साद्य प्रमा के करण ( भसाधारण कारण) को 
(उपमानः कहा है- 

तत्रसादर्यप्रमाकरणसुपमानम्‌ 1 
ओर इसे एक स्वतन्त्र प्रमाण माना दहै) उपमान का देतु साद्य हे | परवद 
किसी वस्व॒ के सादय से अन्य वस्तुका ज्ञान प्राप्त करनेकी प्रक्रिया 
उपमान दै । उपमान सम्बन्धी यह परिकल्पना नैय्यायिकों के समान है किन्तु 
उपमिति सम्बन्धो विचार मे आंशिक भेद है! वेदान्तियों ने भी उपमान का 
स्पष्टीकरण पूदवर्णित गोः तथा वाक्य गवयः के साद्य ज्ञान के दृष्टान्त 
द्वारा क्रिया दहे। 

“गोसटृश गवय होता है एेसा ज्ञान प्राप्त व्यक्ति अन्यत्र "गवयः का दर्शन 
होने पर “गो साधम्यं रूपः पूव ज्ञान के उदु्रोधन में "यह प्राणी रवय ह° एेसा निर्धा- 
रण करता हे तथा पुनः प्रत्यक्षीकृत गवयः के साधम्यं से षूद गोरेसी ही थीः 
एेसा यथाथं ञान (उपमितिः प्राप्त करता है, किन्तु नैय्यायिक "गो सादृश्य क्ञान के 
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आधार पर गवयः का ज्ञान ही उपमान का फल खीकार करते हदे] प्रत्यक्षीकृत 
गव्य के साधर्म्यसे पूर्वं द्टगौ के साद्य का ज्ञान प्रव्यक्त प्रमाण द्वारा 
असम्भव है, क्योकि उस समय इद्धिय सन्निकपं का विषय गवयः होता दै 
'गोः नहीं ओर यह ज्ञान गवय निष्ट गोसादद्य ओर गोनिष्टगवय साददय में 
व्याम्ति सम्बन्ध का अभाव होने से अनुमान प्रमाणद्वारा दही साध्य नहींदहं। 

आगम प्रम'ण- वेदान्त दर्रान मे आगम अथवा शब्द्‌ प्रमाण का अघ्य- 
धिक महच दै । यह ज्ञान का स्वतन्त्रे साधन रूपमे स्वीक्रृत दे । पारम।्धिक 
दृष्टि से वेदान्त का एकमाचर प्रमेय च्रह्यः है ओर ब्रह्म काज्ञान प्रत्यक्ष अथवा 
अनुमान का विषय नहीं है, अपितु ब्रह्म के ज्ञान पर एकमात्र समधं प्रमाण 
आगम ही है । वेदान्त मतानुसार वह्‌ वाक्य प्रमाण दै, जिस वाक्य के तात्पयं 
का विप्रय होने वाला संसगं अन्य प्रमाणांँसे वाधित नहींहोतादे | वाक्वसे 
विरोष्र तात्पर्यार्थं प्रस्ठ॒त करने में आकांक्षा, योग्यता आसर्षिः ( सन्निधि ) आर 
ताप्पर्यज्ञान-चार सहायक होते हे | 

वेदान्तियां ने भी पौरुषेय ओर अपोरुषेय राब्दो मं मेद करिया है । पोरपरेय 
टोकिक तथा अपोरुत्रेय वैदिक वाक्य ह । वेद्‌ एवं श्रुतिवचन अपौरुपेय वैदिक 
वाक्य है | वेद्‌ एवं श्रुतिवष्वन अपोरुषेव शब्द्‌ प्रमाण की कोटिमें आतेदे। 
वेदान्त में श्रुतिवष्वनों तथा वेदवाक्यां को अव्यन्त महच्वपूणं स्थान दिया गया 
है, क्योकि श्रुतिसाधारण साधनों के द्वारा आप्य असाधारण ज्ञान को हमे प्रदान 
करती ह-- 
“्रत्वक्षादि प्रमागानुपरुब्धे हि विषये श्रुतेः प्रामाण्यं न यत्यक्षादि विषये |" 

किन्व॒ प्रत्यक्षादि विषयों मे इनकी अनुपयुक्ता दे। वेदान्तियो ने स्थान- 
स्थान पर अपने कथनो का, ज्ञान का समन देल वेद्‌ तथा श्रुति वाक्यों का 
आश्रय च्या दै, क्योकि श्रुति के गुरुतर प्रमाण उपलन्ध नहीं देँ । शंकराचार्य 
का कथन दहे कि श्रुति प्रदीप के समान सत्य का प्रकाशन करती दे। 

वेदान्तियों को वेद का स्वतः प्रामाण्य स्वीकरेत है। वेद सुर्के प्रकाश के 
समान स्वतः सिद्ध दै स्मरति, पुराण, इतिहास आदि की प्रामाणिकता भी 
वेदाध्रित दै । वेद्‌ यद्यपि नित्य ज्ञान है, किन्तु इनके मन्व निव्य नहीं है, ईड्वर 
प्रत्येक सृष्टि के आरम्भ मं वेद्‌-मन्त्ों का उच्चारण करता हे। ये वेद-मन्् 
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विभिन्न ऋषियों द्वारा दष्ट होते है रचित नहीं । अतः इनका अपौरुषेयत् सिद्ध 
हे । श्रुति स्वतः एक असीमित अथाह ज्ञान का सागर है। ० राधाङ्कष्णन्‌ 
श्रति के महच्च के विषयमे कहते ह“श्रति को मानने का तात्पयेहे 
सन्तो तथा ऋषियों की साक्षी को स्वीकार करना । श्रुति की उपेक्षा करना 
मनुष्य जाति के अनुभव के त्यन्त सजीव भाग की उपेक्षा करना हे ।? 

अथीपर्ति- वेदान्त दशन में अर्थापत्ति प्रथक्‌ प्रमाण रूपमे स्वीकृत है । 
प्रत्यक्ष मे कायं तथा कारण में दिखाई देने वाठे विरोध का परिहार करके कार्य 
के संगत एक अन्य कारण की कल्पना करना दही (अर्थापत्तिः हे। वेदान्त 
परिभाषाकार के अनुसार (उपपाद्य ( कायं ) के ज्ञान से उपपाद्क (कारण) की 
कल्पना करना ही अर्थापत्ति है । दिनि मे भोजन न करने वाले व्यक्ति के 
दारीर का पुष्टत्व रात्रि में भोजन किये बिना असम्भव दहे। इसमें उपपाद्य रारीर 
का पुष्टत्व की कल्पना उपपाद्क रात्रि-भोजन द्वारा ही की जाती हे । 

वेदान्तियों द्वारा अर्थापत्ति को प्रथक्‌ प्रमाणकेसरूपमे स्वीकार करने का 
उदेश्य इसकी व्रिरिष्टता दै । दृष्ट परस्पर विरोधी कायं तथा कारण द्वारा संगत 
अर्थं की सिद्धि अर्थापत्ति के चिना दुष्कर हे, क्योकि व्यक्ति का रात्रि-भोजन 
"त्यक्ष का विषय नदीं है ओर व्याति अमाव में अनुपान साध्य भी नहीं हे। 
नैय्थायिमिमत व्यतिरेक अनुमान का अन्तमौव वेदान्ती अथोपत्ति मं करते हें | 
अर्थापत्ति के दो मेद्‌ ईै--८ १) दृष्टार्थापत्ति तथा ( २) श्चुतवार्थापत्ति। 

"सा चा्थोपत्तिददिविधा-दष्टाथापत्ति : श्रुताथापत्तिदचेति ।"" 

दृष्टार्थापत्ति का विषय दृष्ट होता है । रजत्‌ केसमानद्श्ट पदाथंको 
समीप से देखकर व्यक्तिकोज्ञान होता दै कि ध्यह रजत्‌ नहींदैः। यह 
निषेध ज्ञान उस पदार्थं मे रजत्‌ के सत्‌ होने पर सम्भव नहीं है, अतः दृष्टा 
धापत्ति से उस रजत्‌ में मिथ्यात्व की कल्पना द्वारा निषेध सम्भव होता है| 

श्रुतार्थापत्ति मेँ सुने हुये वाक्य मे सुख्याथं की संगति के स्यि अन्य अथं 
की कल्पना की जाती है । जीवित प्यक्तिके श्वर मेन होनेः कथनके अर्थं 
की सिद्धि देतु उसके घर से वाहर होने की कस्पना करना श्रुतार्थापत्ति है । 

अनुपरब्धि-वेदान्तःमत मं अभाव कौ सिद्धि अनुपरन्धि प्रमाण द्वारा 
मान्य है । अनुपन्धि किसी वस्तु का प्राप्त न होना है। अमावप्रमा ज्ञान 
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कारण जन्य न होने से इसका प्रक्ष ज्ञान अनुपलन्धि द्वारा ही सम्भवदै। 
पूर्ाक्त पचो प्रमाण भाव पदार्थो काही ज्ञान कराने मेँ समर्थं । भूतल के 
घयभाव का इन्द्रिय सन्निकष्रं नहो सकने से प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा साध्य 
नहीं है । 
व्याति सम्बन्ध के अमाव में वह अनुमान द्वारा ही राह्म नहीं दै। आप्त 
वाक्य अथवा साद्य ज्ञान न होने से षयाभाव काज्ञान शब्दं प्रमाण अथवा 
उपमान कौ कोटिमें भी नहीं आता दहे, 
वेदान्ती पदार्थाभाव (घटादि) के ज्ञान में देठ अनुपर्न्धि को नहीं वरन्‌ 
“योग्यानुपरन्धिः को भानते हँ । योग्यानुपरन्धि प्रत्यक्षयोग्य वस्तु का प्रत्यक्ष न 
होना है । प्रयक्षयोग्य ( इन्द्रिय द्वारा ग्राह्य) घटपटादि के अभावका ज्ञान 
ही अनुपठन्ि द्वारा सम्भव है, अतीन्द्रिय पदाथं पाप-पुण्वः धर्माधमं आदि का 
अमाव अनुपठन्धि द्वारा ग्राह्य नहीं । 
अमाव चार प्रकार का है- प्रागभाव; प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ताभाव तथा 
अन्योन्याभाव | 
“स चाभ।वर्चतुवि धः-प्रागभावः प्रव भावोऽव्यन्ताभावोऽन्योन्याभावस्चेति 2? 
इनमं उत्पत्ति से पूर्वं कारणभूत मृतप्िण्ड में कायंभूत घयादि का अभाव 
प्रागमाव है । घरनिर्माणोपरान्त सुग्द्र आदि से घट के नष्टहो जाने पर 
मृत्‌पिण्ड मं होने वाल धटामाव प्रध्वंस अमाव दै । किसी अधिकरण मे वस्त॒ 
का कालत्रय में रहने वाटा अभाव अव्यन्ताभावः कहलाता दै । यथा-- वायु 
मे रूप का अलन्तामाव है । किसी एक वस्तु म उससे भिन्न अन्य वस्तु का 
अमाव अन्योन्याभाव दै । जसे घट में पट या अन्य किसी सत्ता का अभाव । 
अन्तिम अन्योन्यामाव- सोपाधिक तथा निरुपाधिक सूपसे दो प्रकार का 
है । सोपाधिक मेद्‌ की प्रतीति का कारण उपाधि है। आकाशएकदै फिर भी 
घट, मठ आदि उपाधि से घटाकाश तथा मठाकाश सम्बोधन दिये जाते है| 
दवितीय मेद्‌ म उपाधि का कोई स्यान नहीं| जैसे घट में पट का अभाव। 


मोक्ष 


दर्दान जगत्‌ का अन्तिम लश है-क्टेशों से निव्रत्ति। इस निच्रत्ति का 
दारांनिक सम्बोधन भोक्ष' हे मोक्षः शब्द्‌ संस्कृत की सुच्‌; धातुसे त्यागना 
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सरथ मे निर्मित हुमा है । अतः सामान्यतः मोक्न का अर्थं मृत्यु से छिवा जाता 
दै। मृत्यु केमाध्यमसे दही इस भौतिक शरीरका त्यागो जाता है मौर 
शरीर के विनादा के साथ ही सुखदुःखादि की अन॒भूति भी नष्ट हो जाती है। 
साधारण प्राणी इस अवस्था को ही मोक्षावस्था मानने ल्गता है, किन्तु दर्खन- 
जगत्‌ मं मोक्ष मृत्यु से नितान्त पथक्‌ परम शान्ति भौर आनन्द की दिव्य 
सवस्था कानामहे। यदि मल्यु खयं मोक्ष हे अथवा रक्तिका साधन होती 
तो विद्व का प्रत्येक प्राणी मुक्त हो गया हाता । आत्मा को पुनर्जन्म के बन्धन 
मं वधना न पड़ता कन्तु म्रत्यु तो खतः वस्तुतः सांसारिकं क्रियाकलाप 
श्खला का मध्यान्तर है | वह अस्पावधि के च्थि स्वतंत्रता का आभास है, 
उसके उपरान्त जन्म लेना सृष्टि का शाश्वत नियम है | 

मोक्ष एक एेसी स्थिति हे जिसमे केवल सांसारिक दुःखो का ही नदीं वरन्‌ 
जन्म-मृत्यु श्रृद्खखा का ही अन्त हो जाता दै । एक भौतिक शरीर के विनारो- 
परान्त अन्य नवीन दारीर को धारण करना मोक्ष नहींहैओौरन विनाश्च दही 
मोक्च हे । डो ° राधाङ्ृष्णन्‌ के शब्दां मे--““मोक्ष एक एेसी सत्ता के साक्षात्कार 
का व्रिषय दहे जो अनन्तकालसे विमान दै, यद्यपि वह हमारे दृष्टि के षिच 
से परे दै।"" 

मानव जीवन असंख्य क एवं दुम्लाँ की माया है । नाना रूप एवं ककन 
से पूण एवं आव्यन्तिक निदृत्ति प्राप्त करना ही प्रत्येक जीवधारी का मार्ग परास्त 
द्रन द्वारा हभ है । पाश्चात्य विचारक इरविन एडमन का कथन है-- 





“ध्मनुष्य के समस्त दुःखां का उपचार करने के ल्य किसी पारस पत्थर 
कोखोज निकालने की उनकी कामना रही है, किन्त आदान पारस-पत्थर नहीं 
वरन्‌ दार्शनिक दृष्टिकोण हे । 

प्रत्येक दशन में सेद्धान्तिक विभेद के परिणामखरूप मोक्ष-सम्बन्धी धारणा 
तथा मोक्षप्रात्ि के साधनम भी किंचित्‌ मार ही अन्तर दै । 

वेदान्त मेँ मोक्च की धारणा- वेदान्त दान मोक्ष को जीवन का अन्तिम 
महच्वपूणं परम पुरुषाथ मानता हे । मोक्ष अटोकरिक सुख ओर दिव्य शान्ति की 
विटश्चण अवस्था है। आचाय शंकर ने मोक्ष का स्वरूप निरूपण इस प्रकार 
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किया है“ तु निरबयं स्वयं ज्योतिः खभावं यत्र धमौधर्मो सहकार्येण 
कारत्रयं च नोपवतते तदेतदयं शरीरस्वं मोक्षाख्यम्‌ । 

दाकर द्वारा वणित मोक्ष की यह दशा वस्तुतः ब्रह्म का ही वर्णन है । मोक्ष 
ब्रह्म खरूप के अतिरिक्त कुछ नदीं है- 

“ब्रह्मेव हि मुक्तयवस्था 1 
मोक्ष की स्थिति मे आत्मा से अविद्या की निवृत्ति हो जाती है- 
“आत्मन्य वावियानिचृत्तिः 1 
ओर मुक्तासा अपना यथार्थं खरूप प्राप्त कर केता है- 
““सुद्धेनेवात्मनाऽव तिष्ठते 1? 
पद्माचायं के दन्दो मे “मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति दी मोक्च दै । 
“सिभ्या निवत्तिमात्रम्‌ मोक्षः 1 

मोक्ष निषेधातमक नहीं है | यदि मोक्ष का वणन कीं निषेधात्मक रूपसे 
करिया गया हेतो इसका उदेदय यहीदहैकिगब्रह्यके समान दी मोक्ष मं भोति- 
कता का परिहार करिया जाय । चित्‌ सुखाचायं के शब्दां मं "मोक्ष अनवच्छिना- 
नन्दग्रातिः ह । यह अनवच्छिन्न आनन्द अज्ञान के विनाश होने पर ही व्यक्ता 
होता है| अज्ञान के विनष्ट होते ही आत्मा ओौर ब्रह्मका पार्थक्य भी समाप्त 
होजाता दे, किन्तु इससे आत्मा का परमात्मामं विल्य नहीं मान चना 
चाहिये । सक्ति तो आत्मा का व्रह्म के साथ अघ्रथक्‌ तादात्यभावदै। व्रह्यके 
यूय न होने से मोक्ष को मी यन्य नहीं माना जा सकता है। ॐो० रामानन्द 
तिवारी के राब्दों म- 


“यह नहीं कहा जा सकता कि मोक्ष एक “अत शयूल्यगरतं मे हमारी ` 


सत्ता का विल्य है । मोक्च हमारी व्यक्तिगत सत्ता का एक अवेयक्तिक सत्ता मं 


विख्य नदीं है, वरन्‌ आध्यासिक न्तता में इसका विकासदहै जो इसका 
अन्ततम सव्यदह्‌ 


मोक्ष एक मनोवृत्ति माच है, किन्तु यह मनोवृत्ति निराराजन्य एवं विनारा- 
कारी नहीं हे । मुक्ति वस्तुओं के स्वरूप को नष्ट नहीं करती है जैसे अचि द्रारा 
धीकाकड़ापननष्ट हो जाता दै। मोक्ष वस्तुओं का स्वरूप परितंन नहीं 
करता हे । यह तो मात्र जीवातमा के दृष्टिकोण में पयितंन है। ॐो० राधा- 
कृष्णन्‌ के अनुसार- 


¢. 


'ध्यह एक प्रकार की अन्तद्षटिदैजो जगत्‌ के चित्रको दही बद देती 
हे । सव वस्वओं का नए सिरे से निर्माण करती हे किन्तु यह निर्माण मुक्तात्मा 
कते दृष्टिकोण से सम्बन्धित होता हेन किं वस्तुओं के रूप से सम्बन्धित मुक्तात्मा 
कते ल्यि अविद्या निष्रिय हदो जाने से मिथ्या सुख-दुम्खादि मी व्यर्थं हो जातररै। 
्रप॑चरूप जगत्‌ उसे भ्रमित नहीं करता; किन्त जगत्‌ का अस्तित्व पूर्ववत्‌ वना 


रहता दै । यदि एेान होता तो एकव्यक्ति के द्वारा मोक्ष प्रात किये जाने पर 
सम्पृणं जगत्‌ विनष्ट हो जाता-- 


““एके न चामुदिक्तेन प्रथिग्यादि प्रविलयः 
क्रत इतोदानीं एथिग्यादिद्युन्यं जगत्‌ अभविष्यत्‌ । 
सक्ति स्वर्गादि की सुखद्‌ कल्पना नहीं, वरन्‌ नित्य तथा व्यावहारिके सत्य 
हे । यह कोई एेसी असत्य वस्तु नहीं जिसे अपने से अन्यत्र कहीं प्राप्त किया 
जा सके। यह तो कंठ में पड़े हुये उस हार के समान है जिसे व्यक्ति भ्रमव 
अपने से अन्यत्र खोजता है तथा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ज्ञान करा दिये 
जाने पर वह उसे अपने कंठमें ही प्राप्त करलेता है । उसी प्रकार जीवात्मा 
अज्ञानवरा अपने खरूप को विस्मृत कर अन्यत्र आनन्द्‌ की खोज करता है- 
किन्त आप्तकाम सथवा गुर्‌ द्वारा उसका अज्ञानावरण हय कर उसे "तत्वमसि; 
का उपदेश प्राप्त होने पर उसे अपने यथाथं स्वरूप 'मानन्दमय व्रह्म का 
साक्षात्कार हो जाता है। यह आनन्द ही मोक्ष है। रेवरेण्ड सी सी° 
का कथन है- 
“श्म बहुत मेहनत कर आनन्द की तलाश करते है, पर वह हमे प्राप्त 
नहीं होता | इसका कारण यह है कि हम उसे एेसी जगह खोजते हँ जय वह 


हैहय नहीं। एन्धनीमे प्रेमभ ब्रुटूस ने यज्ञ मे, सीजर ने साम्राज्यवृदधि मे 
आनन्द द्रा था पर मिला वह किंसीको नहीं| 


मोक्ष सव॑दा अपसितनशीलः, क्षय; विकार, तथा भेदबुद्धिरहित अवस्था 
हे । यह मरव्युपरान्त भ्य नहीं हे । अपितु सुस॒क्षु वतमान जीवनम दहीज्ञान के 
प्रकाश द्वारा स्वदारीरम॒क्तिं की अनुभूति कर सकता है । मुक्तात्मा किंसी प्रकार ते 
वाह्य परिवर्तन से रदित यथावत्‌ समस्त सांसारिक कमो का निर्वाह अनात्यवत- 
भाव मे करता हआ सशरीर इसी प्रथ्वी मे स्थित रहता दै । उसकी समस्त 
क्रिया टोककल्याण हेतु होती है । जीव मुक्त प्रारन्धकमों के परिणामस्वरूप रारीर 
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धारण करता है ओर शरीर क्षय होने पर उते पूर्णं विदेह मुक्ति मिक जाती हे। 
तच्च ज्ञान द्वारा उसके सचित तथा संचीयमान कमा का क्व हो जाने से उसके 
पुनजंन्म की सम्भावना नहीं रहती । तथापि यदि कुछ सक्तात्माथों द्वारा लोक 
मं पुनरागमन तथा शरीर धारण किया जाता है तो इसका कारण ठोक-कल्याण 


के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । एेसी आत्मां का जीवन तथा सम्पण कर्म 
निभ्काम कमयोग की साधना है| 


वदान्त दशन के अनुसार मुक्ति व्यक्तिसाध्य प्रक्रिया हे | प्रत्येक व्यक्ति सक्ति 
कासधिकारी हो सकता है, किन्तु अधिकार होते के व्यि कतिपय ग्रिरिष्टत{ओं 
से युक्त होना तथा वेदान्त सम्मत साधना मार्ग का अनुसरण करना सावद्यक 
दे । मोक्षोपयोगी तत्व ज्ञान देत वेदान्त मे श्रुति, गुर ८ केवटशाखा चार्यो पदे दा- 
गम्यम्‌ ) तथा नैतिक मनुष्यों को महत्वपूर्णं स्थान दिवा गया दै (भ्रति ही 


सवृप्रथम मुयुक्षु को व्रह्म के प्रारम्भिक स्वरूप का ज्ञान करादेतीहै। गुरु उसे 
विमिन्न उपदेशों तथा तर्को द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार मागंका दर्शन करातादै। 


दस माग का अनुसरण करकं ही मुम॒श्चु को (तच्वमसिः महावाक्य के यथार्थं 
सथं की प्रतौति होती दै मौर अन्त म निरन्तर चिन्तन, मनन आदिङेद्राय 
अहमस्मि की दिव्यानुभूति करता दे । 
मोक्षोपट्न्धि ज्ञान द्वारा सम्भव दै | श्युभाद्यम कर्म तथा उनके फल श्षयसीट 
तथा अनित्य होने से नित्य अक्चय मोक्च की उपरन्ि कराने में असमर्थं है | 
“कमे कायंस्यानित्यत्वं भरषिद्धं लोके आरभ्यस्यानित्यत्वात्‌ । 
किन्तु इसका यह तापय नहीं किं वेदान्त अकर्मण्यता का उपदेदा करता 
है । वह काम्य कर्मों की तो उपेक्षा करता दै, किन्तु निष्काम भाव से करिये गये 
शरेष्ठ नतिक कर्मों को अन्तःकरण की श्चद्धि में सहायक मानत। दै-- 
“"्रह्मविद्यायां एवं फलायां काम्येक देशवजितं' 
करस्नं कमंकाण्डं तादुर््येन विनियुज्यते 1" 
श्रेष्ठ कमं किसी भी व्यक्तिः को निरन्त उक्करष्टता को प्राप्त कराते हये उते 
क्रमिक सक्ति प्रदान करने में समथं ह । निश्चेता अथवा निच्रियता से मुक्ति 
ग्राह्य नहीं । अतः वेदान्त पर निष्ियता का आरोप नहीं ल्गाया जा सकता है 
जेसा कि ग्रो° हिसियन्ना का कथन है-- 
(नेष्कम्यं कमं का त्याग नहीं वरन्‌ कर्ममेंस्यागदै।ः 


५ (९) 
व्यष्टि एवं समष्टिगत चेतन्य- 


विकास 





व्यष्टि (आत्मा ) समष्टि ( जह्य ) 

१, जीव अर्थात्‌ प्राज्ञ-माया की १. इ३दयर-माया की सत्वोपाधि 
मटिन सत्व उपाधि वालं । व्यष्टि अज्ञान | वाखा | अज्ञान की समष्टि का अव- 
का अवभासक । अकार सआदि का | भासक । जगत्‌ का कारण । आनन्दं 
कारण । आनन्दमय कोप । सुषुम्ति | मय कोप | सुषुप्ति अवस्था । 
अवस्थां | तुरीय चेतन्व्‌ | 


२, तेजस-सृक्ष्म रागीर की व्यष्टि । २. हिरण्यगभं अर्थात्‌ सू्रासा-- 
विज्ञान, मन तथा प्राणमय कोष । | सृष्ष्मशरीरसमष्टि । विज्ञानमय, मनोमय, 
स्वर अवस्था | प्रणमय कोषं वाला । स्वप्नावस्था । 

३. विश्व--स्थूल दारीर की व्यष्टि। ३. वैश्वानर अर्थात्‌ विराद्‌--स्थूल 
अन्नमय कोपर | जाग्रत्‌ अवस्था | रारोरां को समष्टि । अन्नमय कोष | . 


जाग्रत्‌ अवस्था | 


[--- | 
वदन््तसारः 
१. अखण्डं सच्चिदानम्दमवाङमनसगोचरम्‌ । 


आत्मानमखिटाधारमाश्रयेऽभीष्टसिद्धये ॥ 


अन्वय--अखण्डं, सच्चिदानन्दम्‌ अवाङ्मनसगोष्रम्‌ अखिलाधारम्‌ 
आत्मानम्‌ अभीष्टसिद्धये आश्रये । 

शब्द्‌।थ- अखण्डम्‌ = सजातीय तथा विजातीय यौर अपनेपन के मेदभाव 
से रहित, अर्थात्‌ केवल एक सम्पूण, अद्वितीय । “अवाङ्मनसगोचरम्‌ = 
वाणी तथा मन से परे, अर्थात्‌ वाणी तथा मनसेन जाना जा सकने वाला । 
अखिलाधारम्‌ = आकारादि पोच महाभूतो का आधार, अर्थात्‌ सषि, पालन, 
नाश का कारण, अभीष्टसिद्धये = निःश्रेयस (मोक्ष) की प्रापि के रिष । 

अनुवाद (में सदानन्द) आत्यन्तिक दुःखनिवृत्तिरूप मोक्ष की प्राति के 
लियि अथवा मन्थ की स्माक्षिके ख्यि सवदा वतमान, चेतन एव आनन्द 
स्वरूप, वाणी ओर मन की पहुंच से परे, सम्पूणे स्थावर-जङ्गमरूप प्रपञ्च के 
आधारभूत, अखण्ड परमात्मा.का आश्रय ग्रहण करता हूं | 

विद्यो त्तमा--१. आत्मा-यहोँ पर आत्मा परमात्मन्‌ के अथ में आया दे । 
आत्मा का प्रयोग वेदान्तसार मे जीव-आत्मन्‌ केल्यि मी आया है, जो वस्तुतः 
ब्रह्म के साथ तादात्म्य रखता हे | 

२. अखिखाधारम्‌-- यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते (तैत्तिरीय उपनिषद्‌) 
वह; जिससे यह समी पदाथं ( प्राणी आदि ) विकसित हूय है, उत्पन्न हये रै । 
वस्तुतः यह ब्रह्म का तटस्थ लक्षण हे | अखिल का अ्थदहै प्रपञ्चका ओर 
आधार काञअथंदै ष्टिः स्थिति भौर विनाश का कारण है। ब्रह्मसू् का 
(जन्माद्यस्य यतः” सूत्र इसी अथं का बोधक है | 

३. अभीष्टसिद्धये-टेखक कौ विरिष्ट कामना की पूर्तिं के ल्यि अर्थात्‌ 
शास्र सम्मत वेदान्तविषय के निरूपण के ल्यि । रामतीर्थं ने अभीष्ट से तीन 
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प्रकार की अर्थं निद्ृत्ति मानी है ८१) शास्त्रीय अथंका वोधन होना (२) 
अन्यथा बोध होना (३ ) विरुद्ध बोध होना । 

४. ब्रह्म (आास्मा)- मुण्डक उपनिषद्‌ मँ यह कथा दै-खुनक के पुत्र 
अङ्खिरस षि के पास पहुचे ओौर उनसे नम्रता से पूछा वह कौनसी वस्तु दै 
जिनके जान लेने से सव कुछ ज्ञात हो जायेगा । ऋषि अङ्खिरस ने उत्तर दिया- 
श्रह्मः । वेदान्त दर्शन ओौर उपनिषद्‌ कहते हं कि यदी भारतीय दाशनिकों का 
लक्षय है । आगे के दार्शनिकों ने प्रावीनों के इस तथ्य को ठेकर अत्यन्त सृष्ष्म 
से सुक्ष्म सिद्धान्त प्रस्तुत कयि है ओर वेदान्त दशन मेंतोर्पौँच सम्प्रदाय 
विकसित ह्ये है, जिन्होनि सम्पूणं हिन्दू आस्तिक मस्तिष्क एवं जीवन को 
प्रभावित किया दे। 

५, सत्‌- वेदान्त दर्शन में तीन प्रकार की सत्तायं स्वीकार कौ गड है 
(क) पारमार्थिक (ख) व्यावहारिकि तथा (ग) प्रातिमासिक । व्रह्म पारमार्थिक 
सत्ता है, व्यावहार्कि सत्ता में दईैदवर, जीवा्मन, स्वगं नरक ओर सम्पूर्णं सुषि 
आती है । ये सत्र अज्ञान से कल्पित दै ओर स्वप्न से अधिक (स्थायित्व नहीं 
रखते किन्तु मनुष्य व्यवहार में उन वास्तविक अस्तिच्च वाला मानकर चट्ता हे 
अतः वह परम्परया एवं व्यवहारेण अस्तिच्च वाटे माने जाते हं । प्रातिभासिक 
सत्ता आभासमाव्र होती है जेते तीपी मं रजत का आमास ओर रस्सीमं सपं 
का] | यह आभास अज्ञान के कारण होता हे । यह सारा सत्ताओं का सिद्धान्त 
जगत्‌ का निराकरण ओर ब्रह्म की व्याख्या करने के लि प्रस्त हआ दै। 

इसे कहो तक सफलता मिटी है, हम"कह नहीं सकते । 

६. चित्‌ अथवा चेतन्य-- यह व्रह्म का प्र्लिति प्रतीक हे, पर “चित्‌ 
शब्द्‌ तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मे ज्ञान के च्यि भी माया दै, किन्तु शङ्कर के अनुखार 
चित्‌ बुद्धि का अर्थं नदीं रखता । वह निरपेक्षता ओर सत्यता से सम्बद्ध द । 
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माण्डूक्य उपनिषद्‌ मे भी व्रह्म के स्वरूप का एेता ही वर्णन हे । 
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७. आनन्द- सांख्य प्रवचनभाष्य में पठा गयादै किं क्या आत्मा 
आनन्द है १ उत्तरम कहागयादहे किआत्माको किसी प्रकार आनन्द कह 


कन 


सकते द | 

८. अखण्डम्‌- नरसिंह सरस्वती ने अखण्डम्‌ को समञ्चाने मे उदाहरण 
दरिया है-जेसे-एक व्रश्च है उसमें स्वगत विविधतायें है जैसे, पत्तिर्योँ, पूलकः 
फल । साथ ही वह कुछ एेसी मी वस्तुर्ये रखता है जो दसरे क्षोमं मीरः 
साथ ही वह कुर एेसी वस्तवे भी रखता दहै जो अन्य पदार्था जैसे पाषाण आदि 
मदै किन्तु व्रह्म रेसा नहीं बह निरपेक्ष ओर अपरिितेनशील दै, वह 
यथां सत्‌ हे । छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे आया दै सदेवसोप्यददमग्र आसीद्‌ 
एकमेवाद्वितीयम्‌? । विद्यारण्यने भी पञ्चदरी मे व्क के उदाहरण से ब्रह्मको 
अखण्ड अर्थात्‌ सजातीय विजातीय ओर स्वगतमेदद्यूल्य कहा है । अनेक खानां 
पर वेदान्त के ग्रन्थों मं व्रह्म की अखण्डता की बोधक उक्तियों आई ह । जिनमें 
ठेक्व, अवधारण तथा द्वैत नषध से त्रिविध मेद्‌ का निराकरण किया गया हे। 
कहीं मी श्रतियाँ मेँ सत्‌ वस्त॒ के अवयवो का वणेन प्राप्त नहीं होता, क्योकि 
सत्‌ का विजातीय असत्‌ होता है अर्थात्‌ जिसकी सत्ता न हो. तथा . जिसमें 
सत्ता न हई उसमे मेद्‌ भीन होगा। सत्‌ का सजातीय कोई सत्‌ ही हो 
सकता दै, किन्त श्रुति स्पष्ट रूप से सत्‌ के विलक्षण वस्तु का निषेध करती हे । 
रामतीर्थं आदि कुक टीकाकारो ने अखण्ड शन्द्‌ का पर्याय अनन्त कहा दहे । 
जेसा कि विद्यारण्य भी कहते ह- 

न व्यापित्वात्‌ देश्तोऽतो नित्यत्वान्नापि कारतः । 
न॒ वस्तुतोऽपि सार्वास्म्यादुनव्यं ब्रह्मणि त्रिधा ॥ ( पञ्चदरी ) 

उपनिषत्‌ मे उस अखण्ड की लौकिक शब्दों से अभिव्यक्ति की गई दहे जो 

वस्तुतः अनिर्वचनीय है- 
ओम्‌ पूणमदः पृणमिदं पूणोत्पूणसुदच्यते । 
पूणस्य पृणमादाय पृणेमेवावश्ञिप्यते ॥ 

९, सदिचदानन्दम्‌--अनेक शंकां का निराकरण करने के लिये व्रह्म 
सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द का गया है, क्योकि अखण्ड, अद्रत ओर चरून्य भी 
हो सकता है, इसलिये ब्रह्म का सत्‌ विरोषण दिया गया है, क्योकि जगत्‌ कौ 








| 
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सृष्टि निराधार नहीं हो सकती है । अतएव ब्रह्य को सत्‌ कहा गया हेः वह 
अनत एवं चयून्य नहीं है । इससे बोद्धा का शून्यवाद खण्डित हो जाता दे। 
चित्‌ कहने से व्रह्म को अन्धकार के समान जडता का निराकरण होता हे 
अर्थात्‌ वह ज्ञानस्वरूप दै चैतन्य उसका गुण नहीं दै । तेत्तिरीय उपनिषद्‌ 
कहता दै--“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । ज्ञान ओर ब्रह्म का सम।नाधिकरण दहे । 
बरहदारण्यक उपनिषद्‌ में ब्रह्म सवंगुणराहिव्य का विस्तार के साथ प्रतिपादन 
ह है, वरह कहा गया दै ज्ञान नित्य होतादे ओर वह च्रिकाटावाधित 
सव्य होता है । साथ ही, ब्रह्म आनन्द दै, सुखरूप दे, यदि वह खखसर्प न 
होता तो विचारीठ लोगो की प्रवृत्ति मी उस ओर न होती । व्रह्म कौ आनन्द्‌- 
रूपता को सिद्ध करने वाटी श्रुतियों मे अनेक -उक्तियोँ हे जैसे बृहदारण्यक 
कहता है--“वि्चानमानन्दं ब्रह्म । तेत्तिरियोपनिषत्‌ कहता ह-(आनन्दो 
ब्रह्मेति । मुण्डक उपनिषत्‌ कहता है--“भनन्दरूपे अग्रत यद्विभाति । 

१०, अवाङ्मनसगोचरम्‌--अनेक श्रुतियों मेँ आत्मा के वाणी ओर मन 
का तथा इन्द्रियों का विषय न होने का प्रतिपादन किया गया दै जैसे तैत्तिरीय 
२।९, केन १।३, माण्डुक्य ७, कठट-नेव वाचा न मनसा प्राप्ठं शक्यो न 
चक्षुषा । इसी प्रकार केन १।४; ५4 ओर कठ २।२।१५; मुण्डक २।२।५६० में 


[क ॥ 


त्मा को बुद्धिः मनः; प्राण ौर इन्ियों ते अगम्य प्रतिपादित किया गया दे। 
विदरन्मनोरजनो 


स्व(मीरामतीर्थक्रता टीका 
ॐ सकल ब्रह्मविन्यासम्प्रदायप्रवतंकाचारयभ्यो नमः | 
सव्यं ्ानमनन्तं परिपणानन्द्‌ विग्रहं रामम्‌ । 
प्रव्यज्चमनरतविश्वसखृष्टिरस्थिव्यप्ययं वन्दे ॥ १॥ 
वागेकाय मनोभिः श्रीगुरुविद्यागुरून्नभस्करव्य । 
वेदान्तसार टीकां कवं श्रद्धावशाययाबुद्धि ॥ २ ॥ 


| १ | चिकीर्षितस्य प्रन्थस्याविध्नपरिसमापिप्रचयगमनरिष्टाचारपसिपाल्न- 
फलं वरिष्ठ रिष्टाचारानुपितस्मृतिपरिकस्पितश्रुतिवोधितकतव्यताकं स्वाभिमत 
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देवतातत्वानुसन्धानात्मकं मङ्कल्माचरत्यखण्डेव्यादि इटोकेन । आत्मानमाश्य 
त्यन्वयः । यद्यपि मन्थकरणादि कार्यारम्भे गणेरासरस्वत्यादि देवता मेद्‌ विच्च. 
विधातविव्यार्फर्तिप्रदत्वेन प्रसिद्धमनुसन्धानं कुवन्ति रिष्टास्तथापि “एष उदेव 
सर्वं देवाः? ( वृह ° ५।४।३ ) इति श्रतेरात्मन एव॒ सवेदेवतात्मकत्वावगमादाः 
तानुसन्धाने सति सथदेवतानुसन्धानं सम्भवतीति मन्यते अ्रन्थकारः। आत्मानं 
विश्दधचिद्रपं व्वम्पदटष्ष्ये तुरीयमाश्रये शाख्राचायप्रसादामिव्यक्तमनुसन्दघे । 
अस्यात्मनस्तव्पदलक््य परमात्मानन्यत्वे वाक्याथं कथयितुं तत्पदाथं शोधयतिः 
अखण्ड सच्चिदानन्दं इति । “आनन्दादयः प्रधानस्य? ( बरह्म सू ३।३।११) 
इति न्यायेन “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” ८ तेत्ति° २।९।१ ) “पविज्ञानमानन्द्रह्य" 
( ब्रह ° ३।३।२८ ) इति श्रुत्योः परस्परेकवाक्यताममिप्रेत्याखण्डेव्यादिभिरानन्द्‌- 
पदस्य समासः | अखण्डदाब्दोऽनन्तपद पर्यायः । स॒ चाविन्ाध्यस्तदेशकार- 
वस्तुभ्यः परमात्मनः परकिचछिदं व्यावतंयत्येव नज्‌पदयोगात्‌ । तदुक्तम्‌ ( तेत्ति° 
वार्तिक )- | 
(^तत्रानन्तोऽन्तवद्रस्तव्यात्रस्येव विरोषणम्‌” इति । 

इतराणि ठ पदानि स्वार्थापरसित्यागेनेव स्वव्रिरोध्यथंब्याच्रतं ब्रह्मलक्षयन्ति । 

तदुक्तम्‌- 
““स्वाथीपणप्रणाडया च परिष्टो विरोषणम्‌› इति । 

परिरिष्ठौ सत्यज्ञानरब्दा वित्यथः । अखण्डमपि तददरतं ल्यं वा स्यादित्यत 
आह सत्‌ इति । सदनरतरुन्यव्याव्त्तं वाधाभावोपलक्षितस्वरूपसत्तात्मकमिति 
यावत्‌ । व्रह्मणोऽप्य्तत्वे निरधिष्ठनायोपप्रसङ्गत्‌ । चन्यस्य ससाक्षिकत्वे तु 
सवशून्यवादानुपपन्तेरसाक्षिकरत्वे तदसिद्धं स्वध्रकारप्वे च ब्रह्मण एव नामान्तर 
त्रापत्तनं ब्रह्मां शुन्यं वेव्यथः । अखण्डं सदपि तत्तमोवजडं कि न स्यादित्यत 
आह चित्‌ इति । चिज्जञानं जञपिरिति पर्यायः । श्रुतौ ( तैत्ति . ) जञानं ब्रहेति 
सामानाधिकरण्यादरुणत्वे तस्य तदनुपपत्तेः । न च शुक्छःघर इतिवत्तत्स्यादिति 
वाच्यं निधमेकत्वप्रतिपादकास्थूलादिश्ृति विरोधात्‌ । किञ्च्ञानस्य॒निव्यत्वेऽ- 
ग्युष्णवत्सव्रितरृप्रकारावच्चव्रह्मस्वभावानतिरेकात्‌ । अनागमापायिधर्मस्य धर्मिणः 
परमाथतो यिन्नत्वे प्रमाणाभावात्‌ अनित्ये ज्ञानानवस्थाग्रसङ्गात्‌ । कायस्य 
सतो ज्ञानस्यापि कार्यान्तरवत्स्वोपादानगोचरा परोक्ष ज्ञानजन्यत्वात । ज्ञानोपादान- 
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शहागोचरस्यापि ज्ञानस्य कायत्वे तस्यापि प्वंसमानयोगक्षेमतवा कथं नानवस्था | 
अजन्यत्वे प्रथमे कः प्रदरेषः। तया च सिद्धा व्रह्मणो ज्ञानस्वभावता। एतन 
जीवामनोऽविनज्ञानस्वभावत। व्याख्याता वेदितव्या । स्वप्रकाशं चतद्रलेष्टव्यम- 
प्रकाराजडविलक्षणत्वनिदंशसामर््यात्‌ । “तदेव ग्योतिषां ञ्योतिः ( ब्रृह° 
४।४।१६ ) “तस्य भाषा मासा सवंमिदं विभाति?” (कटठो° ५1:५4) इत्यादिश्रुतेः | 
नन्वेवमखण्डसच्चिद्रुपमपि ब्रह्य न प्रेक्षावद्येत्सागोचरं स॒खढुःखाभावतत्साधना- 
नामन्यतमव्वामाबात्‌ । न तावत्स्वसुखदुःखखामाव साधनं व्रह्म स्वरिमन्स्सुखः 
दुःखयोर्नित्यनिच्रत्तत्वात्‌ ““अरारीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्प्ररात › इति श्रतेः 
( छान्दो ) । नाप्यन्थगतयखादिसाधनं व्रह्म । अन्येषां दष्ट।दशरंखदुःखप्रा्ि- 
परिहारयोर्खौकिकवेदिकसाधनेम्य एव सिद्धः । तस्मान्न सुखादिसाधनं ब्रह्म | 
नापि इुःखामावरूपे मावात्मस्वमावताविरोधात्‌ । नापि घुखात्मकं तथात्वे 
ग्रमाणाभावादित्यत आह आनन्दं इति | आनन्दं सुखहूपम्‌ । न च व्रहमण 
आनन्दात्त्वे प्रमाणाभावः “वविज्ञानमानन्द्‌ व्रह्म” ( ब्रह ° ३।९।२८ ) आनन्दो 
्रह्मेतिव्यजानात्‌? ( तेत्ति° ३।६।१ ) “भनन्दरूपममरतं यद्विभाति? ८ मृण्ड० 
२।२।७ ) “को ह्येवान्यात्कः प्राण्याद्देष आकारा आनन्दो न स्यात्‌” ( तैत्ति 
२।७।१ ) इत्यादिश्रुतेः प्रमाणत्वात्‌ । न चानन्दव्रहाणोरधंमधर्मिताशङ्काप्यवकाशं 
ल्मते श्रुतिस्वारस्यमङ्गप्रसङ्ात्‌ । न च ब्रह्मण ईदवरस्य सुखि परैरपीप्यतेडत 
आनन्दो वि्यतेऽस्मन्नित्यानन्दं ब्रह्मेति परेषां श्रतिव्याख्यानसपहासास्पदमेव । 
न च वब्रह्मण्यानन्दशब्दो दुःखाभावपरः “आनन्दौ ब्रह्मेति व्यजानात्‌? ( तैत्ति 
२।६।१ ) इति भावरूपतव्रह्मसामानाधिकरण्यनिर्देशविरोधात्‌ । न च प्रियास्परि- 
लश्रुतिविरोधस्तध्याः ( छन्दो ८।१२।१ ) शरुतेर्वेषयिकरग्रीतिनिष्रेधपरत्वारिति 
भावः । यच्प्यात्मपदमेवेह रोषिपदं तथापि श्रुत्युपरोधात्‌ पदाथंशोधनाथंतया च 
बरह्मपदमध्याहत्य विरोष्यं बोद्धव्यम्‌ । एवं सत्यखण्डं सच्चिदानन्दं ब्रह्मात्मानमाश्चरय- 
इति व्रह्मात्मपदयोः सामानाधिकरण्येन तच्वम्पदा्थंयोरेक्यवाक्यार्थोऽव्रहालपारोक्ष्य- 
निन्रच्या पयिूण॑तया निरूपितः स्यान्नान्यथा । एतेषां च पदानां ब्रह्मपदेन प्रयेकं 
प्रथममचिितानां पर्चात्सामानाधिकरण्येन परस्परमपि सम्वन्धसिद्धिः । “अरुणया 
पिङ्गाक्ष्या गवेकहायन्या सोम क्रीणाति? ( तैत्ति° संहि० ६।१,७५२ ) इत्यत्र 
क्रयवाचिपदानिितानामरणादिपदानामिव परस्परान्धयः। न चेका्यत्वे सत्यादिपदानां 
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पर्यायतापत्तिरयोगपद्रं चेति वाच्यं प्रवृत्तिनिमित्तमेदाव्याव््यभेदाचोक्तदोपानव- 

तारात्‌। एवमन्योऽपि वाक्यविचारोपयोगी न्याय ऊहनीयो वरिस्तरमया नेह टिख्यते। 

एवं विधिमुखेन परिच्छिन्ना त जडदुःखरूपानात्मतद्धम विलक्षं व्रह्मेति निरूप्येदानीं 

(नेति, नेति? ( वृह ° २।२।६ ) ““मस्थूं"> ( बृह्‌ ° ३।८।८ ) “वतो वाचो 

निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह” ८ तेत्ति° २।४।१ ) इप्यािश्रतिमाश्चिवयय निषेध 

सुखेन सकटनिपेधावधिभूतं सप्यस्य स्यं व्रह्लेति दर्शायति अवाङ्मनसगोचरं 
हति । वाक्च मन्व वाङ्मनसे तयोर्गोचरो वाङ्मनसगोची न वाङ्मनस गोचयोऽ 
वाट्मनसगोचरस्तदिति विग्रहः । ' नेव वाचा न मनसा प्राप्तुं शाक्यो न चक्षुषा 
( कट ६।१२ ) “आस्तीव्येवोपल्न्धव्यः (कठ ६।१३५) इति च काटकभ्रतेः | 
एवं विधिनिषेधाभ्यां ब्रह्मणः खरूपलक्षणममिधाय टक्षितं स्वरूपं तटस्थलक्षणेन 
सम्भावयति अखिटाधारम्‌ इति । अविलस्याकारादिप्रपञ्चस्याधार आश्रयस्त- 
दिति त्िग्रहः। आश्रयशब्दः खष्टिप्रस्ययोरप्युपलक्चणाथः । तथा च श्रुतिः 
“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यदपरयन्त्यभिसविशन्ति 
तद्विजिज्ञासस्व तद्व्रहमेति? इति ८ तेत्ति° ३।१।? ) । ततश्च जगदुत्पत्तिस्थिति- 
ल्यकारणं ब्रह्मव्यु्तः भवति । .अत इदं फलितम्‌ । सत्यज्ञानानन्तानन्देकरसं 
ब्रह्म तत्पदलश्ष्यमिति । आलपदादेव त्वम्पदाथंञ्ुद्धिः । ““अत्मेव्येवोपासीता्न 
ह्येते स्थं एकं भवन्तिः ( ब्रह १।४५।७ ) इति श्रतावात्मशब्दस्य निर्विरोष- 
प्रत्यक्चेतन्यम।्निष्टताया निधारितत्वात्‌ । तथा च ब्रह्मामपदयोः सामाना- 
धिकरण्यादेक्यवाक्याथंसिद्धिरित्युक्तं तदेव वाक्याथभूतमात्मानमाश्रये । किमथम्‌ | 
अभीष्टसिद्धये । अमीष्टं शाखा चप्रतिपव्यन्यथाप्रतिपत्तिविध्रतिपत्तिनिरासलक्षणं 
यथादाखरमर्थसंग्रहसामध्यलक्षणं च । तस्य॒ सिद्धिः सम्पत्ति्तस्ये तदथं 
मित्यथंः॥ १॥ 


२. अथंतोऽप्यद्रयानन्दानवीतद्धैतसानतः । 
गुरूनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथासति ॥ 
[१ ५ ^~ 

अन्वय--अतीतद्वेतभानताः, अथतः, अपि, अद्रयानन्दान्‌ गुरून्‌ आराध्य 

यथामति वेदान्तसारं वक्ष्ये । (२) 
€ भ = भ्‌ 

र व्टाथं--अतीतद्रं मानतः देत मावनासे दूर हो जानेसे अर्थात्‌ 

आत्मा का ददान हो जाने से। अथतः = अथ की दृष्टि से| अद्वयानन्दान्‌ = 
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अद्रयानन्द्‌ नामक । आराध्य = आराधना करके |. यथामति = अपनी बुद्धि 
के अनुसार । वक्ष्ये = वर्णन करूंगा । 

अनुबाद्- (मे) समस्त सेदभाव से शून्य होने के करण यथार्थतः 
अभेद्‌ानन्दयुक्त अद्वयानन्द नामक गुर्‌ की आराधना करके यथाबुद्धि चेदान्त- 
सारकोक्हूंगः। 





श्ोत्तमा--3. अद्वयानन-द्-सदानन्द योगीन्द्र अपने गुरु अद्वयानन्द्‌ 
तथा ब्रह्म दोनों को प्रवत परद्यमं प्रगाम करता है। उनके गुर यथार्थनामा 
अर्थात्‌ यद्वितीय आत्मतच्व मे आनन्द पाने वाटे थे उनका द्रेतमान निरस्त 
हो चुका है ओरवे परम सत्ता का साक्षात्‌ करके सांक नामदहोगयेदे। 
अद्रयानन्द राब्द गुरु ओर ब्रह्म दोनों को संकेत करता हे | 


२, अतीतद्रनभानतः-- विद्रन्मनोरञ्लनीकार ने व्याख्या की हैदर हो गया 
है दवेत जिससे वह हवा अतीत दवेत (प्रत्यगात्मा ) । उसका! मान अधात्‌ साक्षा- 
त्कार, अतीतं द्रत परस्मात्‌ तत्‌ अतीतदेतं प्रव्यात्म तच्चंः तस्य मानम्‌ साक्ष,त्कारः 
तस्मात्‌ अतीतद्रैतमानतः | किन्तु सुबोधिनीकार ने इस प्रकार की व्याख्या 
की है-अतीतं गतं द्वैतमानं यतः तस्मात्‌ निरस्तसमस्तमेदज्ञानघ्वात्‌ इव्यथः ।> 
अर्थात्‌ समस्त भेद ज्ञान से परे होने से । वस्तुतः द्वेतप्रतीति से द्ुटकारा पा 
जाना ही आनन्दं प्राप्त करना हे । श्रुति कहती दै--^तत्र कः मोहः, कः रोकः; 
एकत्वमनुपश्यतः ।' 

सदानन्द के गुरु जीवन्मुक्त हो गये है जीवन्मुक्त की दो दशा होती 
है--८१) जहौ सांसारिक द्वेतप्रतीति- ज्ञाता, शेय यर ज्ञान--अ्रेत में 
विखीन हो जाते द । (>) जहाँ बह्म भेद इच्छथ से प्रतीततो होते है, पर 
उनसे यद्रेत मे वाधा नदीं पड़ती । 

३. यथामति- वेदोपनिषत्‌ से प्रमाणित एवं निःखत वेदान्तगाख्रकाजो 
अत्यन्त गम्मीर्‌ व्रिषय दै; उसे सीमित शक्ति रखने वाटे मनुष्य केद्वारा 
विवेचित होना असम्भव दै, अतः अन्धकार कहता है किमे अपनी बुद्धि के 
अनुसार व्याख्या में मरवृत्त होगा । जेसे-“भपि महति -जलाणंवे निमग्नाः, 
सटिल्पुपादयते मितं हि मीनाः । 
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[ २] एवं शाखप्रतिपा्यपरदेवतातत्वानुसरलक्षणे मङ्गल विधायेदानीं “यस्य 
देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरोः ( ) इत्यादिशाखादेवताभक्तिव- 
द्ररभक्तेरपि व्रिद्याङ्गत्व प्रतीतेः ‹ देवमिवाचायंमुपासोत इत्या दि स्मृतेद्व (आपस्त° 
तु< १।६।१३ ) रुर्वाराधनोक्तिपू॑कं स्वचिकीर्षितं प्रतिजानीते अथैत इवि 
दलोकेन । वेदान्तो वक्ष्यमाणलक्षणप्तस्य सारो मथितार्थस्तं वश्ये । तच यथामति 
स्वमव्यनुसारेण । अनन्तशाखाप्रविततस्यातिगम्भीराथ॑स्य वेदान्तस्यार्वागबुद्धिभिर 
परिच्छेदात्‌ । तढुक्तमभियुक्तेः- 

““गुर्चरणसरोज सन्निधाना-- 

दपि वयमस्य ग णेकटेशभाजः । 

अपि महति जराणेवे निमग्नाः 
सजिलमुपाददते मितं हि मीनाः ॥* इति ( संक्षेपशारीरङू ) 
एतच्च गर्वपरिहारोक्तिवचनं न पुनर्वादिभयनिमित्तं यथाशाख्मथंसङ्खहा- 
दित्यर्थः । किंकृता । गुरूनाराध्य । मक्तिश्रद्धातिदायस्त॒तिनमस्कारादिना देवमिव 
पूजयित्वा । गुषटनिव्येकमिमन्वहुवचनं पूजाथैम्‌ । किंनामानो गुरव इत्यपेक्षायां 
स्वस्य साम्प्रदायिकत्वज्ञापनाय तान्ामतो निर्दिशति अद्वयानन्दानिति । नाम्नो 
डित्थादिवत्संज्ञामा्रत्वं व्यावतंयति अर्थत इति। अपिशब्दः राब्दाथयोः 
ससचया्थैः । न केवट शब्दतः किन्तवर्थतोऽपीति तत्र देवः अतीतदवैतभानत्‌ 
इति । अतीतं द्वैतं यस्मात्तदतीतद्रैतं प्रस्यगात्मतघ्वं तस्य भानं साश्चात्कारस्त- 
समादतीतदरैतमानतः। अतीतद्वैतमावत इति पाटे तच्वज्ञानविध्वस्तनििव्भेद्‌- 

ब्रह्माव्मत्वादित्यथः ॥ २॥ 


३. वेदान्तो नामोपनिषत्प्रमाणं तद्पकारोणि रारीरिकसूत्रादीनि च ॥ 
अनुवाद्‌--उपनिषदों को प्रमाणस्वरूप मानकर चलने वारा शास्त्र 
वेदान्त है तथा तदनुसारी ( उपनिषदों का अनुसरण करने बे ) शारीरक 
८ ब्रह्म ) सूत्र (भी ) वेदान्त । 
विद्यो त्तमा --१, वेदान्त--विदान्तः ब्द की वेदानाम्‌ अन्तः इति 
वेदान्तः इस वरति के ५नुसार वेदां का अन्त ( अन्तिम भाग उपनिषत्‌ ) दे । 
वेदान्त कड अथां मे उपयुक्त धनः 
८ क ) वेदशब्दवाच्य संहिता-व्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद्‌ अन्थोँ मं 
इसकी रचना सत्रसे अन्त मे ( उपनिषदों से ) हर है । 
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( ख ) इस कार तक वेदरब्दवाच्य सम्पूर्ण अनथ मौखिक रूपमेंदही ये 
उनका ज्ञान केवख गुरु से प्राप्त कियाजा सकता था ओर गुरुजन भमी वेदिक 
शिक्षाक्रम मं इन्दं ( वेदान्त ) सव्रसे अन्त मं पाते ये क्योकि यज्ञादि के रहस्यों 
तथा दाशनिक विचारों से युक्त होने के कारण ये अधिक जयि एवं कठिन ये | 

(ग) वेदों के स्वाध्याय क्रमानुसार उपनिषदों का अन्तमें पाठ करना 
पुण्य समञ्चा जाता था | 

(घ) आवार्या के मतानुसार वेद्‌ ( ज्ञान ) उपनिषद्‌ अरन्थों मं अपनी परा- 
काष्ठाको प्राप्त कर गवा है| इनमें ज्ञान की चरम सीमा हे। 

२. उपनिषत्‌-“उपनिप्रत्‌ः शब्द्‌ ज्ञानकाण्ड के उस विशाल दार्शनिक 
साहित्य को बोधित करता दै जो वैदिक कर्मकाण्ड की प्रतिक्रिया से उत्पन्न 
हभा | ठेकिन इस शाब्द के मूढ अथं के विषय में कुछ मतमेद्‌ है । यह उप 
ओौर नि उपसर्गपर्वक सद्‌ धातु से क्विप प्रत्यय करने पर निष्पन्न हआ है| 
धद्टविंशरणगव्यवसादनेषुः के अनुसार सद्‌ धातु के विदारण (नष्ट होना); 
गति (जाना ) तथा अवसादन ( शिथिल करना ) तीन अथं ह । शङ्कराचार्य 
अपने कठोपनिषद्‌ भाष्य मं इन तीनों अर्थो का सुन्दर समन्वय प्रप्त करते ्दै- 

अविद्यादेः ससारवीजस्य विदारणाद्‌ विनाशनाद्‌“"“*““परं ब्रह्म वा गमयतीति 
ब्र्गमविवरत्वेन योगाद्‌“ गर्भ॑वासजन्मजरादुपद्रवब्रन्दस्य लोकान्तरे पौः 

पुन्येन प्रवर्त्य अवसादविव्रत्वेन वा"“““““ब्रहमविद्योपनिपत्‌ः (विशरण ) इसके 
पटने ते मोक्षेच्छुकों की संसाीजरूपी अविद्या नष्ट हो जाती है । (गति) वह 
हा की प्राम्ति कराती हे । ( अवसादन ) तथा मनुष्य के गभ॑वास, जन्म, जरा; 
मृत्यु आदि दुःख सवंथां दिधि हो जाते है| शङ्कराचायं के कथनानुसार तो 
उपनिषद्‌ का मुख्य अथं ब्रह्म-विद्ा ओर यप्रधान अथं है व्रह्मविदयाप्रतिपादक 
ग्रन्थविरोष-- 
तस्माद्‌ विद्यायां सुख्यथा च्रच्य( उपनिषच्छब्दो वतते अन्ये तु भक्त्या“ `" 
नि पूवक सद्‌ धातु का अथवरैठना मी होता है । “उपः उपसग समीप का 
सूचक दे । इस माति उपनिषद्‌ शब्दस तमीप मं वेने का भाव ध्वनित 
हाता ह| विभिन्न चिद्रानो ने समीपम बैठनेः के कारण की व्याख्या अनेक 
प्रकारसे कीदे।॥ |२. 29७5 कै अनुसार इसका मूढ अथं अग्नि के 
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समीप बैठना दै क्योकि इनमें निहित वार्तालाप बड़े-बड़े यज्ञो के अवसर पर 

दोतेये | ]. ५५८. [ष्ण्लने समाधि मे निख्वर बैठने के भाव को उपनिषद्‌ 

से सम्बद्ध करते हये (तपस्या तथा ध्यान से प्राप्त रहस्यात्मक ज्ञानः इका 

अथं किया है। नारायण ने अपनी मनुस्मृति की टीका में उपनिषदों को णेस 
ग्रन्थ माना है, जिन्हे रिष्य गुरु के समीप बैठकर पदृते थे | 

वस्तुतः उपनिषत्‌ का मृ ओर प्राचीनतम भाव था- किसी गुप्त ज्ञान की 
उपटन्धि के लि शिष्य का गुर के समीप वेटना । विकास की दूसरी अवस्था मं 
सका अथं हआ वह्‌ गोपनीय सिद्धान्त या ज्ञान जो एेसी गुप्त स्थिति में 
दिया जाय । इसी से उपनिषदों के लये ^रहस्यम्‌? पयाय खन्द प्रयुक्त होता है | 

३. शारीरक सूत्रादीनि--विदरन्मनोरञ्ञिनी मं रारीरकसूत्रराब्दं की व्युत्पत्ति 
दस प्रकार बताई गई है~ररीरमेव शरीरकं तत्र भवो जीवः शारीरकः स सूत्यते 
याथातथ्येन निरूप्यते येस्तानि शारीरकसूत्राणि अथातो व्रहमजिज्ञासेत्यादीनि । 
अर्थात्‌ कुत्साथंक के प्रत्यय रारीरराब्द्‌ से टगकर शरीरक बनकर तत्र भवः? 
से अण प्रत्यय जुड़कर शारीरक शाब्द व्युत्पन्न होकर अथ होगा-कुस्सित 
रायीर मे रहने वाखा जीवात्मा । उस जीवातमा कायथाथ स्वरूप ( ब्रह्मत का 
विचार ) का निरूपण जिन सूच द्वारा होता हे, वे यारीरिक सूत्र कहलाते हं | 
शारीरिक सूं के रचयिता व्यास महिं हं। आदि दाब्दं श्रीमद्भगवद्गीता 
तथा इसी भोति के अन्य ग्रन्थांका ्राहकदहे। इनमें से शारीरक सूत्र दी 
ग्रन्थ का मूल नाम प्रतीत होता हे। 

[ ३ ] ब्रह्मात्मप्रतिपत्चिपरेषु श्रतिसूत्चेषु॒विद्रनि्मितनिवन्धेषु चाविरोषेण 
वेदान्तराब्दस्य रोके प्रयोगदशंनात्सन सुख्यच्रत्तितः प्रतीति वारयन्मुख्यगौण- 
मदेन वेदान्तशब्दं ग्युत्ादयति वेदान्तो नाम इत्यादिना उपनिषच्छब्दो ब्रह्मा 
लमैक्यसाक्षात्कारविषयः । उपनिपृवंस्य क्विप्प्रत्ययान्तस्य षदूविशरणगत्यवसादने- 
भ्वित्यस्य धातोरुपनिषदिति रूपम्‌ । तत्रोपरब्दः सामीप्यमा्ष्टे तच सङ्कोषचका- 
भावात्सर्वान्तरे प्रत्यगात्मनि पयंवस्यति । नि्ब्दो निद्वयवष्नः । सोऽपि 
तत्तच्चमेव निङ्चिनोति तन्नेकस्यवाच्युपशब्दसामानाधिकरण्यात्‌ । तस्माद्रह्यविया 
स्वसंशीलिनां संसारसारतामति सादयति विषादयति रिथिल्यतीति वा परम- 
भ्रेयोरूपं प्रत्यगासमानं सादयति गमयतीति वा दुःखजन्मप्रबरृच्यादिमूलान्ञानं 
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सादयव्युन्मूख्यतीति वोपनिपत्पदवाच्या । सेव प्रमाणम्‌ । तस्याः प्रमारूपायाः 
करणभूतः सवंशाखासूत्तरभागेषु पठ्यमानो प्रन्थराचिरप्युपचारात्माणमित्युच्यते । 
तथा चोपनिषदः प्रमाणं प्रमाकरणसुपनिषद्परमाण वेदान्त इत्यथः । तदुपकारीणि 
वेदान्ताथविचारानुकरूकानीति यावत्‌ । तदनुकरूख्तवं वेदान्तवाक्यप्रमेयासम्भावना- 
पोहद्रारा न ठ प्रमिव्युत्पत्तौ तत्फले वा साक्षाद्विवास्यास्वस्याङ्गमावस्तथा सति 
वेदान्तवाक्यानां सापेश्चताग्रसङ्गात्‌ । तदुक्तमभियुक्ते :- 
““स्वाध्यायवन्न करणं घटते चिचारो 
नाप्यङ्गमस्य परमात्मधियः प्रसूतो । 
सापेक्षतापतति वेद गिरस्तथात्वे 
ब्रह्मात्मनः भ्रति तिजन्मनि तन्नयुक्तम्‌”” ॥ इति (सक्चे ° शा०) 
शरीरमेव दारीरकं तत्र भवो जीवः चारीरक्तः स सूत्रयते याथातथ्येन निरूप्यते 
येष्तानि चायरकसूत्राणि “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” (ब्रह्मसूत्र ६।१।१) इत्यादीनि । 
यद्वा गारोरकस्य सूत्राणि तय्ाथापम्यवादिवेदान्ता थसङ्ग्रहवाक्यानि । आदिशब्दो 
माध्वादिषद्तरहार्थः | च शब्दो वेदान्तरष्दानुपङ्घाथः। तथा च वेदानामन्तो- 
ऽवसानमागो वेदान्त इति ब्धुत्तियोगान्मुख्यो वेदान्तशन्दो वेदभागभेदेषु 
शारीरकादौ तूषचरित इति व्युसादितः। 
४. अस्य वेद।न्तप्रकरणत्वात्‌ तदोयेः एव अनुवम्धेः तद्वतासिद्धेः न 
ते प्रथगाटोचनीयाः ॥ 
अनुवाद- यह वेदान्तसार वेद।न्त का ही अङ्ग हे । अतः उसी वेवुबन्त 
कै अनुबन्धो से ही अनु बन्धवता द्ध होने कै कारण उनका प्रथक्‌ निदश 
करने की अपेक्षा नहीं हे। 
विदयोत्तमा प्रकरण- पुराण आदि के वचनानसार ध्रकरणः खन्द 
भाषा इस प्रकार है- ट 
रा स्त्रैकदेडासम्बद्धं शास्त्रकायीन्तरे स्थितम्‌ । 
आहुः श्रकरणं नाम॒ मअन्थसमेदं विपरचितः ॥ 
विद्धान्‌ खोग एक शास्र के एक मागके प्रतिपादक तथा प्रयोजनव 
अन्य ास््ों के भी उपयुक्त यों को ग्रहण करने वाले ( विषय प्रतिपादन कौ 
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दृष्टि से सम्बन्ध रखने वाके ) म्रन्धान्तर मी प्रकरण कदे जाते हं | यथा प्रस्तुत 
ग्रन्थ वेदान्तसारः वेदान्त दशन का प्रकरण दहै। 

२ अनुबन्ध- किसी भी म्रन्थ का पठटनारम्भ करते समय-- 

(क ) इसे पटने का अधिकारी कोन दहै? (ख) इसमें कौनसा विषय 
निव्रदध दै १८ ग) इसमें छिखित विप्रय तथा पुस्तक का क्या सम्बन्ध है १ तथा 
(घ) इसे पटने काक्या प्रयोजन हे ये चार प्ररनों के प्रत्येकं उत्तर को 
अनुवन्ध तथा चारों को मिलकर अनुबन्धचतुष्टय कहा जाता हे। जवर तक 
कोई यह नहीं जानेगा कि यह मन्थ किंस विपयकादै, मे इसे समञ्च सकता 
टर; कि नहीं; इसके पटने से सृन्नेटखाभ होगा अथवा नहीं, तत्र तक वह पटने 
म॑ प्रवृत्त नदीं हो सकता ¦ इसी से वाचस्पत्यम्‌ मे का गया है-- 

(स्ाता्थं ज्ञातक्घम्बन्धे श्रो" श्रोत्ता भ्रवतते। 
ग्रन्थादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजन.` ॥ 

| ४ } ननु कि पुनरस्य प्रन्थघ्यारम्मे निमित्तम्‌ । न खड निर्निमित्ता प्रक्षा 
वत्प्रव्रत्तिरिति चेत्को भावः। निभित्तमाचाक्षेप इति चेन्न अरानायायनेकोि- 
मालाङुलसमद्धुत्नोभहतविवेकविज्ञानपाथसि टदतरकामक्रोधायुततुङ्गदौलजालविषमे 
सुतदुहित्रकटत ब्रान्धवा्नेकमकरनक्रचक्राकुठे नरमरगपशयुपक्षिदेव दिस्थानमोग- 
फेनवुदरुदे संसारसागरेऽनवतरतमध ऊध्वं तिय॑ग्वा मञ्जनोन्मञ्जनादिविवशानति- 
विततग्भीरा धानेकगाखवेदान्तविचारमह] द्रु मावल्प्बनासमथान्दुःखिनो लोकाना- 
लोक्य सज्ञातकरुणाया निमित्त्वोपपत्तेः। अथ निमित्तविरोषाक्षेपस्चे्त्राह 
अस्य इति । 

रासखेकदे रासम्बद्धं रास्चरकायौन्तरे स्थितम्‌ । 

आहुः प्रकरणं नाम प्रन्थभेदं विपरिचतः' | 
( पारा० उपपुरा० १८।२१।२२ ) 
दति हि प्रकरणलक्षणं वदन्ति तथा च यच्छास्रैकदेगासम्बद्धं यत्परकरणं 
तत्तच्छास्तरीबेरेवानुबन्धेरनुबन्धवचुक्तम्‌ । अन्यथा शास्त्रप्रकरणयोर्भि्विषयादि- 
मत्वेन चास्त्रासमप्बरदव्प्रसङ्गादसम्वद्धप्ररपितमिदमापयेत्‌ । अतोऽस्य ग्रन्थस्य 
वेदान्तशास्त्रीयप्रकरणघ्वादरेदान्तशास्त्रसिद्धेरेवानुवन्परेस्तद्रत्ता सिद्धेन देऽनुबन्धा; 

प्रथगाटोचनीया इत्यथः ॥ 
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५. तत्र अनुबन्धो नाम अधिकारिविषयसम्बन्धप्रयोजनानि ॥ 
अलुवाद्--उनमं अधिकारी, वण्यं-बिषय, प्रस्तुत पुस्तक तथा मूख म्रन्थ 
क परस्पर सम्बन्ध तथा ( अध्ययन का ) प्रयोजन । ये अनुबन्ध कटे जाते देँ । 
विद्योत्तमा-१. तद्र--इस तत्रः का संकेत विद्रन्मनोरज्ञिनी मे वेदान्तयास्व 
थं किया गया हे, ठेकिन समी संस्कत भाषा के प्रन्थोँ मे अनबन्धों का वर्णन 
( पूवम) होने से वेदान्तसार अर्थं अधिक उचित नहीं। यहं इसका (अनु- 
वन्ध मं? यह रब्दाथ अधिक उचित है । अवर वेदान्तसार र्चविता सदानन्द- 
योगीन्द्र क्रमशः अनुबन्ध-चतष्टय का विदादं विवेचन करते ्है। सर्वप्रथम वे 
अधिकारी को ठेते हं । 

२, अनुबन्धोनाम--े ' वेटेण्टाइन ने अपने प्रबन्ध "6 [७६ 0 ।{€ 
\/९वृच्च 85 8 [2/1105001४' में अनुव्रनध की व्याख्या इस प्रकार की है- 

` "0/1 1€[लाल16€ {0 [6 00111€710110 01 ता1४ 50}€1118८ 
3 8८९०1५17 {0 [1110 0010107}, [00 ({16811075 ][2"€5ला)/ 
(067156[४९5, [16 ©05ष्एला 01 11656 (९8110705 18 ०९।[ल्व्‌ 8 
^\7008874[0- 3! {074 01 00711€ 1107 07 61150, 

( ^ | ननुमहाविषयादेरिह शास्त्रीयत्ेऽप्यवान्तरविषयादेः प्रथगालोचनमु- 
चितमितरथा यास्तं परित्यज्य प्रक्षावतोऽत्र प्रव्रच्ययोगादितिचे द्रादप्रकरणव्ेनेसःर- 
ग्रहणेच्छुखान्तराधिकारी । सगुणनिगुणकूपविषयमेदं परित्यज्य निगुणसारमा्रमिह 
विप्रयः | तन्मावरावधारणमवान्तरपयोजनम्‌ । सम्वन्धोऽपि विषयानुरूप इति 
भावः । ननु शस्व्रीयोऽनुवन्धः शास्वविद्धिरेव विज्ञायते न व्युचित्सुभिस्तत्कथ- 
मिह॒ तेषां शास्त्रीयविषयाद्नभिज्ञानां प्रबत्तिरित्यारङ्क्य शास्त्रीयमेवानुबन्धं 
संक्षेपतो व्युत्पादविवुसपक्रमते तच्नानुवन्धो नाम इत्यादिना । तत्र वेद्‌ान्तयास््र 
स्वाथप्रतिपत्तारमनाश्रिय शास्रस्य प्रत्रच्ययोगादादावधिकायंनुबन्धापेश्ना | तस्यं 
च व्रिषयवोधमन्तरेणा प्तरतेर्विषयरस्य तदानन्तयैम्‌ । विषयस्य च राक्यप्रतिपाद्- 
त्वसिंद्धयेसम्बन्धस्य व्िप्रयानन्तयम्‌ । प्रयोजनस्य चरमत्वं प्रसिद्धमिव्युदेदपारक्रमो- 
विवक्षितः । तथा च गारीरकसूत्रं “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? इति । 
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६. अधिकारी तु विधिवदधीतवेदवेदाङ्कत्वेनापाततोऽधिगताखिल- 
वेदार्थोऽस्सिन्‌ जन्मनि जन्मान्तरे वा कास्यनिषिद्धवनेनपुरःसरं 
निव्यनैसित्तिकम्रायरिचत्तोपासनाङष्ठानेन निगेतनिखिख्कस्म 
षतया नितान्तनिमेखस्वान्तः साधनचवुष्टयसस्पन्नः प्रमाता ॥ 

अनुवाद--अधिकारी तो वही हो सक्ता हे, जिसने इस जन्म या पूं 
जन्म में पदर विधिपूंक वेद्‌ वेदाङ्गं का अध्ययन करके सम्पूणं वेदों काः 
अर्ध्तानं उपर्ग्थ करके काय कमं तथा शस्तो के हारा निषिद्ध कमक 
व्याग करिया हो, तत्परच।त्‌ जिक्षका अन्तःकरण नित्य, नेभित्तिक, प्रायरिचत 
तथा उपामन क्मोंको करने से खम्प्रूण पापों से सक्त तथां अत्यधिक स्वच्छ 
हो गय। हो, देषा चार साधनों से सम्पन्न प्रमाता दी (अधिकारी हे) । 

विद्यो क्तसा--4. व्रिधिवदघीतवेदाङ्गत्वेन।पाततोऽधिगताखिस्वेदा्थं :- 
नित्यादि कमो का अनुष्ठान शास्ीय विधिनानुसार किया जानेके कारण इन 
कर्मो को करने की योग्यता उपठन्धं करने के ल्य वेद्‌ तथा वेदाङ्ग ( रिक्षा; 
कटप, निरुक्त, छन्दः व्याकरण अर व्योतिष्‌ ) का अध्ययन करके उनके अथ 
को समञ्चना जरूरी दै । इसी को यहाँ उपयुक्त वाक्य के द्वारा उताया गया 
दे | करक्रि इस प्रकार भटीमांति अध्ययन करने से स्वयं ही वेदों तथा वेदाङ्ग 
का अज्ञान हो जाता दहै। 

२. अस्मिम्‌ ज -मनि नन्मान्तरे वा-- चकु छोग वेदादि का स्वाध्याय तथां 
नित्यादि कर्मो के अचुष्ान के ्रिना ही श्ुद्धवित्तवाठे ( तच्वदर्ी ) दहो जाते है 
तो स्वाध्याय ओौर कर्मानुष्ठान का आवदयक होना क्यों बताया गया है £ इस 
दाका का समाधानं करने के चये ्रन्थकर्ता ने प्रस्तुत वाक्य सम्मिठित किया 
दे । महात्मा विदुर तो शद्रा दासी के गभं से उत्पन्न होने के कारण वेदादि के 
स्वाध्याय तथा नित्यादि कमा के अनुष्ठान के अधिकारी नये, तथापि महा- 
भारतादि ग्रन्थों मे तच्वदशीं ज्ञानी महापुरुष रूप से उनका उच्टेख हा है । तव 
यहाँ वेदस्वाध्याय तथा निद्यादिकमानुष्टान आवद्यक नहीं है, इसका निराकरण 

प्रस्तुत वाक्यकेष्टारादही होता है | अन्तःकरण के निर्मल होने के च्ि केवल , 

एक ही जन्म की साधना ही पर्याप्त नहीं, अपितु अनादि जन्मों की कत्मषता- 
रूपी पत्ता के अन्तःकरण रूपी-द्पण से दूर करने के स्थि महाध्यवसाय, प्रयल 
तथा धैर्य की आवद्यकता है | गीता भी इसी का समर्थन करती है-- 

६ 
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तत्र तं बुद्धियोगं रभते पौर्वदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ ऊरनन्दन । 
प्रयत्नात्‌ यतमानस्तु योगी संडुदकिटिविपः। 
जनेच्जन्मकंसि स्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ( गीता ) 

सतः महात्मा विदुर के तच्छज्ञान की देठरूपा साधना पूर्वजन्म में निष्पा- 

दित हृदं होगी | 

३. काम्यनिषिद्धवजपुनरःसरं नित्यनेमित्तिकप्रायरिचोपासनानुष्टानेन- 

प्रस्तुत अश कं द्राश समस्त कत्म्षोंको द्र करने कादेतु वताया गया दहै] 
काम्रासन से क्रिये जाने वाठे ( कामवासना शद्वि की साक्षात्‌ बाधिका दै) 
काम्य कम तथा अन्तःकरण की युद्धिवाधक अमक्षय मक्षण आदि निप्िद्ध करमो 
का परित्याग क्ये बिना रागादि वासनां की कल्मपता का निवारण नहीं 
हो सकता तथा निव्य नैमित्तिकः प्रायस्चित तथा उपासना कर्मो का अनुष्ठान 
इन कल्मषो की निवृच्यथं आवद्यक है । अतः काप्य एवं निप्रिद्ध कर्मो को 
छोडकर निव्यादि कर्मो को करना चाहिये | 

४. निगंतनिखिलकट्मषतय(-- निगतानि निखिलानि कल्मपानि यस्य सः 
निगत निखिलकद्मपषः तस्य मावः (तल्‌ प्रत्ययः) निर्गतनिखिटक्मप्रता तया ॥ 
इस वत्ति के अनुसार इस राब्द कै द्वारा यह बताया गया है कि अन्तःकरण से 
समतप्त रागद्वेष आदि वासनात्मक कल्मषो के निकक जाने पर॒ अन्तःकरण शुद्ध 
होता है) 

५, साधनचतष्टयलम्पननः- (साधनानां चतुष्टय इति साधनचतुष्टय, तेन 
सम्पन्नः इस वृत्यनुसार आगे कदे जाने वाके नव्यानिव्यवस्तुविवेक, इदाम्‌- 
तराथफल्मोगविराग, दमादि छः सप्पत्तियौ, तथा सुमुक्चल इन वार साधनों से 
सम्पन्न होना व्रह्म विदा (वेदान्त) मं अधिकार प्राप्त करने के टियि आवदयक 
होने से इनके विना ( साधनचतुष्टय के बिना ) वेदान्त का अधिकारी होना 
असम्भव दै । 

&. प्रमाता--प्रमाणां के द्वारा जो छौकरिक तथा वेदिक दोनों ही प्रकार के 
व्यवहार मं भ्रमरदित होकर समथ होता हे; वही व्यक्ति पूर्वलिखित साधन- 
चतष्टय से युक्त होकर वेदान्त का प्रमाता अधिकारी हो सकता दै । 
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७. विधिवत्‌-त्रह्मचय व्रत मं स्थित छात्र शास्त्रानसार जो अध्ययन 
करता हे, वह विधिवत्‌ अध्ययन कहलाता है । 
4 वेदाङ्ग-ये च्छः है- 
शिक्षा कट्गो व्याकरणं निर्क्तं ज्योतिषां गतिः । 
छन्दो लक्षणं चव षडङ्गो वेदउच्यते | (वरृहत्संहिता) 


९. आचाय शङ्कर विदोष रूप से यह आवदयक समञ्चते हँ कि ज्ञान प्राप्ति 
के ल्यि गुर अप्यन्त आवद्यक है। वे कहते है-'सवंज्ञोऽपि स्वातन्त्येण 
ब्रह्मज्ञा नान्वेषणं न कुयात्‌ । पञ्चदशी'""""““"" ४/२९-४१ भी स्पष्ट सूप से गुर 
की आवश्यकता प्रतिपादित करती हे। 


५०, प्रस्तुत सन्दभंसे यहज्ञातदहोतादहै कि इसमें ठेखक ने दाशेनिकों 
ओर उससे पहले विद्यमान कमंकाण्ड ओर भक्तिकाण्ड के अतुयावियों के मध्य 
समन्वय स्थापित किया हे । सभी तत्पूर्णं सत्य की प्राप्ति के ल्यि साधन अनते 
है । जेसे-यथा्थं रूपके प्रतिनिम्वित होने के च्यि दपण को अनेक प्रकार 
सखच्छ किया जाय | इससे ज्ञात होता दै किं जो वेदान्ती केवल निगुण ब्रह्य में 
विदवास करते दै वे विष्णु, शिव आदि के देववाद्‌ तथा मूर्तिपूजा एवं पुराणादि 
को मिथ्या कहतेर्है; वे वेदान्तसार के वेदान्त से मेढ नहीं खाते । पञ्चदशी भमी 
६।२०६-२०९ में देवपूजा की महत्ता को खीकार करती हे । वस्॒तः उपासना 
मानव कै व्यि खाभाविक है, इसच्ि दाशनिकों ने इसके साथ समन्चोता किया 
हे। पञ्चदशीने तोख्पष्ट कहादै किजवसत्यकाज्ञानदहो जाता है तब 
रात्र ओर उपासना अपने आप रह जातेर्हैः जैसे- प्रका हो जाने पर 
दीपक की आवद्यकता नहीं । अन्न चाहने वाले को भुस की आवदयकता नहीं 
रह जाती | 

११. जन्मजन्मान्तर--पुनजन्मवाद्‌ का सिद्धान्त भारत, सीरोन, बह्मा, 
तिब्बत एवं चीन में स्वीङृत रहा हे) इससे हम कह सकते है किं मानव 
जाति का अधिकांश इसे स्वीकार करता रहा है । यदि हम इसकी उत्पत्ति एवं 
विकास को ठीक से खोज पाते तो अस्यन्तं सन्तोष का विषय होता। प्रारम्भ 
मे आर्यं जाति ओर भारतं मं प्रारम्भिक बसने वाले आर्यं इस सिद्धान्त को 
नहीं मानते ये वे तो त्मा के सातत्य को स्वीकार करते ये। विल्सन 
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{.558 9 0 <878{ता1४ [1 नलञताल म किखतं ह किं इस सिद्धान्त की 
गोपनीयता पर अभी प्रकाश नदीं पड़ सका है । सवप्रथम इस पुनजन्मवाद्‌ के 
सिद्धान्त का ज्ञान छान्दोग्य ओर बृहदारण्यक उपनिषद्‌ से होता द । डोऽ वेर 
ते [अग ०{ [वा [लभपाल मे लिखा है कि यह सिद्धान्त पयाप्त 
पर्चात्‌ का है भौर इसके उद्धावकं याक्ञवस्क्य द । गोतम बुद्ध ने कम के 
स्थानान्तरण के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था किन्तु जीवात्मा का नहीं। 
डो° जेकब कहते ईै- 

८८१5 8 718{{€' ०{ {8©» 16 {ल्ग 01 {167517111078110प ०1 
50। 85ऽ760|$ 710६ 118) {07 {16 101६|| ([ल€ा11€५ 1116 @‰613{€166 
० 300]. 

गोतम बुद्ध ने एक बार कहा था कि इसजन्म मं मी ब्रह्मभाव प्राप्त हो 
सकता है-- 

४८दह्‌।सने शुभ्वतु मे हरीर त्वगरस्थिमसं प्रख्यं च यातुं । 
अप्राप्यवीधं बहकद्पदरूभम्‌ नवासनात्‌ कायमनडचद््प्यते ॥ 
वस्तुतः मनुष्य को मुक्त होने के ल्ि समय की कोद सीमां नहीं हं | राजा 
परीक्षित्‌ तो केवल एक सप्ताहमे ही व्रह्ममावको प्राप्त हो गये थे! श्रीमद्ध।गवत 
मे कहा गया दै- 
““खटुवाङ्गो नाम रजपिक्लात्वयेत्तामिद।मुषः । 
सुह त्तौत्सवमु्सज्य गतवानभयं हरिम्‌ ॥"" 
श्रीपद्धगवत्‌ गीता मी कहती है- 
८"नेहाभिक्रमनारोऽस्वि प्रत्यवायो न विद्यते ।" 


| £ ] त्र यथोदेदक्रममधिकाणििं निरूपयति अधिकारी तु इति | धमं 
जिज्ञासाधिकारिगोऽस्यवेलक्षण्यसूचना्थंस्वखब्दः । प्रमाताधिकारीव्यन्वयः खोकि- 
कवैदिकव्यवहारेष्वभ्रान्तो जीवः प्रमातेह विवक्षितो जीवमात्रस्य पक्षे भ्रमसम्भवेन 
रास्वाथ प्रतिपत्तत्वायोगात्‌ । तस्य त॒ रब्दसूचितं विदोषमाह साधनवचतष्टय- 
सम्पन्न इति । वक्ष्यमाणसाधनव॒ष्टयविरिष्ट इत्यथः । अयं मावः । न ताव- 
देदाध्ययनं ब्रह्मजिज्ञासा धिकारदेठस्तस्य धमंब्रह्मजिन्ञासयोः साधारणव्वत्तन्मात्रेणेहं 
नियमेन प्रवृच्यनुपपत्तेः । नापि धर्मविचारः । ग्रागपि धमेविचारादधीतवेदान्तस्य 
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्रह्मजिज्ञासोपपत्तेः । नापि धर्माठष्ठानमिह जिज्ञासादेवर्विनापि धमनुषठानं ब्रह्म 
चर्यादेव विरक्तस्य व्रह्मजिज्ञासादशंनात्‌ । श्रुत्व भवति विविदिषोः सन्यास 
विधायिनी ““यदि वेतरथान्रह्मचर्यादेव प्रतरजेत्‌? ( जाबाक० ४ ) इत्यादिका ॥ 

ननु “जायमानो वै व्राह्मणस्तिमिक्रणवान्‌ जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो येन 
देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य एष वा अद्रणो यः पुत्री यञ्वा ब्रह्मचारी वास्ति? इति 
श्रतेः ( तेत्ति° संहि° ६।३।१०।५ ) | 

"ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य समनोसोक्षे निवेदयेत्‌ । 
अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानः पतत्यधः ॥ 
( सु° ६।३५ ) 

इति स्मरतेश्चणत्रयापाकरणमन्तरेण मोक्षशास्तरेविचारप्रचृच्ययुक्तताया गम्य- 
मानत्वात्कथं धर्ममनुष्ठाय सन्या सपूवेकब्रह्मविचारे प्रडत्तिरिति चेत्‌ । उच्यते | 
श्रुतिस्तावत्‌ “'ृद्यस्यामरेऽवचत्यथ जिह्लाया अथ वक्षस” ( तेत्ति° सं° ६।३। 
१०।४ ) इति पद्ववदानच्रयविधिमुपक्रम्य “'तदवदानैरेवावद्यते तदवदानाना- 
मवदानत्वं” ( तेत्ति° सं° ६।३।१०।५९ ) इत्यवदाननिवंवचनेनोपसंहारादवदान- 
त्रयविध्यर्थवादत्वान्न स्वाथपरा । अमतः सा “्रह्मचर्यादेवः इति श्रुत्यानन्यपरया 
वाध्यते यदि व्रह्मचर्यादिभिरपाकरणीयमणत्रयमपि "“अवदानैरेवावदयतः इत्य- 
वदानश्रतौ ्रह्मचयादे ऋणत्रयापा करणदहेतुत्वचनं स्वाथ॑परमेवेति मतं तथापि जात- 
मात्रस्यणंत्रयसप्व्न्धे प्रमाणामावादधिकारी जायमानो गृहस्थो वा जायमान इति 
वा व्याख्यानमचितम्‌ । स्मरतिस््वविरक्तविषयतया व्याख्येया । एतेन “यज्ञायुधी 
यजमानः? ( शतपथ ० १२।५।२।८ ) “'जरयावास्मान्मुच्येरन्‌?› “वीरहा वा ए 
देवानां योऽग्निमुद्रासयतः? ( तेत्ति° सं° १।५।२।१ ) इत्यादिश्रुतयः ““रेकाश्रपयं 
त्वाचायाः प्रत्यक्षविधानाद्गाहंस्थ्यस्य ( गौत ° सं° ३।३६ ) इत्यादि स्मृतयद्व 
व्याख्याता वेदितव्याः । ्रह्मचयादेव प्रव्रजेत्‌? ( जाबाल० ४) यदहरेव 
विरजेत्तदहरेव प्रत्रजत्‌” ( जावाक° ;) “अथ पुनरव्रती वा व्रती वा” (जाबाङ०) 
(क्रिमथावयमध्येष्यामहे किमथा वय यक्ष्यामहे” "कि प्रजया करिष्यामो येषां 
नोऽयमात्मेतिः ( बृह ° ४।४।२२ ) “'याज्ञवस्क्यः वव्राज? ८ बृह ° ४।५।२ 
माध्यन्दिन ) धये प्रजामौषिरे ते इमशानानि भेजिरे । ये प्रजां नेषिरे तेऽमृतत्वं 
हि मेजिरःः इत्यादिशरुतिस्मृ्यविरोधात्‌ । तस्मान्न धममौनुष्ठानं ब्रह्मजिज्ञासा देुः। 
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अतो ब्रह्मजिज्ञासा जायमाना यस्मिन्सत्येव ( साधने ) नियमेन जायते यस्मिन्नसति 
नैव जायते तदेव तस्याःसाधनमेपितव्यम्‌ । तच्च वक्ष्यमाणं साधनचतुष्टयमेवेति । 
कस्मात्पुनः साधनसम्पन्नस्तत्राह नितान्तं इति । नितान्तमध्यन्तं निर्मलं शुद्धं 
स्वान्तमन्तःकरणं यस्यस तथा| कुतः स्वान्तस्य नैर्मल्यं प्रतिवन्धकरागादि 
वासनानिव्च्येः्याह निगेतं इति ¦ रागादिवासनारूपकल्मप्रनिवृत्तिरपि कुतरत- 
नाह नित्यं इति । काम्यकर्मामिरतस्यानुष्टीयमानपि निध्यादि न साक्षात्कव्मष- 
निवृत्तिदेवः कामवासनया शुद्धिप्रतिवन्धसम्भवात्तथा निषिद्धावजंने पापेन प्रति- 
वन्धादिव्यमिप्रय निव्यानु्ठानं विरिनष्टि काम्युनिषिद्धवजेन एरःसरं इति । एवं 
नित्यायनुष्ठानस्य शुद्धेद्चैकमविकत्वनियमं व्यावतंयति अस्मिन्‌ जन्मनि 
जन्मान्तरे वा इति । 
“'अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ।” ( गीता ५।४५ ) 
“न हि कस्याणक्रत्करिचद्‌दुगेति तात गच्छति > ( गीता ५।४० ) 
इप्यादिस्मृतेज॑न्मन्तरानुष्ठितस्यापि जन्मान्तरोपकारकत्वसम्भवादिति मावः । 
एवे काम्यनिषिद्धवजंन पुरःसरमिहजन्मनि जन्मान्तरे वानुष्ितनिव्यादिक्षपितकस्म- 
परस्य विवेकादिसाधनचवुष्टयसम्पत्तौ कारणमाह आपातत इति | आपाततो विचा- 
रेणेदमित्थमेवेतिं पर्य॑वधारणमन्तरेणाधिगतोऽखिलो वेदार्थो येन स तथा । वेदगब्दो 
वेदान्तविषयः । वेदार्थज्ञाने देवमा विधिवत्‌ इति । ब्राह्मणेन प्रडङ्खो वेदो 
निष्कारणोऽध्येयो वस्वः इतिवषनाननिप्याध्ययन विध्युपस्थापितवेदान्तवचोभि- 
निरुक्तव्याकरणायङ्गोपकरणेरनवबुद्धतापप्वटिद्धेरधिगताखिव्वेदान्तार्थ दय्यर्थः । 
एतदुक्तं भवति । वस्व॒तस्चित्सदानन्दव्रह्मस्वभावोऽप्यात्माऽनायनिर्बाच्याविदया- 
सम्ब्न्धट्न्धजीवमावोऽविद्याकामकमवरंगतः काम्यनि परिद्धाद्नवरतमाचरस्तपफल- 
भूतस्वगनरको स॒ज्ञानस्तद्धोगवासनावासितदनुरूपं पुनः कम पुनः फलमिध्येवं 
घटीयन्त्रवक्छुलल्चक्रवद्रोरधवाधस्तियग्भ्रमणमविश्रममनुभवन्‌ स्ट कृतार्था मृटो 
दुःखी वेत्यात्मानं सषेव मन्यते । स पुनः- 
(एकः काम्योऽपरोनित्यस्तथा नैमित्तिकः परः। 
प्राधान्येन फट्युद्धिरार्थिकी काम्यकर्मणः ॥ 
प्राधान्येन मनःजुद्धिरनित्यस्य फटमार्थिकम्‌ । 
केवछं प्रव्यवायस्य निध्ृत्तिरितरस्य तुः ॥ 
( सूतसंहिता प° ३४५ ) 
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` इत्यादि पुराणवचनादतीताने कजन्मयुङ्कतयादच्छिकपुण्यपुञ्ञपरिपाकोदयवशा - 
त्काम्यफटेषु जातदोपरबुद्धिराध्यासिकादिदुःखच्रयं च निषरिद्धाचरणफल्माकख्यन्‌ 
काम्यनिषिद्ध परियजन्नीखवरापणबुद्धयान्‌ष्ितनित्यादिक्षपितकस्मषतया नितान्त- 
निर्मलस्वान्तोऽधीतस। ङ्गवेदार्थापातालोचनया ठन्धविवेकादिसाधनसम्पन्ः स्वातम- 
याथास्यजिज्ञायुवंदान्ताधिकारीति ॥ 





3. काम्य नि-स्वगौदीष्टस।धन)नि अयोतिष्टोमःदीनि ॥ 

अनुवाद--स्वगप्राप्त्य!दि कामनाओं से क्ये जाने वाङ ज्योतिष्टोमय्तादि 
काम्य कमं दहे। 

दिद्योत्तमा--9. काम्य-जो कमं किसी फल के उदेश्य से किये जाते, 
वे काम्य कर्म कहलाते है । कहा मी गया दै- 

फलो हेरोन तरिधीयमानानि कमीणि काम्यानि ।' 

स्वगं आदि की उपलन्धि इनका ( काम्य कमं का ) फल है | 

२. ज्योतिष्टोम-इसका खब्दाथं है अचिस्त॒ति मं कथित मन्त्र) किन्त यहोँ 
(प्रस्त अंश मं) अयिष्टोम याग से तात्पयं है। भयोतिष्टोमेन स्वगकामो यजेत 
दसी श्रुति पर जो वेदिक आदेशा आधारित है, वह अयिष्टोम यँ अभिप्रेत है । 
यद्यपि स्योतिष्टोमादि धमं के साधन एवं पुण्य देने वाठे अच्छे कमं होते हुए 
मी जन्ममरण का देत है, क्योंकि अच्छे कर्म करने से भी उनका फल भोगने के 
ल्यि जन्म ठेना ही पड़ेगा, चादे वह किसी सम्पन्न घर में हो, इस भोति अच्छे 
कर्म मौ जन्ममरण का देत होने से मोक्षप्रदं नहीं होते। अतः ्योतिष्टोमादि 
य॒ज्ञ कमं भी उनका बन्धन होने से वेदान्ताधिकारी होने मे वय्यं है । सात यज्ञो 
के प्वक्र से ज्योतिष्टोम वनता है, जिनमें एक अश्िष्टोम भीदहे। डोऽ होंगके 
अनुसार अनेक स्थानां मं ज्योतिष्टोम तथा अभिष्टोम एक दही अर्थमे अयेरहै। 
ज्योतिष्टोम एक दिनि का होता था, अग्निष्टोम पौँचदिनका होता था, पांचवें 
दिन सोमपान प्रिया जाता था। ये समी सोमयज्ञ ये। 

[ ७ ] काम्यादिपदार्थान्‌ कथयति काम्यानि इत्यादिना । फटोदेरोन 
विधीयमानानि कराणि काम्यानि । न च ५विद्वनिता यजेत्‌" इध्यादावव्यासि- 
स्तत्रापि “स स्वगंः स्यात्सर्वान्प्रस्यविशिष्टतवात्‌, ( मीमांसा ५।३।१५ एवं 
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 विद्वजिन्न्यायः ) इति न्यायन स्वगंफठोदेरोन विधेः साधितघात्‌ । ज्योतिष्ठोम- 
` दाव्द एेकाहिकविषयः। आद्विशब्टोऽदीनसत्रसस््रहार्थः | 
भ 

<. निषिद्धानिनरकायनिष्टसाधनानि ब्राह्मणहननादीनि ॥ 

अनुवाद नरक जती अनिष्ट वस्तुओं को प्राक्च करनेवाले ब्रह्महत्या आदि 
निषिद्ध कम॑ हे । 

विद्योत्तमा-१. निषिद्ध-मनप्य भ्रमवद जिन अनिकारक कर्मो को अपने 
` अभीष्ट का साधन मानकर करता दे तथा वेदों सं ध्राहमणों न हन्तव्यः, इत्यादि 
भ्रुतिर्ो द्वारा जिनका निपरेध क्रिया गयादै, वे निप्िद्ध कर्म कटे जातेदै। 
` विद्रन्मनोरञ्चिनी के अनुसार निषिद्ध कमं की परिभाषा इस प्रकार है-- 

श्नमावगतेष्टसाघर तानिपेधकनञ्पद्योगिवाक्यगम्यानि निषिद्धानि । 

२. ब्राह्मणहनन--त्राहणो न हन्तव्यः? आदि श्रुतिनिपेध द्वारा व्रहमहस्या 
(व्राह्मण की हत्या निषिद्ध की गई हे । इस मोँति गोदा का भी शास््रों में 
` निषेध किया गया दे । धर्मास्ों मं महापातक निम्नट्ित कटे गये ईहै-- 
“(ब्रह्महत्या सुरापान? 
मनुस्मृति ४।१/१६५) १६६१७/३८०) ३८१; १९१।५२ अदि में ब्रह्महव्या 
` को महान्‌ पाप कहा गया दे | 

| ८ | भ्रमावगतेष्रसाधनतानिषेधकनञ्पदयोगिवाक्यगम्यानि निषिद्धानि 
ठिडाचनुपक्तनव्योगिवाक्यागम्यानि वा । नरकादीत्यादिषदादैहिकटुःखग्रहः । 
ब्ाह्मणहननादीयादिपदासुरापानादिग्रहः । प्रत्यवायशन्देनागामिहुःखस्च्यते | 





९. निव्यानि-अकरणे म्रत्यवायसाधनानि सन्भ्यावन्दनादीनि ॥ 
अनुबाद जिनके न करनेसे हानो, वे नित्य कपर कहलाते ई 
उद्ाहरणा्थ-- सन्ध्यावन्दन अदि । ॑ 
विद्योत्तमा 9. निव्य-जिन कर्मोको करनेसे के विरोष पुण्य नहीं 
: होता किन्॒ न करने से पाप वद जाता है, वे नित्य कर्म कटे जाते है । 
३" सन्ध्यावन्द॒नादि- जैसे प्रतिदिन स्नान तथा दन्तमार्जन से कोई पुण्य 
नदीं होता ठेकिन यदि इन्दं न किया जाय तो शरीर मँ मल इकटूटा ह्यो जाने 
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से स्वास्थ्य विक्त हो जाता रै, उसी भोति जाने अनजाने दी जो छोटे-मोे 
पाप उत्पन्न हो जाते दै, उन्दै एकत्रित होने से बचने के यि सन्ध्यावन्दन 
आदि कार्यं किये जाते है तथा नित्य कमं कदे जाते ह । कोल्रुक कहते है 
प्रातः, दोपहर ओर स।यकाटीन सन्ध्यास्नान की विरिष्टं प्रतिमा आज भी 
माध, फारान ओर कार्तिकस्नानों मे प्राप्त होती ह | प्रायः पवित्र नदियों मं 
स्नान करते द । स्नान केसाथ गायत्री का जप सन्ध्या की विरोषता हे 
(तत्सवितुवरेण्यम्‌ भर्गा देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ।› पञ्चमदहायस्च 
भी निव्यकमों मं स्वीकार किये. जाते दै त्रह्मयज्ञ; देवयज्ञ; भूतयज्ञः नृयज्ञ 
तथा पित्रयज्ञ। (क ) वेदान्तियां के अनुसार सन्ध्यादि न करने पर कोई 
नया पातक नहीं होता किन्तु करने पर नये पाप का अवरोध होता है, (ख) 
मीमां कों के अनुसार सन्ध्यादि कान करना नया पाप उत्पन्न करता हे। 
अतः वेदान्ती सन्ध्या को अनिवायं नहीं मानते दै । 





[ ९ | येषामकरणे विज्ञायमाने तत्साध्यते ज्ञाप्यते तानि नित्यानि इत्यथः । 
अकरणे प्रत्यवायलक्षणानि नित्यानीति यावत्‌| निर्निमित्तस॒पात्तदुसितक्षया्थानि 
निव्यानीति निव्यक्मलक्षणं न त्वकरणे प्रत्यवायोत्पादकानि निव्यानीति । ननु- 

““अक्रुवन्विहितं कमे निन्दितं च समाचरन्‌ । 
प्रसञ्जंर चेन्द्ियार्थघु नरः पतनमृच्छति ॥ 

( मनु° ११।४४ ) 
इति स््रतौ शओत्रप्रत्ययादकरणस्य प्रत्यवायदेतुत्वमवगम्यते तत्कथमकरणस्य 
प्रत्यवायानुत्पादकत्वमिति चेन्न “लक्षणदेत्वोः क्रियया इति पाणिनिना 
( ३।२।१२६ ) रावलक्षणाथंऽपि विधानात्‌ । अत एव निव्या्यनुष्ानकाले 
निद्रालध्यादिपरवदं नरमालेक्य रिष्टर्टक्यते यदस्य यथा वनित्यनेमित्तिका- 
नुष्ठानमभविष्यत्तदा सञ्चितदुरितन्नयोऽमविष्यन्न चायं विहितमकार्षौदतः प्रत्यवायी 
मव्रिप्य॒तीति । तथा च “(विचिकित्सञ्छ्रोत्नियःः इविवच्छतृप्रत्ययस्यान्थथाप्युपपततरन 
तद्रलादमावस्य देत॒त्वारङ्का युक्ता । तदुक्तम्‌- 

“निव्यानामक्रिया यस्माट्लक्षयिलखेव सव्व । 
प्रत्यवायक्रियां तस्मास्टक्षणाथं दाता भवेदिति", ॥ 
( तेत्ति०° भाष्य वा० १।२१ ) 
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ननु देत्वथंऽपि शवुर्विधानस्य तल्यत्वे कथं लक्षार्थावगम इति चेदभावा- 
 द्धावो्पत्तेरनुपपत्तेरिति वदामः । मावरूपस्य दहि कार्यस्य भावरूपं कारणमिति 
प्रत्यक्षादिमिरवधारितं तेन शत्रप्रत्ययादमावस्य भावदेव॒ताभ्युपगमो विरुध्यते | 
नन्वेवं सति कथं तवाप्यकरणस्य प्रत्यवायलक्षकत्वसिद्धिरिति चेनेष दोषः | 
नासाभिरकरणस्य खरूपेण प्रत्यवायटक्षकत्वमिष्यतं किन्तु तज्ज्ञानस्य) नच 
तस्यैव प्रत्यवायजनकत्वमपीति वाच्यं निव्याकरणाज्ञाने प्रत्यवायाभावप्रसङ्गात्‌ | 
ननु कथं तर्हिं भादरैरनुपलमभस्यामावयप्रमितिदेठत्वमिष्यते तार्विकेशच प्रतिबन्धका- 
मावस्य तत्तद्ागभावस्य च कारणलवमिष्यत इति चेद्‌भ्रान्त्येति ब्रूमः । तथाहि 
न॒ तावच्रोग्यानु पटग्वेः स्वरूपसत्तामात्रेणामावप्रमितिदेठता युक्ता । तथा 
सव्यज्ञानकरणत्वेनाभावन्ञानस्य प्रवयक्षान्त्मावप्रसङ्गाञ्ज्ञाताया एवानुपठन्धेरभाव- 
प्रमादेठतवे तञ्ज्ञानस्यैव मावसरूपस्याभावज्ञानकारणता बलादायास्यतीति | प्रतिवन्ध- 
काभावः कारणमिति पक्षे स किं दृष्टकारणकलपङ्ुक्षो निितः किवाद्टकारण- 
कलपकरुश्षो । आवे दाहादिकार्यार्थिनः काष्टादिसमवधानाधिगम इव प्रतिवन्धका- 
भावसमवधानाधिगमे सत्येव वदह्िप्रञ्वल्नादो प्रवृत्तिः स्यान्न च तथा प्रवतमानो 
द्यते । अन्यथा सत्यपि प्रतिवन्धकसमवधाने तदभावनिश्चयेन प्रवतमानस्य 
कदाचित्कार्यामुदयो न भवेत्‌ । ननु सति प्रतियोगिनि तदभावनिश्चयो भ्रम इति 
चेत्तर्हि प्रतिबन्धकस्यायोग्यत्वेन तदमावोऽप्ययोग्य एवेति न तस्य दष्टकारण- 
कलापकुश्चिनिक्षेपः । नापि द्वितीयः । अस्मदा दयप्रव्यक्चाणामीदवरतज्ज्ञानेच्छाप्रयल- 
प्राण्यदृष्टानां देराकाल्योद्व सूर्यादिग्रहषारक्रियायास्व भावरूपतया प्रतिवन्धका- 
मावलायोगात्तदस्कतिस्य कस्यवित्सव॑काय॑साधारणकारणस्य कल्पकाभावात्‌ । किञ्च 
सत्यपि प्रतिवन्धकउत्तेनकसमवधाने कायंदरांनान्न प्रतिवन्धकामावस्य कारणता | 
उत्तेनकामावविशिष्टप्रतिद्न्धकाभावस्य कारणत्वे ताहक्प्रतिवन्धकाज्ञाने तदभावा- 
ग्रह तस्य कारतासिद्धिः । न चानन्यथासिद्धनियतपू्ववर्तिव्वमपि प्रतिवन्धका- 
भावस्य तदन्वयव्यतिरेकयोर्विरोधिषंसर्गामावविषयतयान्यथासिद्धसरात्‌ ! तर्हि 
विरोधिसंसर्गाभावव्वेनेव कारणतेति चेन्न सव्येवोत्पत्तिदेठ॒कटा पसमवधाने वोत्प्तेः 
ध्थितेवां विधटकभावस्य विरोधित्वप्रसिद्धेनं तदमावस्य सामश्न्तभावो विरोधि 
संसर्गाभावस्य त्प्रवेदो तप्प्रतियोगिनो विरोधिलासिद्धिः। तरिमिद्व॒ सति 
तत्संसर्गामावस्य सामग्रीप्रवेश इत्यन्योन्याश्रयष्य दुरुद्धारत्वा दिव्यक्मतिकद मेन । 
प्रागभावस्यापि नियतप्राक्छाख्वर्तित्ेन कारणत्वेऽमावविरोषणस्य काल्स्यामा- 
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श्रयताप्रसङ्खो न ष प्रागभावत्वेनैव कारणत्वे तावन्मात्रे कारणलक्षणाभावात्‌ । 
किञ्च कारणत्वं नाम धर्मों भावात्मक उताभावात्मकः | उभयथापि नाभावनिष्ठतवं 
तस्य॒ सम्भवति व्ििरोधिनोभावाभावयोराधाराधेयमावानुपपत्तेः । अभावस्य 
निर्विरोषत्वाननिरतिशयत्वाद्रा । तस्मान्नाभावाद्धावोत्पत्तौ दृष्टान्तः । तन्वनाशात्पट- 
नाश इत्यपि स्वप्रक्रियामात्रमिव्यास्तां विस्तरः। अस्तु वा क्वविदभावस्यापि 
कारणत्वं तथापि न प्रव्यवायस्याकरणदेवुत्वं प्रत्यवायशब्दवाच्यस्य पापादूटृषटस्य 
तजन्यागामिदुःखस्य वा निषिद्धक्रियाजन्यत्वात्‌ “पापकारी पापो भवति" 
( वृह ° ४।४।५ ) अथ य इह कदयचरणा अभ्यासो हइ यत्ते कदयां योनिमा- 
पेरन्‌, इति च श्रुतेः ( छा° | १०।७ ) । तस्माद्करणे प्रत्ववायसाधनानिं 
प्रत्यवायज्ञापकानि नित्यानीति व्याख्यानं सुव्याख्यानमिति । सन्ध्यावन्दनादीनि 


इत्या दिपद्‌ा पञ्चमहायज्ञा दि विग्रहः । 
-*{-+-- 


१०. नैमित्तिकानि-पुत्रजन्माद्यलुबन्धीनि जतेष्टयादीनि । 


अनुवाद्--पुन्नोत्पत्ति आदि के अवकऽर पर (शाखोंमें निदिष्ट) जातेष्टि 
प्रत्त आदि नेभित्तिक कमं कटे जाते देँ । 

विद्योत्तमा १. नेमित्तिक-विःमसी निमित्त को उपलब्ध कर अवद्य 
कत्तव्यता होने के कारणसे जो श्रृतियाों द्वारा असिहित किये गये है, वे नैमित्तिक 
कर्म कहलाते ह । विद्रन्मनोरञ्जिनी भी कहती दहै-- 

‹निमित्तमात्रम!सायावरयकत्तज्यतया विहितानि नैमित्तिकानि । 

जतेष्ट- पुत्र उत्पन्न होते ही शास्त्रों द्वारा विहित विधि के अनुसार 
पिता जो यज्ञादि के द्वारा जातकमं संस्कार करतादहैउसे ही “जातेषटिः कहं 
जाता है । श्रुति वाक्य इस प्रकार है-- 

'वेदवानरं द्वादृश्षकपारं निद॑पेत्‌ पुत्रे जाते ।> 
( तेत्तिरीय संहिता २/२।५/३ ) 

| १० ] निमित्तमात्रमासादावद्यकतव्यतया विहितानि नैभित्तिकानि । 
एतदाह पुत्रेति । जातेष्टिरनाम “वेदवानरं द्वादशकपालं निवपेस्ुत्रे जाते इति 
विहिता ८ तैत्ति° सं° २।२।५।३ ) । आदिपदात्‌ “ध्यस्याहिताग्नेगरहान्दहत्यमि- 
रथये क्षामवते पुरोडाशमश्टा कपाल निवपेत्‌ (तेत्ति० २।२।२।५) इत्यादिनोक्तानां 
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धामस्यादनां प्रदः । उपरागलानादि च स्मा्तसुदाहरणीयम्‌ । ययपि जातेष्टि- 
वाक्यदोषे “यस्मिन्‌ जात एतामिष्टिं निर्वपति परत एव तेजस्यन्नाद इन्द्रियावी 
पशुमान्भवति? ( तैत्ति° २।२।५।४ ) इति पुत्रगाम्यवा न्तरफटश्रवणानन वक्ष्यमाण 
क्ठगामिद्विविधफलानुकरूठं जातेषयुदाहरणं तथापि नेमिक्तिकसरूपमात्न्ुखादना- 
यादाहरणं न दुष्यतीति द्रष्टव्यम्‌ | 





£. प्रायश्ित्तानि-पापक्षयसाधनानि चान्द्रायणादीनि ॥ 

अनुवाद्‌--पापक्षाख्नाथं किये जाने व।ठे चान्द्रायण आदि ब्रत प्रायद््चित 
कम कटे जाति दै | | 

व्रि्योतमा--. प्रायरिचित- रास्त्रं मे विहित कर्मकोन करने से तथा 
शास्त्र द्वारा निषिद्ध कर्मो को करने से ओ पाप उत्पन्न होता है उसके निवा- 
रणाथं जो करम किये जाते है, उन्हे प्रायरिचित कर्म कहते है । 

 विहित!करणपरतिनिषिद्धसेवारूपनि मित्तविरोषायुवन्धीनि प्रायश्चित्तानि ।' 

२. चान्द्रायण मनुस्मृति में चान्द्रायण चार प्रकार का कहा गया हे-- 
पिपीलिकामध्य, यवमध्य, यति ओौर रिश्च एक प्रकार का लोकविख्यात प्राय 
दिचित व्रत ह | इसमे चन्द्रमा के वदृने भौर घने के अनुसार दी आहार 
(मास) वदावा मौर घटाया जाता ह । मनुस्परति इसके अनुष्ठान की विधि 
निम्न प्रकार से कहती दै- 

“एकेकं ह।सयेत्‌ पिण्ड कृष्णे शुक्टे च वधयेत्‌ । 
उपर्प्रशंस्त्रषिवणमेतच्चान्धायणं स्तम्‌ ॥` ( मनुस्म्रति ) 

अर्थात्‌ पूर्णिमा को पन्द्रह ग्रास खाकर कृष्णपक्ष में क्रमशः एक-एक भ्रास 
षगाते-घयाते चतुर्दशी को एक प्रास खाकर अमावस्या को पूणं व्रत करके 
क्रमः एक-२ ग्रास वदाकर पौर्णमासी को पनः पन्द्रह प्रास्त खाना चाहिये 
तथा व्रत समव मं प्रतिदिन तीन वार प्रातः, मध्याह तथा सायं सवन (स्नान) 
करना चादिये | 

(0पांलः [8705 अपनी डिक्शनरी मं लिखते है, (चान्द्रायण) १ 
16/1&10ए§ 008€1#81166 € [6101 0€081166 1९प]०ैल्व्‌ |) {1€ 
71001128 ९6" 
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| ११ | विहिताकरण प्रतिषिद्ध सेवारूपनिमित्तवरिरोपानुबन्धीनि प्राय- 
श्चित्तानि । पापक्षयमाच्रोदेरोन विहितानि इति वा) आदि पदात- 
करच्छादियरहः। 


ण 


६२. उपासनानि-सगुणव्रह्मविषयमानसन्यापाररूपाणि राण्डिल्य- 
विद्यादीनि ॥ 

अनुव।द--सगुण ब्रह्यविषयक मनोघ्रत्ति के स्थिरीकश्रण के च्यि दिये 
जने गे कम॑ उपाप्तन कहे जाति है । ज्ेत्ते--शचाण्डिल्यवि्या आदि । 

विदयोत्तम(--१. उपाप्तनादि--चराचर जगत्‌ को ब्ह्यका ल्प जानकर 
उसमे आदरपृवंक चिरकाल पर्यन्त अपनी मनोद्रत्ति को स्थिरकरनेके किष 
जिन कर्मो को किया जाता है, उन्है उपासनाकमं कहते है। उपासना ओर 
ज्ञान दो प्रथक्‌ वस्तु है| ज्ञानमेंज्ञाता तथाक्ञेय एक-एक हो जाते ह तथा 
आराध्य आओौर आराधक प्रथक्‌ हो जाते दहं । 

दाण्डिल्य विद्यादि -- शाण्डिल्यं ऋषि ने "सबं खल्विदं ब्रह्मः से केकर (स 

क्रतु? कुर्वीत मनोमयः प्राणशरीरे भारूपः यहाँ छान्दोग्य उपनिषद्‌ मं कहा हे करि 
संसार ओर आत्मा की ब्रह्मरूप मं उपासना करनी चाहिये इसील्ये इसे याण्डिव्य 
विद्या कहा गया है; “आदिः शब्द्‌ से दातपथ व्राह्मण मे कथित स आतमनसपा- 
सीत, मनोमयम्‌” आदि विद्यायै अभिप्रेत है । (-0०*€]] का कथन है किं (९/1 
[115 ५४३8, 15 7101 [८00 प. [४ ९०5 ९[ल्ता |$ ००॥ 16 तवत्लाी ० (€ 
{81111 ५९10] 15 8€॥ [011[ 10 116 1187} [५ 87211073 

३. सगुण ब्रह्म-त्रह्मः जो किं उत्पत्ति, पालन एषं विनाशादि से युक्त दै 
सराण कहलाता हे । उपासना पद्धति मं परम सत्ता की जिस रूप मे साधना की 
जाती दै वह सगुणसूपमें दी होती है । [)7. गृ्ाएष्णने शाङ्करमाष्य के 
अनुवाद मे शाण्डिल्य विद्या के विषय मे छा है-- 

(न्‌ 1 १९० १९५]४ ०1८ ० 17€ {1751 &7त्‌ प्त्ञ( 1880616 
{© 5, 1 ण्णात्‌ € ताल्णा ० नण तपा दानद 8588806 
56118 [011] कणी) हृष्टमना 0106 974 ९०८६1९९ छात 7) व 
€व०8।न 8110171 ९८ -28°8 116 ९ला178] ५०८6 01 {16 1058६4२. 


। 
| 





९४ | [ वेदान्तसारः 


[ १२ | शाच्छव्रोधिते सगुणे ब्रह्मणि दीघं काखदसनैरन्तयेपितमनोवर्तिस्थिरी- 
करणलश्चणानि उपासनानि । उपासनानां ज्ञानाद्धेदं दशयति मानसन्यापाररूपा- 
णीति । निदिध्याषनाद्धेदमाह सगुणेति । दाण्डिस्यविद्या नाम (सवं खल्विदं व्रह्म 
इत्युपक्रम्य “स क्रतुं कुर्वत मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः इत्यादिना छान्दोग्ये 
( ३।१४।६।२ ,) विहिता । वाजिनामभिरहस्याख्येऽपि ८ शत ० १०।६।३।२ ) 
काण्डे “स आत्मानमुपासीत मनोमयं प्राणदारीर”” इत्यादाुक्ता । बृहदारण्यके 
च मनोमयोऽयं पुरुषो भाःसत्यः ( ५।६।१ ) इत्यादौ प्रत्यभिज्ञाता विदा | 
आदिशब्दादहरवेदवानरादिविव्रान्तरप्रहः । 





१३. एतेषां नित्यादीनां बुद्धिञुद्धिः परं प्रयोजनमुपासनानां तु चित्ते 
काप्रयम्‌ “तमेतमाटमानं वेदाञुवचनेन ब्राह्यणा विविदिषन्ति 
यज्ञेन, इत्यादिश्रृतेः “तपसा कल्मषं हन्तिः” इत्यारिस्मरतेर्‌च | 

जनुवाद्-इनमें (इन कर्मो सें) से निव्य कमां के अनुष्टान का परम 
प्रयोजन बुद्धि की शुद्धि वथा उपासन कर्मो का चित्त को एकाग्र करना हे । 

विद्योत्तम[--१. परं प्रयोजनम्‌--इसे यहां परम कहना अन्य सांसारिकि 
प्रयोजनों की अपेश्चा इसे अधिक महत्व देना ही है । वस्तुतः बन्धन से मोक्ष 
ही परम प्रयोजन है । मुक्ति का विचार वेदों ओर ब्राहमणो मे नहीं पाया जाता 
हे; सर्वप्रथम यह दवेताखतरोपनिषद्‌ मँ पृणं विकसित रूप से उपर्ब्ध होता 
हे । [0४| [269856८ किखते ह-““[]1 13५ृ1708025 [84 (0९ा{शंण ङ 
(दा 20106 11 107 50761116 (€[016 (16 1136 0| [पवता 
[0 [० (वृवीी०इ पए, प्रनौगा ०| लावान त) 
ए ५९७ (€ 71108071 ० 116 पिर$8४8) 176 5878, 80 
{€ \/€0817118) 8] {0€875 170 8 @01513{€111 [071 85 1311061 {7070 
{18} ५ 1168८ € [0 ला, 

२. उपा्ठनानां तु चित्तेकाग्रयम्‌--पित्रलोकप्राप्ि तथा सत्यलोकोपटन्धि 


चित्त को एकाग्र करने के साधनों का अवान्तर फक है । मुख्य फट चिष्त को 


एकाग्र करना दी दे। | 
३. विविदिषन्ति-शङ्कराचायं के कथनानुसार कर्मकाण्ड मुक्तिका 
साधन साक्चात्‌ सूप से नहीं है, वह जिज्ञासा प्राप्त कराने मात्र में सहायकं है । 








भा "९ न्वै. "षि छ क 
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ज्ञान के व्रिना मोक्ष सम्भव नहीं | वेदान्त के पाठटकोंके स्यि (कते ज्ञातान्न 
मुक्तिः यह सदाचार ग्रक्रिया मोक्ष न होकर ( मोक्ष के) साधन ज्ञान तक परह 
प्वाने वाटी हं । इसचकिए ज्ञानकमे का एकत्रीकरण का सिद्धान्त यहो माना 
नहीं हं । 
४. नित्यादीन।म्‌- नैमित्तिक ओर प्रायस्चित्तादि क्म इसमे सम्मिलित 
हं | स्ति कहती हं-““निव्यनमित्तिकेरेव ऊुवणो दुरितच्छयम्‌ |” 
गीता भी कहती है- 
स्वे स्वे कपरण्यभिरत, संहिद्धि रभते नरः । (१८/४५) 
नभ्कम्यं सिद्धिम भी नित्य कमे को सर्वोच्च ज्ञान केसाधनकेरूप मं 
स्वीकार क्रिया गया हे । वस्व॒तः निर्मल मन ही ब्रह्म का अनुभव कर सकता हे। 
नित्यादि कमो मं वुद्धि मं निमंलता आती है| 
“५ यक्तेन--यज्च के साथ यहाँ पर स्वाम निखिलानन्द के अनुसार ये ऊौर 
भी द-- $ ९11४, $ ए€ाव्९८ वात्‌ [९ {8508.2 
| १३ | इदानीमुक्तलक्चणानां निव्यादीनामीश्वरार्पणतयानुष्ीयमानानां परम- 
फट दर्दोयति एतेषां इति । आदिपदान्नैमित्तिक प्रायधित्तयो््र॑हः । नित्या- 
दीनासुपात्तदुरितक्षयद्रारा बुद्धि्द्धिदेवत्वमिति द्रष्टव्यं निगंतनिखिलकत्मष- 
तयेघ्यु क्तत्वात्‌ । 
““निस्यनेमित्तिकेरेव कुर्वाणो दु रितक्षयम्‌ 
इत्यारिस्म्रतेः (धमण पापमपनुदति इति भ्रतेश्-चित्तञ्चुदध 
परमप्रयोजनत्वं परम्परया मोक्षसाधनत्वात्‌ । तथा च स्म्रतिः-- 
(स्वे स्वे कमण्यभिरतः संसिद्धि रभते नरः । 
स्वकमेनिरतः सिद्धि यथ। विन्दति तच्छृणु? ॥ 
( गीता ३८/४५, ४९ )} 
दद्युपक्रम्य 
असक्तबुद्धिः सवत्रजिदात्मा विगतस्प्रहः 
नेऽकम्यं लिद्धि परमां सनन्या तेनाधिगच्छति ॥ 


इति तदुक्तम्‌ । नेष्कम्य॑सिद्धावपि । “नित्यकमानष्ठानादर्मोसततिरध्मोपत्तेः 
पापहानिस्ततधित्त्चद्िस्ततः संसारयाथातम्यावयोधस्ततो वैराग्यं ततो मुस॒क्षतवं 
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ततस्तदुपायपयेषणे ततः सवंकर्म॑सन्न्यासस्ततो योगाभ्यासस्ततधित्तस्य प्रसयक्यव- 
णता ततस्तत्वमध्यादि वाक्याथपरिज्ञानं ततोऽविचोच्छेदस्ततः स्वाव्मन्यवस्थ न॑ः? 
इति । उपासनानां तु इति । ठ ब्दः क्मभ्य उपासनाया वेरिष्य्यग्रोतनार्थ॑ः | 
तस्यनित्याद्यनुष्टानक्षपित कद्पषतया विश्युद्धस्य चित्तय याख्रप्रकारितं ध्येये ज्ञेये 
वा विषय एेका्रयं निश्चटत्वमित्यथः । सृष्ष्मार्थावधारण सम्थस्वमिति यावत्‌ | 
वाक्त प्रकारेणानष्ठीयमानानां निव्यादीनासरपात्तदुरितक्षयद्राय जुदधवादिपरम्परयां 
शानदेतत्वे प्रमाणमाह विविदिषन्ति इति । आदिपदात्‌ “तपसानादाकेनः? 
( बृह ० ४४।२२ ) इति वाक्यशेषग्रहः । विविद्विषन्तीति विविदिषा सम्बन्धे 
विधिप्रव्ययोऽनुसन्धेयोपूवत्वात्‌ । नदि यज्ञादीनां विविदिषासंयोगः प्रय प्रासो 
येनानुवादल्वं वाक्यस्य कल्पेत्‌ । ननु यज्ञादीनां “यावजीववाक्येनावदयकर्तव्यतय) 
प्रा्तानां विविदिष्राथत्वे नित्यानित्यसंयोगः प्रसज्येत्‌ यदि च विविदिपार्थ 
यज्ञाद्नुष्टानमपरमिष्येत्‌ ततः संसारव्यान्रत्सूनां द्विरनुष्रानं स्यादिति चेन्न 
खादिरादिवत्संयोगघ्रथक्स्वोपपत्तेः । न च तर्हिं तनैव न्यायेन कर्मणां मोघ्नार्थत्- 
मपीति शङ्कनीयं ज्ानकमसमुचयनिराकरणात्‌ । तथा च न्यायः ( ्रहमसूत्र- 

२।४।२५ ) “अत एवाग्नीन्धना्रनपेक्ाः” इति । कणां ज्ञानं प्र्याराद्पकारकल्ं 

ठ स्मरात्‌ ` सवापक्चा च यज्ञाः श्रुतरश्ववत्‌, इति न्यायात्‌ ( व्रह्मसूत्र-२६ ) | 

उक्तं च माष्यक्रदधिः ( शारी° भा) “धविविदिषासंयोगात्त वाद्येतराणि यञा- 

दीनि? इति । तत्रैव स्मरति संवादयति तपसा इति । आदिपदात्‌ “कपषायपक्तिः 
कर्माणि” इत्यादि स्प्रत्यन्तरग्रहः ॥ 
--->‡------- 

१४. नित्यनेमित्तिकप्रायधित्तोपाक्षनानां त्ववान्तरफलं पिवृलोकसस्य- 
टोकभ्राप्तिः कमणा पिद्रटोको विद्यया देवोकं इत्या दिश्रतेः ॥ 
अनुवाद्‌-- नित्य, नमित्तिक, -प्रायश्चित एठ उपासना कम {का गाण फल 

तो उनसे पितृखोक तथा सव्यरोरू की उपटव्ि है । "कर्म कर द्वारा पितृलोक 

तथा विद्या केद्वारा सत्वरोक ( देवखोक ) की प्राप्ति होती है । श्रुतिवचन 
दस्र प्रमाण हे । 

विद्योत्तमा--१, अवान्तरफलम्‌-जिस मति ब्ृक्षारोपण का प्रधान फल 
फलों को प्रात करना दै तथा मनुपङ्गिक फट छाया तथा गन्धादि प्राप्त करना 
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है, उसी भँ ति नित्यनैमित्तिक कर्मो का प्रधान फक चित्त की शुद्धि तथा 
अवान्तरफल पित्रखोक की प्राति है। उसी प्रकार उपासना कर्मों का मुख्य फृढ 
चित्तसमाधि तथा अवान्तर फल सत्यलोक की उपलन्धि है । आपस्तम्ब धर्मसूत्र 
आम्नब्रक्ष का रूपक प्रस्तुत करता दहै- 

“आब्र फरार्थ निमित्ते छाय।गन्धावनूत्पेते ।' 

२. सत्यरोक-ऊपर के सात लोकों से सवसे ऊपर स्थित समञ्चा जाने 
वाला ब्रह्मलोक ही सत्यलोक है } सत्यटोक से यदो मोक्ष अभिप्रेत नदीं है। 

३. वियय।-- विन्या शब्द्‌ का तात्पयं यह उपासनासेदहै न किं मोक्च के 
साधनरूप यथाथ ज्ञानसे। ज्ञान का फलक मोक्ष है किंसी मीलोक की प्राप्ति 
नदीं । यहौँ तो विद्या से देवलोक की प्राप्ति बताई गयी है मतः यहाँ विया से 
तात्पर्यं उपासना दे । 

४. नित्यनेमित्तिक-इसमे प्रायरिचत कमो को छोड़ दिया गया हे क्योंकि . 
वे मृत्यु के वाद्‌ कोई परिणाम उत्पन्न नहीं करते ह। 

ष्म, पितृखोक-यह भुवः लोकसे सम्बन्ध रखता हे 

४. ब्रह्मसूत्रभ।प्य में शङ्कराचार्यने छ्िखा है--“तश्र कानिचित्‌ ब्रह्मणः 
उपासनानि अभ्युद्याथोनि, कानिचित्‌ नऋमसुक्तयथीनि, कानिचित्‌ कम॑सम्ू- 
दःयधौनि |? | 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ माप्य मं उनका मत हे “उपासनं त॒ यथाशाख्रसमर्थिवं 
किंञिदाटम्बनसुपादाय तस्मिन्‌ समानवित्तदृत्ति सन्तानकरणं तद्‌ विलक्चणप्रत्या- 
नन्तरितिमिति |” 

आष्वायं शङ्कर तथा सदानन्द योगीन्द्र के उपासना सम्बन्धी विचारों मेँ कुक 
थोड़ा अन्तर दै । नेष्कम्यंसिद्धि १।५२ में जिस प्रकार विशद विवेष्न किया गया 
दे । उससे सभी विष्वारोँ का समन्वय हो जाता है । 

[ १४ ] ननु निव्यादेः सच्वशयद्धितदैकाग्रयफल्कत्वे “कर्मणा पितृलोको विया 
देवलोकः ( वृह ° १।५।१६ ) “सवं एते पुण्यलोका भवन्ति? (छा ०२।३२।२) 
इति श्रतिर्नित्यादीनां पितरटोकादिफल्परा पीञ्यतेत्यत आह नित्यतैमित्तकयो 
इति । अत्र प्रायधित्ताग्रहणं तस्यावान्तरफलामावात्‌ । न ह्यपात्तदुरितक्षयमन्तरेण 


तस्य किञ्चि श्रतमस्ति । अन्ययोस्तु तच्छयत इति विरोषः । नित्यनैमित्तिकयो 
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भरितिखेकम्रा्तिरवान्तरफटमुपासनानां सत्यलोक प्राप्तिरिति विवेकः | “तद्यथा आग्ने 
कृखायं निमिते छयागन्धाविव्यनू्पचेतेः ( आप० १।७।२०।३ ) इति स्मद्युक्त- 
ऋायागन्धवपिव्रखोकादिफटस्यावान्तरत्वमानुषङ्गिकत्वम्‌ । तटुदेदोन नित्यादेर- 
नघानाद्विविदिषासंयोगस्य च विधानाच्छुद्धेरेव महाफट्त्वमिति भावः । ननु 
छित्रोकस्य कथं निव्यादिसाध्यत्वं श्राद्धादिक्मसाध्यसाध्यत्वात्‌ । देवलोकस्य च- 
“अष्टारीतिसहसखाणां सुनीनामृध्वेरेतसाम्‌ । 
उत्तरेणायेम्णः पन्था-- --* ~~ ---»]| 
( विप्णुपुराण २।८।९३ ) 
इत्यादिस्मतेनेिकायूष्व॑रेतआश्रमध्ममाचरसाध्यत्वावगमाक्छुतो वियाफलटत्- 
प्रति चेदव्रप्रच्छामः। किं श्राद्धादि निव्यनैमित्तिकरूपं कमं काम्येवेति । आने 
कं न नित्यादे; पितवरलोकः फलम्‌ । द्वितीये तस्य विष्युदेयफटेनेव निराकाद्घुत्वा- 
व्वित्रलोकए़लसम्बन्धाभावान्नापि विना विचयामूष्व॑रेतआश्रमधममातरेणोत्तरमार्गगमनं 


क 


मवति | 
“विद्यया तदारोहन्ति यत्र॒ कामाः परागताः। 
न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्रांसस्तपस्विनः" ॥ 
, इति श्रुतौ ( शत० १०।५।४।१६ ) ब्िद्याविरदिणात्तरमागं निषेधात्‌ | 
न््णैतं चैतदाचार्यैगुणोपसंहारपादे “अनियमः सर्वासामविरोधः शब्दान॒मानाभ्यां? 
{ ज्मूत्र ३।३।३१ ) इव्यत्राधिकरणे स्प्रतिनपुनरादरततिमृध्वरेतसामाचष्टे किन्तु 
अमनग्रातम्‌ । श्रुतो ठ देवलोकशन्दितव्रह्लोकगतानां पुनरात्रच्यभावोऽवगम्यते । 
“तेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावतंनावर्तन्तः ( छा° ४।१५।३ ) इति ^तेषा- 
मिद न पुनराबरततिः?ः इति च ( वृह ° ६।१।१८ माध्य° ) । यद्पुनसत्रेममिदेति 
चच.विरोषणात्कल्पान्तर आ्त्तिरवगम्यते तद्धिद्यारदितानामनावृत्तिस्॒ विद्यावतां 
ऋमरमुकयान्मानादिति रहस्यम्‌ । नन्वेवं सति छान्दोग्यभाष्ववियेधस्तत्रहि महता 
रम्भेण “य चेमेऽरण्ये श्रद्धातप इत्युपासत ( छा° ५।१०।१ ) इति पञ्चामि- 
ननिाग्रतवाक्य व्याख्यानावसरे रहस्थानां वरिद्यारहितानामदरतयेशयन्यमायादम्मा- 
जङ्च्यादिमिरसूतलान्नस्वधमंनिष्टामातरेणोत्तरम।गंगतिरस्ति । इतरेषां नैषटिकवानस्थ- 
ख्य खनन्यापिनां ठ॒तद्विपरीतत्वादूततया स्वाश्चमधर्मनि्ठामतरेणोत्तरमार्गगतिर- 
चूलराद्त्तिलक्षणा मवेद्ित्याचा्यैरेव निरूपितम । “न तत्रदक्षिणाःः इध्यादि श्रतिः 
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परमसूक्तयपेक्षेति च व्याख्यातम्‌ । तत्कुत एवे विभागवचनमिति चेत्सत्यम्‌ । 
ऊध्यैरेतसासृत्तरमागेण व्रह्मटोकगमनं विद्यां विनापीत्येतावन्मात्रं तत्रोक्तं न 
पुनरात्यन्तिक्यपुनरावृत्तिस्तत्र विवक्षिता । 
“'आभूतसस्प्टवं स्थानमसतत्वं हि भाष्यते 
( विष्णु पु० २।८।९६ ) 
इत्यापेक्षिकामतत्ववष्वनोदाहरणात्‌ । गाणोपसंहारे च ( शारी° ३।३।३१ ) 
‹“तस्मादिह श्रद्धातपोभ्यां विद्यान्तरोपटशक्षणें वाजसनेयिनस्तु पञ्चायििद्याधिकारे- 
ऽधोयते ( वृह ° ६।२।१५ ) "ते य एवमेतद्विदुय्ामी अरप्ये श्रद्धासत्यसुपासतः 
इत्युदाहत्य तच्र श्रद्धाल्वो ये सव्यं ब्रह्मोपासत इति व्याख्येयं सत्यशब्दस्य ब्रह्मण्य- 
सकः युक्तत्वात्‌? इति तेरेव व्याख्यातत्वात्‌ । याज्ञव्क्यस्वाह-- 
““सप्र्षिनामवीथ्यन्तदं वखोकं समाश्रिताः । 
तावन्त एव मुनयः सवौरम्भविवनिताः | 
तपसा ब्रह्मचर्यण सङ्धत्यागेन मेधया । 
तत्र गत्वावतिष्ठन्ते यावदाभूतसस्प्छबम्‌' ॥ 
इति ( याक्ति° स्म° ३।१८७ ( 
तस्मादाव्यन्तिक्यपुनराड्रत्तिर्वि्यावतामेवेति युक्तं क्रमसुक्तिदेवत्वाद्धि्यायाः। 
न च तर्हिं सक्तेरेव विव्यायाः परमप्रयोजनत्वाचित्तेकाग्रयस्य तदयुक्तमिति वाच्य 
सगुणव्रह्मविंदस्तथात्वेऽपि निरुणव्रह्मविद्याधिकारिणः चित्तैकाग्रताया एव परमप्रयो- - 
जनत्वात्‌ । तस्यापि साक्षात्कारोदयात्प्रागेव प्रमीतस्य ब्रह्मलोकगमनोपपन्तेः । 


““प्राप्य पुण्यक्रतार्टोकाुषित्वा दाश्चतीः समाः? । 
( गीता ५।४१ ) 


ट्व्यादि स्मृतेद्व । सगुणव्रह्मविदोऽपि ब्रह्मलोकगतस्य तत्रत्यं मोगं विद्या- 
वान्तरफलं ुक्तवन्तस्तत्रोपपन्नचित्तेकाग्रयद्वारा स्वयम्मातवेदान्तवाक्याथज्ञानादेव 
सक्तिरिति नियमात्‌ । मवत्येव चित्ेकाग्रतोपासनायाः परमप्रयोजनमिति न किञ्चि 
दूदुष्यति । तस्मात्‌ (“सर्वं एते पुण्यलोका भवन्ति? ( छा० २।२३।२ ) इति 
्रतेरनित्यनैमित्तिकयोः फल्वच्वस्य वाचनिकत्वात्तथात्वेऽप्युक्तलक्षणमेदेन काम्य- 
वैषम्यात्फटविरोषस्य चाश्रतत्वाप्िवरखोकस्य च फलात्मनः कमविरोषाका डिक्षतत्वा- 
न्षटाश्चदग्धर्थन्यायेन “कर्मणा पित्रलोकः” ( बृह ° १।५।१६ ) इति श्रुतिरुपपद्यते । 
काम्यप्रायर््ित्तयोः फटविरोषोदेदोन पापक्षयमाच्रा यत्वेन च विधानात्फलान्त- 
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राकाङ्क्चाभावात्तथाज्ञाववद्धानामुपासनानां कर्मसमृद्ध्यथत्वादनङ्गाववद्धानामपि 
प्रतीकोपासनानामव्रह्मोपासनां षचाभ्युदयफख्त्वात्कायेकारणव्रह्योपासनानामवान्तर- 
फर देवरोक-शब्द्‌ वाच्य-व्रह्मरोक इति परिरोषात्सिद्धरयक्तं "विद्यया देवलोकः 
( बृह ० ६ ) इति वम्बनमित्यर प्रपञ्चेन ॥ 





१५. साधनानि- नित्यानित्यवस्तुविवेकेदासुत्राथेफलभोगविराग्च - 
मादिषटकसम्पत्तिमुसुक्षत्वानि । 

अनुवाद्‌-नित्य तथा अनित्य वस्तु का विवेक, एेदरोकिक तथा पारलोक्छिक 

फरुके भोग से अनासक्ति कामादि छः सम्पत्तियां तथा मो क्षप्रास्षि की 


कामना--ये ८ चार) साधन । 

विद्योत्तमा-- १. साधनानि- प्रतिपादित साधनों मंसे क्रमराः पूर्व २ 
उत्तरोत्तर की उग्रन्धि का साधन हे । प्रथम निव्वानित्यवस्तु के विवेक के विना 
फलभोगों से विराग नदीं उत्पन्न दो सकता तथा वेराग्य के विना शम, दम 
उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा समाधानादि छः सम्पत्तियां नहीं प्रात हो सकती ओर 
इन छः सम्पत्तियं को उपलन्ध करिये बिना मोक्ष की इच्छा नहीं होती, यत, 
करमदाः पू पूवं साधन उत्तरोतर को प्राप्त कराने मे साधनभूत है | । 

| १५ | साधनसन्पन्नः ग्रमाताधिकारीत्युक्तं तत्र कानि साधनानि कियन्ती- 
त्येकषयां तानि विमजते साधनानि इति । विवेकमन्तरेण वैशग्यायोगाद्विवेकस्य 
माथम्यं न हीदं देयमिदसुपादेयमिति विवेचनमन्तरेण देयाद्राग निदृततिः सम्भवति । 
अतिनिङृत्रागस्य रामाच्मावाच्छमावपेक्षया विरागस्य पूर्वसदेशः । शान्याटि- 
हीनस्य मुमुश्चायोगात्ततः प्रागेव रमानुदेः। एतैचिभिः साधनैः सम्पन्नस्य 
मुमुक्षया अवद्यम्मावात्तस्यां च सत्यां ब्रहमजिज्ञासायां नियमेन प्रबतेरमुभ॒क्षान्तान्येव 
साधनानीत्यमिप्रायः ॥ 


१६. नित्यानित्यवस्तुषिवेकस्तावदब्रह्ेव नित्यं वस्तु ततोऽन्यदखिल- 
मनित्यमिति विवेचनम्‌ ॥ 
अनुवाद - केवर ब्रह्म ही निष्य वस्तु है, उसके अतिरिक्त सम्पूणं जगत्‌ 
अनिव्य है एेखा विवेचन नित्यवस्तुविवेक हे । 
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विंयो त्तमा--१. निव्यानिंव्यवस्तविवेक-काल, स्थान आदि कौ सीमा 
जिन वस्तं को बद्ध नहीं कर सकतीं वह वस्त॒ नित्य है, इसके विपरीत काक की 
सीमा से बैँधने वात्दी वस्तु अनिव्यदरै। संसारकौ सभी वस्तुये काठ्सीमा से 
बद्धं है अतः अरिव्य है ओर ब्रह्म तीनों से बाधित न होने के कारणं नित्य हे। 
ब्रहम का नित्य होना श्रुतियों के वचनो द्वारा निम्न रूपों से सिद है- 
( क ) नित्यं विभु" सवगतं सुसृक्ष्मम्‌ । 
( ख ) अजो नित्यः ज्ाश्चतः । 
(ग ) सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्म । 
( घ ) आकारावत्सवंगतश्च नित्यः । 
ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य सब कुछ अनित्य है, इसमे निम्न श्रुति वाक्य 
प्रमाण है 
(अ) योवे भूमा तदृश्धतम्‌, यदट्पं वन्मत्यम्‌ । 
(आ ) नेह नानास्ति कि्चन । 
(इ ) आत्मा वा इदमेक एवा ` आसीवं नान्यत्‌ ङिञ्चनमिषत्‌ । 
२. नित्यानित्यवस्तुविवेक-यह प्रथम साधना है । 
| १६ | विवेकादीन्युदेशक्रमेण लक्चयति नित्यानित्यवस्तुविवेकस्तावत्‌ 
द्त्यादिना । नित्यत्वं नाम कालानवच्छिनत्वमनित्यत्वं नाम तद्दिपरीतत्वम्‌ । न 
स्थास्यतीति लोकान्तरगभयोव्येवहारायोग्यं नित्यंतद्धिपरीतमनित्यमिति वा । तथा 
च नित्यानित्ये च ते वस्तुनी च नित्यानित्यवस्छनी तयोर्विवेक इति विग्रहः | 
केचित्त नित्यानिव्ययोव॑सितं शीरं ययोप्ते नित्यानित्य वस्तुनी नित्यत्वमनित्यत्व 
व तयोः साश्रययोर्विवेको निव्यानित्य वस्तु विवेक इत्याहुः । स चापाततोऽधि- 
गतवेदाथैस्यानुमानकुशटस्यव्रह्येव निव्यं वस्तु ततोऽन्यदखिल्मचेतनमनित्यमिति 
विवेको भवति । तथाहि । “यस्मादुर्वाक्‌ संवत्सरोऽदहोमिः परिवतंते तदेव ्योतिषां 
ज्योतिः? ( बृह्‌ ° ४।४।१६ ) “नित्यं विभुं सवंगतं सुसुद्ष्मःः ८ सृण्ड० १।१।६ ) 
“आकाश्वत्सवेगतद्व नित्यः? “अजोनित्यः शाश्वतः ( कठढ० २।१८ ) 
‹सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ( तैत्ति° २।१।६ ) “ब्रह्म रातेर्दातुः परायणं"; ( बृह ° 
२।९।२८ ) यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमा? ( छं ° 
७।२४।१ ) धयो वे भूमा तदमृतं ( छा ०) ९ ) इत्यादिभरतिभ्यो ब्रह्मणि नित्यत्व 
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विंश्चद्धसच्चस्य पुंसः प्रतिभाति । तथा “नैवेह किंञ्चनाग्र आसीन्मत्युनेवेदमाव्रत- 
मासीत्‌? ह° १।२।१) “आत्मा वा इदमेव एवाग्र आसीन्नान्यक्किञ्न मिषत्‌? 
( एेत° १।१ ) “सदेव सोप्येदमग्रूमआसीदे कमेवाद्वितीयं? (छा० ६।२।१ ) 
“नेति नेतिः: “नेहनानास्ि किञ्चन ८ वृह ° २।३।६ तथा ४।४।१९ कमः ) 
““यत्रान्यत्पस्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्विजानाति तदस्पं ( छा ° ७।२४।१ ) “अथ यदस्पं 
त्म” इत्यादि श्रुतिवचनेभ्यो व्राह्णोऽन्यत्र मेदप्रपञ्चेऽनित्यत्वं च तस्यैव पुंसः 
प्रतिमाति । तथानुमानमपि “विमतोऽचेतनवर्गोऽनिव्योविभक्तवाद्टपरस्तम्भा- 
दिवत्‌ इति । अनेन दिं विभक्तस्यनिव्यव्वेऽवगते तस्मिनन॒गतप्रकायात्मकस्य 
ब्रह्मणोऽविभक्तस्य नित्यत्वमप्यर्थादवगच्छति आकायादे््वोत्पत्तिमच्चसाधनेना- 
निव्यत्वमुत्तरत वर्णयिष्यामः । न चेवं श्रुत्यनेमानाभ्यां विवेके सति ब्रह्मणो विज्ञात- 


तवाद विषचारेणेति बाच्यमापाततो नित्यं वस्त ब्रह्मेत्यवगमेऽपि तस्याद्धितीयल- 


त्यगमिन्नत्वा देरनिर्धारणा जिज्ञासाया अनिव्रत्तेः । इत्यास्तां विस्तरः ॥ 





१७. एेहिकानां खक्चन्दनवनितादिषिषयभोगानां कमेजन्यतया- 
निव्यत्ववदामष्मिकाणामप्यग्रतादिविषयभोगानामनित्यतया 
तेभ्यो नितरां विरतिः--इदहामुत्रार्थफटमोगविरागः ॥ 

अचुवाद्-इस खोक के मारा, चन्दन, खी आदि विषयों केभोगतो 
कर्मज.य होने के कारण अनित्य, उसी प्रकार स रोक (परलोक) के 
अता द्‌ विषयों के भोग भी ( कमजन्य होने के कारण ) अनित्य होगे रेखा 
निश्चय करके णेहलोकिक ओर पाररोकिक उन वस्तुओं से उदासीन होने को 
इदागृत्राथफर्मोगविराग कहते हे । 

वियोत्तमा--१. कमंजन्यतया--यत्‌-यत्‌ क्मंजन्यम्‌ तत्‌ तत्‌ कायैम्‌? ओौर 
“यत्‌ यत्‌ काय _तत्‌-त॒त्‌ अनित्यमू मर्थात्‌ जो क्म॑से उत्पन्न होता है वह 
कायं दहे ओौरजो कायें है वह अनित्य होता दै । 

२, इहासुत्राथेफरूभोगविरागः- (इह अमुत्र अर्था एव फटं तस्य भोगः 
तस्मात्‌ विरागः" इस इत्ति के अनुसार इस खोक मं तथां परलोक मे प्राप्त होने 
वाले सुन्द्र पदाथ ही कमं सै उत्पन्न होने के कारण फल है, उन फलों का भोग 
करने के ग्रति विरक्तियुक्तं बुद्धिका न होना ही इहास॒त्रार्थफलमोगविराग है। 
विरागोत्पत्ति के व्यि यहा पर जो युक्ति बताई गई दै, वह निम्न श्रतिवचन का 
अनुवादस्वरूप है- 
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(तत्रेह क पजितो रोकः क्षीयत एवमेवासुच्र पुण्यजितो रोकः क्षीषदे ® ` 

३. अश्रठादि- अमरतादि विषय स्वर्गं से प्राप्त होते रै जिनका उपमोखं ` 
जव तक पुण्य रहते है होता दहै तथा पुण्यक्षीण होने पर जीवात्मा को पुन 
मर्स्यटोक में आना पडता दै ओौर नया जन्म ग्रहण करना होता दै । 

४. अनित्यत्या-- छान्दोग्य उपनिषद्‌ स्पष्ट कहता दहे “यत्‌ तथा इह 
कर्मनितः खोक क्षीयते एवमेव असुत्रपुण्यजितः रोकः क्षीयते । 

५. विराग--यह साधना का द्वितीय पग है । 

६. णेहिकानां-- पञ्चमोतिक रीर से सम्बन्धित । क 

[ १७ ] एेहिकानां इति । इहटलोकमवा एेहिकाः प्रतिपन्न शरीरसम्बन्विनर ` 
लक्चन्दनवनितागहक्षे्रभृव्या दिविषयजन्य सुखरूपा भोगाः कृषिसेवा प्रतिग्रहादि- 
कर्मजन्या यनिव्या यथा दृष्टा एवमामुष्मिका अप्यमृतादिविषय सेवाजन्यानन्द् ` 
यागादिकमंजन्यत्वादनित्या भवितुमहंन्तीति निच्ित्य तेभ्यो नितरां छर्दि गक 
उजुप्सेहासुत्राथं फल्मोग विराग इत्यथैः । अयं भावः । सुखं मे निरतिद्यं भूय 
द्भ्खं मे मामूदणुमात्रमपीव्यखिटप्राणिनामस्त्यमिनिवेशः । ते चेवमभिनिविष्टष् 
पुरुप्रकारावलप्बनेन सर्वो.साहं यतन्तोऽपि न कमन्ते सुखमात्यन्तिकं दुःखामारं 
प्व | कथम्‌ | केचि त्सस॒द्रयानराजगप्रीणनायतिकष्टमनुभूय फक्काले प्वयं नख्यन्ति & 
वेचिस्परास्तफल अपि व्वाध्या्यपद्रताः सन्तो मोगं न लमन्ते। केचित्त प्राप्ठेक- ¦ 
द्धोगा अपि भोग्यमायापुत्रादिविनाराद्रा तद्विसम्बाद्रान्येरवा सह स्पर्धा सूयादिमभ्छि 
सच्चितमोग्यजातस्य क्षय -मयेनानाच्रष्टयादिचिन्तासन्तापादिमिख्व श्चष्मष्ठि 
सुखमलभमानाः कष्टा ददरः काणकुन्जक्छीववधिरादयो बुभुक्चापिपासार्दिता बहू- 
लमुपलभ्यन्ते । एवं दुःखबहुले संसारे सुखल्वमात्रमनुमवन्नपि कृपणवद्ध्द्ध- 
चित्तो न सञ्जते किन्तु विरञ्यत एवेति । नन्वस्तवेवमेदिकं सुखमनिव्यलवादि- 
दोषदुष्टत्वाद्विरागास्पदं तथापि न पारलोकिंकादपि विरुक्तिरुपप्यते श्चयिष्णत्वाङ- 
मानस्य “भक्षय्यं ह वै चातु्मास्ययाजिनः सुकृतं मवति ८ शत० २।६।३।९ } 
इति श्रुतिवाधितविपयस्यानुत्थानादिति चेन्मैवम्‌ । “^तच्येह कर्मजितो वक्र 
श्रीयत एवमेवामुत्र पुण्यजितो लोकः क्षीयत इति ( छा° ८।१।६ } शर्क 
वस्तुबावल्छ्वनेनप्रव्रत्तयानन्यपरया सापिक्षाक्षय्यफर्विषयकायाः प्ररास्तरश्चण्छयृष 
विध्येकवाक्यत्वेनान्यपरायास्तस्या एव बाधितत्वात्‌ | न हि जन्ये निव्यं मावरूष 
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इष्टमत एेहिकभोगवदेवाव्रहमस्तम्बपय॑न्तेषु भोगेषु वैराग्ुपप्यत इति । तदुक्तं 
मगवता व्यासेन- 
“धयच्च कामसुखं छोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
तृष्ण क्षयस्ुखस्येते नाहतः षोडदीं काम्‌ ॥** इति (महाभा० ) 
-*{-*-_ 


१८. रामादयस्तु -शमदमोपरतितितिश्वासमाधानश्रद्धाख्याः | 


विद्यो हमा--शम, दम, डपरणि, ¶ितिक्षा, समाधान ओर श्रद्धा आदि 
्रमादि षट्‌क सम्पत्ति दै । 


विध्योत्तमा--१. शमादि--जिस प्रकार भूख-प्यास यान्त करने वे य्य 
जल.मन्न ह ओर भूखे तथा प्यासे प्राणी का चित्त वार-वार पानी की ओर दौड़ा 
करता न उसी भोति तच्वज्ञान के साधन श्रवण , मनन इत्यादि हं । यहोँ मा दिः 
गन्द से शमः की मोँति दम, उपरति आदि अभिप्रेत है| 
इन गुणों के अमाव मं सुखश्च मोक्च की अव्यन्त अपेक्षा की अनुभूति नहीं 
करता हे । व्रिना तीवरमुरक्षा के मोक्च कौ पाति दुस्तर ही रहती है । 
------>~ *-------- 


१९. शामस्तावत्‌--श्रवणादिन्यतिरिक्तविषयेभ्यो मनसो निप्रहः ॥ 

अनुवाद --उनमें से श्रवण आदि के अतिरिक्त सांसारिक विषयों चे 
(श्स ओर प्रवर्त होने वाले) मन को रोकने वाली चरन्ति श्म कटलाती हे । 

ि्योत्तमा $ शम--श्रवण-मनन आदि को छोड़कर अन्य सासारिके विषयों 
म बार-बार दौड़कर जाते हए मन को एक विरिष्ट प्रकार क अन्तःकरण की 
इत्ति रोकती है । इसी मनोनियन्वणकरतरी दृत्ति को राम कहते है | 

२. निग्रह-राम मन का वह विरिष्ट उत्ति अथवा व्यापार है, जो मन 
को मोतिक विधयसुखों के पीछे भागने से रोक्ता है | 

३. श्रवणादि- वेदशाखा का अध्ययन, श्रवण, चिन्तन ओर सआष्वरण | 

४. भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने मी (दामः को ब्रह्मज्ञान के छिए आघ्यावद्यक कहा हे | 
गृथा--शयोगारूट्स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ।' ८ गीता ६।३ ) 

~ ~‡+ 


२०. द्मः-बाद्यद्दियाणां तद्‌ञ्यतिरिक्तविषयेभ्यो निवतैनम्‌ । 
, अनुवाद-उन ( वेदाध्ययनादि विषयों ) से अतिरिक्त विषयों बहिरिन्द्रियों 
को रोक्नेकोदम कहते है । 
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शिद्योत्तमा--4. दम-त्रह्म के साक्षात्कार के साधन रूप श्रवण-मनन 
आदि से अतिरिक्त विषयां से नेत्र, कर्णं आदि बहिरिच्दियोंको इटालेनांदही 
दम कहा जाता दै । दम को श्रीकृष्ण ने गीता में ब्रह्मज्ञान का देतु कहा है- 
यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव ` सवेडाः । 
इद्दरियाणी च्द्रियार्थेभ्यस्तस्य भ्ज्ञा प्रतिष्ठिता | 
२. बद्येन्द्रिय-ये दो प्रकार की होती है--कमंन्िय भोर ज्ञानेदिय। 
पच कर्मन्द्रिय -पाणि, पाद्‌, पायु, उपस्थ तथा सुख एवं - 
पच ज्नेन्द्रिय- चक्षुः श्रोत्र, त्वक्‌, घाण एवं रसना अन्तरिन्रिय है, दम 
काञअथंदहै मनका वह्‌ काय जो वाद्येन्द्रियों को उनके विषयों से लोयातादै। 
१८-२० | शमादीन्विभजते रामादय इति । मनसो बहिः प्रवृत्तौ बाह्य 
न्द्ियाणां द्वारत्वा तन्नियोधमन्तरेण मनोनिग्रहाशक्तंमदमानन्तरं शमो द्रष्टव्यः 
पाटक्रमादथंक्रमस्य बटीयस्त्वादम्निहोत्रयवागूपाकवत्‌ । मनसोऽन्तःकरणस्य 
निग्रहो विषयेभ्यो बलादाकषरंण शम इत्येतावत्युक्ते श्रवणादि विषयेमभ्योऽपि निग्रहे 
प्राप्ते ततो निग्रहस्य ज्ञानानुकूक्त्वामावादानथंक्यमित्याशङ्कय निग्रहं विरिनष्टि 
श्रवणादीति । मननादिसड्ग्रहाथमादिपदम्‌ । एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । 





२१. निवतिंतानामेतेषां तद्‌ न्यतिरिक्तिविषयेभ्य उपरमणमुपरतिरथ- 
वाविहितानां कमेणां विधिना परित्यागः 

जनु बाद-इन ( बाद्य विषयों ) से नियन्त्रित की गङ्‌ इस्द्रियों को 
८ ब्रह्मातिरिक्तं ) विषयों से निरोध उपरति हे अथवा श्चाखों द्वारा निर्दिष्ट कर्मो 
का हाखोक्ठ विधि के अनुसार त्याग उपरति कहलखाता हे । 

विद्योत्तमा--१. विहितानः कर्मणां विधिना परसित्यागः-वेदविहित कर्मो को 
संन्यास ठेते समय्‌ अश्रद्धा के कारण मनमाने टंग से व्याग नहीं करिया जाता ; 
अपि शाचक्तं विधि से परित्याग क्रिया जाता दे । इसकाकारण है किकर्माके 
परित्याग क विभि श्रुतियों तथा स्मृतियों मं कदी गई हे । मनुस्मृति कहती है- 

श्रजापत्यां निरूप्येष्टि सवेवेदसदक्िणाष्‌ । 
आत्मन्यम्रोन्‌ समारोप्य ब्राह्यणो म्रबजेद्‌ गृहात्‌ ॥।' 

२. उपरतिः- रशमादिकों की मति संन्यास भी आत्मज्ञान का अन्तरङ्ञ 

साधन होने से मुमुक्षु के लिये यह मी आवद्यक है । इस विषय मेँ तेष्कर््य- 
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सिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छतिः गीता वाक्य तथा न कमणा न प्रजया धनेन 
त्यागेनैके अमरतत्वमानश्चः? इत्यादि श्रुति प्रमाण दहै । यज्ञादि कर्मा मे विक्षि 
मन रहने से तथा ब्राह्मणत्व; क्षत्रियत्व इत्यादि विपरीत भावनां के वने रहने 
तक भली प्रकार वेदान्त के अथका विचारन हो पानेसे श्रुतिस्प्रति के 
वचनानुखार कन्तव्यरूप आतमज्ञान के अङ्गभूत संन्यास को उपरति कहते है । 
वस्तुतः उपरति मन का वह्‌ कायं है, जो दमित इन्द्रियों को उनके विष्यो 
मं पुनः जाने से रोकता है । वस्तुतः उपरति शम तथा द्म से (अव्यसप अन्तर 
रखती हे । 
२. परित्याग--श्रुतियां तथा स्मृतियों मं संन्यास का समथैन दै- 
( 4 ) संन्यासंयोगत्‌ यत्‌ यः छुदसच्वः । ( मुण्डकोपनिषद्‌ ) । 
( २ ) त्वम्पद्‌।थं विचाराय संन्यासः सवंकमंणाम्‌ । (उपदेरासाहखी) 
(३ ) प्रवृत्तिलक्षणः योगः तान संन्यासलक्षणम्‌ । 
` तस्माज्तानं पुरस्कृत्य संन्यसेदिह बुद्धिमान्‌ ॥ 
( ४ ) यत्‌. अहरेव विजरेत्‌ वदहरेव प्रव्रजेत्‌ । (जावाल०) 
|२१| तद्न्यतिरिकतेत्यत्रश्रवणादिस्तच्छन्दाथः । निवर्तितानां तेषां बाद्या- 
न्तरिन्दरियाणां तद्व्यतिरिक्तविषयेभ्यः श्रवणादिव्यतिरिक्तविषयेभ्य उपरमणं पुन- 
विषयप्दृच्यनुर्साह करणेन स्थिरौकरणमुपरतिखित्यथेः । ननु दामदमयोर्टक्षणाभ्या- 
मिदसपरतिटक्षणं सङ्गीणं प्रतिभाति बहिः प्रवृत्ते्धियव्यापा रनिरोधाप्मकस्य लक्ष 
णार्थस्य ठस्यत्वादित्यपरितोषास्कारान्तरेणोपरतिं लक्षयति अथवेति । विदहिता- 
नामवद्यकतव्यतया चोदितानां सध्यावन्दनाग्निहोत्रादीनां कर्मणां विधिना '^तद्धैके 
प्राजापत्यामेवेष्टिं कुवन्ति” - (जावा ४ ) 
“भ्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सवेवेदसदक्षिणाम्‌ | 
अ।त्मन्यग्नीन्त्समारोप्य व्राह्मणः प्रत्रजेद्‌ ग्रदात्‌" ॥ 
(मलु° ६।३८) 
इव्यादिशरुतिस्पर्युक्तमागेण परित्यागः परिजनं संन्यास उपरतिरिव्यर्थः | 
दामादिवत्सन्यासोऽप्यासज्ञानान्तरङ्खत्वादवदयं मुमुश्चुणानुष्टेयः । तथा च श्रुतयः- 
“न कमंणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानछ्ुः" (महान ० १०।५) 
““वेदान्तविज्ञान युनििचताथेःसन्यासयोगादययतयः शुद्धस्वाः ।।” 
( खण्डः ० ३।२।६ ) 


। 


$ --# -------------- 
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ˆ एतमेव प्रत्राजिनो छोकमीप्सन्तः प्र्रजन्ति ८ वृह ° ४।४।२५९ 
माध्य° ) “पुत्रेषणायास्च वित्तेषणायाश्च छोकेषणायास्व व्युत्थायाथ मिक्षाचर्यं 


चरन्ति? ( वृह °; २६ , “तानि वा एतान्यवराणि तपांसि न्यास एवात्यरेचयत्‌? 
( महाना० २१।२ ) इत्याद्याः | 


स्मृतयस्च- | 
^“नेष्कम्येसिद्धिपरमां संन्यासेनाधिगच्छतिःः ॥ (गीता १८।४९) 
^<्वस्पदाथेविचाराय संन्यासः सवैक्मणाम्‌"? ॥ 
( उपदेश खदहखी १८, २३२ ) 
“अथस्य मूलं निकृतिः क्षमा च कामस्य रूपं च वयु्वैयर्‌च । 
धमेस्य यागादि दया दमहचसमोक्षस्य सर्बापिरमः क्रियाभ्यः? | 
( सक्षेपसारी° ३-३६६ ) 
“प्रवृत्ति टक्षणो योगो ज्ञानं संन्यासलक्षणम्‌ । 
तस्माज्ज्ञानं पुरस्कृत्य सनन्यसेदिह वुद्धिमान्‌? ॥ ( महाभारत १९ ) 
दव्याद प्रः न्यायस्च पुरुषस्योदेद्यसिद्धये यदुपयुक्तमविरोधि च तदुपादेर्यं 
विपरीतं ठ देयमिति । तदिदहव्रह्यात्मजिक्ञासूनां वेदान्तविष्वारे क्रियमाणे न 
कर्मणासुपयोगो विनापि कमं तदनुष्ठानसिद्धेः । नाप्यविरोधः । कर्मविक्षि सतचित्तस्य 
वेदान्ताथं निर्णयासक्तेः कर्मणां वि्वारविरोधित्वात्‌ । न ह्यपेतग्रहमक्चवा्य कवैभो 
क्तृब्रह्माहमस्मीव्यात्मनि विचार्यमाणे व्राह्मणाद्यध्यासविरिष्टात्मप्रतिपच्यधीनेषु 
कमंस्वधिकारो न विरुध्यते येनात्मजिज्ञासुना कर्माणि न त्यक्तव्यानि स्युः| 
तस्माच्छरतिस्म्रतिन्यायेरात्मन्ञान)ङ्गतया यः सन्न्यासः कतंव्यतया प्रातः सोपर- 
तिरिति भावः ॥ 
२२. तितिक्षा--शीतोष्णादिष्वन्द्रसर्हिष्णुता ॥ 
अनुाद्‌--सखदी-ग्मौं जदि दन््ोको ( श्रीरध्म समञ्नकर ) सहना 
तितिक्षा हे । 
विद्योत्तमा--१, तितिक्षा--सर्दी-ग्मी, मान-अपमान तथा सुख-दुख 
यदि ओर इसी माति अन्य न्द्र्‌ सवको यह समञ्च कर कि यह तो शरीर 
धर्मं हे, आत्मा को यह सर्दी-गर्मी कुछ नदीं । इस प्रकारके ज्ञान से सबको 
सहन कर ठेना तितिक्षा कहली हे ¦ 
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क्योकि शीतोष्णादि शरीर से सम्बन्ध रखते ह, आत्मा से नहीं, आत्मा 
इन ससे स्वतन्त्र है । विवेकचृूड़[मणि कहती दै- 
“सहनं सवदुःखानामग्रतिकारपू्ंकं चिन्ताविलापरहितं सखा तितिश्चा 
निगयते ।› गीता २।१४ कहती दै-- 
“भात्रा स्परास्तु कोन्तेयः शीतोष्णसुखदुःखदा । 
आगमापायिनोऽनित्यास्तान्‌ तितिक्षस्व भारत ।* 


वस्तुतः विवेकरूपौ दीपक से मिथ्या होने पर भी भासित होने वा दन्दो 
का मघंण ही तितिक्षा है। 


| २२ | गशीतोष्णादीत्यादिपदान्मानापमानलाभा खाभशाकहषाँदिप्रहः । 


२३. निगरदीतस्य मन॑सः श्रवणादौ तदनुगुणविषये च समाधिः _ 

समाधानम्‌ ॥ 

अनुवाद- वशीभूत मन को श्रवणादि एवं उसके अनुरूप विषयों मे 

रगाने को समाधि कहते हैँ । 

विद्योत्तमा-- १. तदूनुगुण वि षये-उसके अनुरूप बताये गये विषय में 
अथात्‌ गुरू-मक्तिं अथवाविनय के आचरणमें सदा चिन्तन करना समाधान है| 

२. समाधानम्‌ मन के वशम हो जाने पर उसे श्रवण-मनन त था निदि 
ध्यासन मं एकाग्र कर देना अर्थात्‌ अनवरत रूप से नित्य इन्हीं का चिन्तन 
करना समाधान है । गीता में श्रीकृष्ण कहते भी है 

“मध्येव मन आधत्स्व मय वुद्धि निवेदाय , 

२. श्रवणादौो-गुरु-तेवा, वेदान्तग्र्न्था का अध्ययनं तथा उनका रक्षण | 
छरसिहसरस्वती ने अभिमान का अभाव यादि को भी ग्रहण किया हे | गीता नें 
साच्िक सम्पत्ति का ग्यारह अध्याय में वड़ा सुन्दर वर्णन हे। समाधान के 
लिये जपरिग्रह अव्यन्त आवश्यक हे । श्रुति कहती दै- 

“दण्डं आच्छादनं कोपनं परिग्रहेत्‌ रोषं विसजेत्‌ ।” 

[२३ श्रवणादावित्यत्रादिशब्दो मननादिसङ्ग्रहाथः । तदनुरुणेव्यत्र गुर- 
शश्रूषा पुस्तक सम्पादन तद्रक्षगादिः श्रवणा्नुगुणो विषयो निर्दिश्यते । न पुनः 
खलवासद्रवयान्नादिसङ्हादेरपि श्रवणायनुकू्लात्तदर्थं महारम्भप्रतिग्रहादावपि 
चित्तसमाधिः कर्तव्य इहोपदि्यते “दण्डमाच्छादनं कौपीन परिग्रदेच्छेषं विखु- 


च ~ग ष्ण 
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जेत्‌? ( आरुणेय उप० १।२ ) इतिसंन्यासकाञे त्याजितस्य दण्डकौपीनाद्यति- 
रिक्तस्य प्रतिप्रसवशास्तरं सङ्ग्रहानुपपत्तेरित्यथः । समाधिरेकागरयं तत्परत्वमिति 
यावत्‌ ॥ 


द 
२४. गुरूपदिष्टवेदान्तवाक्येष विच्धासः--श्रद्धा ॥ 
अनुवाद-भ।चा्यं के द्वारा उपदेश में दिये गये वेदान्त के वाक्यों सें 
विश्वास करना श्रद्धा हे । 
वि्योत्तमा--श्रद्धा- गुर द्वारा कदे हए वाक्यों मे विद्वास रखना श्रद्धा 
है | इसके बिना तच्न्ञान प्रास्त होना असम्मव है । गीता मी कहती दै- 
“श्रद्धा वांल्छभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
श्रद्धा सारे पापों से"दुडाने वाटी है-- 
अश्रद्धा परमं पापं श्रद्धा पापप्रमोचनी ।› ( महाभारत ) 
वस्तुतः श्रद्धा के विषय मं महाभारत तथा गीता मं अनेक स्थलों पर कहा 
गया है तिना श्रद्धा के वास्तविक लक्ष्य की प्रापि में अत्यन्त कठिनाई दै-- 
“श्रद्धामयोऽयं पुरुषः योयत्‌ श्रद्धः स एव सः 1 ( गीता १७।३ ) 
्रद्धा के बिना यज्ञ, दान, तप आदि भी असत्‌ कहलाते है यथा- 
“अश्रद्धय। हुतं दन्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । असदिद्युच्पते पाथ० | 
(गीता १७।२८) 
जेकव तथा प्रोफेसर कावल ने श्रद्धा को ईसाई मत की देन कहा है किन्तु 
विचारणीय तो यह है किं गीता पहटठे ल्खिी गदे कि ईसा पहले पैदा 
हुआ दे । 
| २४ | गुसवेदान्तादीव्यादिपदासस्परतीतिहासपुराणानां ग्रहः विद्वास इद- 
मित्थमेव नान्यथेति रुवादिवाक्येषु नियता बुद्धिः सा ्रदुचेत्यर्थः । 
२५. मुसम॒ष्चत्व- मोक्षेच्छा || 
अनुवाद - मोक्ष की कामना ही सुसुघ्चुस्व हे । 
विद्योत्तमा-मुसुशचत्वम्‌- ग्रन्थकार की मोक्षेच्छा को मुमुक्ुल कहने पर 
आक्षेप करते हुए जेकव कहते हँ--““1]1}8 15 छ? 17686 वली प्रप्ता. 
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क्योकि सुमुश्चुकाअथंहोतादहै मोक्ष को इच्छा वाख; अतएव मुमुक्षुत्व 
काअथंदहोगा मोक्च की इच्छा वाटा होना । 
जव मुसृष्चु उपरिकिखित तीन साधनाओं से युक्त हो जाता दै तव वह 
मोक्ष की अत्यन्त प्रव इच्छा रखता है तथा वह॒ अपने आध्यासिक गुरु से 
निरपेक्ष सत्यका ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बनता हे। बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ कहता दे-- 
“यदा सर्च प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदिस्थिताः । 
अथ मर्स्याऽ्रूतो भवत्यत्र व्रह्म समरनुते ॥° 
आगे बृहदारण्यक पुनः कहता दै-- 
“अथा कामयमानो योऽकामो निन्काभ आप्तकाम आरमकामाः | 
वस्तुतः आत्मकाम पूणं निष्काम होने से सभी कामनाओं से विमुक्त ही 
माना जायेगा । 
| २५ | चरमं साधनं लक्षयति &सश्चत्वमिति । मोक्षोनाम विद्यानिरस्ताविय्या- 
तत्कायत्रह्मासनावस्थानम्‌ । तद्‌ विषयेच्छा मोक्षेच्छा तद्वत्वं म॒सु्चुलमित्य्ंः | 


२६. एवम्भूतः प्रमाताधिकारी “्ञान्ते दान्त" इत्यादि श्रतेः । उक्तच्व- 
““प्रदान्तचित्ताय जितेन्द्रियाय च प्रहीणदोषाय यथोक्तकारिणे । 
गुणान्वितायौनुगताय सवेदा प्रदेयमेतत्‌ सततं मुसुक्ुव ।।'” इति । 
अन्वय- प्रशान्तचित्ताय; जितेन्द्रियाय; प्रहीणदोषाय, यथोक्तकारिणे, 

गुणाचिताय, अनुगताय, च मुक्चवे एतत्‌सकटं सवदा प्रदेयम्‌ । 
शब्दाथ- प्रशान्तचित्ताय = यान्त चित्त वाटे के लिये । जितेन्द्रियाय = 

ज्ञानेन्द्रिय तथा क्नन्दियां को अपने वदा मं करने वाटे के लिए अर्थात्‌ इन्ियौ 
को वदरीभूत ( जीतने ) करते वाले के किए । प्रहीणदोषाय = जन्म-जन्मान्तसं 
मे किए हए पापों से रदित व्यक्ति के लिए; अथात्‌ जिसके पाप-समृह नष्ट 
हो गये हों, उसके च्ि अतः निम अन्तःकरण वाले के लिट । यथोक्त 
कारिणे = वेद्‌ तथा शाघ्नों मेँ कथित नियमों के अनुसार आग्वरण करने वाके 
के लिए | गुणान्विताय = दया-दाक्षिण्य, विवेक, वैराग्य, उपरति, तितिश्चा आदिं 
रुणो से युक्त व्यक्ति के लिए । अनुगताय = श्रद्धायुक्तं के लिए । सुुश्चुवे = 
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मोच प्राति की इच्छा रखने वाले के छिए । एतत्‌सङ्कम्‌ = यह समस्त आत 
सम्बन्धी ज्ञान | प्रदेयम्‌ = देना चाहिये अथवा देने योग्य दै | 

अनुवाद- इद्र भ्रकार का भरमाता ही अधिकारी हे। भ्रति के जनुषार- 
(शान्त दान्व होः । जेस कि कहा गया है- 

प्रशान्त चित्त वाठे, व्ली; निर्दोष, ( काम्यादि निदिष्ट कमो को करने 
वाङ, विवेकादिरुणसम्पन्न, जआचायोौनुगामी, मोक्ष्राक्ति की कामना वाछे ज्यत्ति 
को यह (अ।त्मन्ञान) सद्‌। ही देना चाहिये । 

विद्योत्तमा 5. एवम्भूतः--इस प्रकार का शम-दम आदि गुणों भौर निया- 
नित्यविवेक, इ हासुत्राथफलमोगविराग, षट्क सम्पत्ति ओर सुसक्चत्व आदि चार 
साधनों से सम्पन्न व्यक्ति (इस वेदान्तसार को पटने का अधिकारी है) । 

२. यान्तो दान्त-ये ्रति रामादि पट्क सम्पत्ति को रास्त्रसम्मत प्रमा- 
णित करने के लिए उद्धृत की गई दे तथा काण्व, माध्यन्दिनि शाखां में 
प्रास्त होती हे | काण्व शाखा के बरृह० उप० मे इस प्रकार का पाट है- 

श्वान्तो दान्त उपरतस्तितिष्चुः समाहितो भूत्वात्मन्येव।(त्मानं परयति । 

परस्वुत पाठ के समाहितो भूत्वा के स्थान पर माध्यन्दिनि शाखा में 
श्रद्धावित्तो भूत्वा" यह पाट प्रास होता है। वेदान्तसार कर्ता ने दोनों का 
समन्वय कर दिया हे गौर शमादिषटकसम्पत्ति कहा है । 

द. प्रशान्तचित्ताय जिसका चित्त छोकिक तथा वैदिक व्यवहारो मे सर्वथा 
भ्रगररहित होकर यान्त हो गया हो, वह म्रान्तचि्त जीव ८ वेदान्तसार का 
अधिकारी है) | 

४. यथोक्तकारिणे-- शास्रं दवारा विहित कर्मो को शासो के कथनानुसार 
ही करने वाला तथा शस्व मं वलयं कदे गये (काम्य एवं निषिद्ध) कमं को 
शाखर-निषरध होने से उन्हे न करने वाला जीव यथोक्तकारी है (उसे ही यह्‌ 
आत्मज्ञान देना चाहिये । 

५. अधिकारी- वेदान्तसार के एक व्याख्याकार के अनुसार केवल संन्यासी 
हौ वेदान्त ज्ञान के अधिकारी हो सकते हँ क्योकि ग्रहस्य का जीवन विविध 
कन्तव्य कर्मो मे व्यात्त रहने से उसके पास वेदान्त ज्ञान के ल्यि आवद्यक 
पया समय नदीं रहता है, क्योकि तुपु के ल्यि एक दीर्घं साधनाका 
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विस्तृत वणन सर्वत्र क्रिया गया है । प्राचीन काल मे पर््विम में पाड्थागोरस 
के ययि इसी प्रकार की साधना आपेक्षित कदी गहै थी-- 

॥१।)१॥ ०1 न्ना मं [ ,€५५८8 ने नङ] विंशद्‌ वर्णन कियादहं। 

६. गुणान्वितत।य-- सदसद्‌ विवेकः त्याग ओर क्षमा आदि । 

७. प्रशान्त चित्तीय--यह पन्य उपदेशसादखी से उद्धृत दै जो भाचायं 
राङ्कर छिखित कदी जाती दै । 


[२६] ननु- 
“यदा स्वं प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि स्थिताः । 
अथ मर्त्योऽअतो भवति. --.---- »॥ ( चह० ४।४।७ ) 


इतिं श्रुतेः सव॑कामविसुक्तस्य मोक्षाधिकारात्कथमिच्छाधिकारिविरोषणमिति 
नेन्न्नायं दोषरोऽनात्मविषयेच्छाया एव कामल्वात्तमिप्रायाश्रुतिः । मोक्ेच्छायास्तु 
<त्मविषयतयाकामत्वात्‌ "अथाकामयमानो योऽकामोनिष्काम आसमकामः 
( वृह ० ४।४।६ ) इति श्रुतेरासमकामस्याप्तकामव्वेनाकापमत्वावगमादिति । 
विद्याधिकारिणः। रमादिसाधनघव श्रुतिं प्रमाणयति शान्तो दान्त इति | 
“चान्तो दान्त उपरनस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पदयतिः इति 
काण्वाः परन्ति ( वृह ° ४।४।२३ ) समाहित इप्यस्य स्थाने “श्रद्धा वित्तो 
भूत्वेः"ति माध्यन्दिनाः । तदुभयपाानुरोधेन गुणोपसंहारन्यायमाश्रिव्येह दामादयः 
प्रण्निर्दिष्टा इति द्रष्टव्यम्‌ । रमादेर्विद्या देवस्वं, श्रीभगवानप्याह-- 


“धयोगारूढस्य तस्येव दामः कारणमुच्यते? ॥ (गीत--६।२) 
"क अशान्तस्य कृतः सुखः? । (गीता--२।६६) तथा । 

“यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सवेश: । 
इन्द्रियाणी द्धि यार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः ॥ इति ८ गीता२।५८) 
“सवेधमौन्परिव्यज्य मामेकं दारणं रजः? ॥ इति ८ गीवा १८।६६ ) 
““मात्रास्पराौस्तु कौन्तेय रीतोष्णपुखदुःखदाः । 
आगमापायिनोऽनिव्यास्ता स्तितिक्षस्व भारतः ॥ इत्ति ८ गीता २।१४) 
“'समाधावचला बुद्धिः... -..--.-- 2 || ( गीता २।५३ ) 
“मय्येव मनः आधर मयि वुद्धि निवेदायः ॥ इति गीता ८।८) 
“श्रद्धावांसलभते ज्ञानं तः्परः संयतेन्द्रियः ॥ ८ गीता ५।३९) 
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“अज्ञर्वाश्रदधानस्व संशयात्मा विनदयति इति च ( गीता ४।४० } 
मुस॒क्षुत्वेऽपि-- 

“सुसुवे शरणमहं प्रपयेः? ॥ ( स्वेता ६।१८ ) 

“ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं 

यस्मिन्गता न निवतेन्ति भूयः । 

तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपये 

यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी? ( गीता १५।४ ) 

इति श्रुतिस्मृती द्रव्ये । एवं विदोषणविरिष्टो वेदान्ताधिकारीतिनिरूपितेऽ- 
थेऽमिथुक्तवचनर्दाहरति उक्तं च । प्रान्तं इति । प्रशान्त चित्ताय यान्ताय ॥ 
जितेन्द्रियाय दान्ताय । प्रहीणदोषाय नितान्तनिम॑रस्वान्ताय । यथोक्तकारिे 
काम्यनिषिद्धव्जनपुरःसरं निव्यायनुष्ठानढन्धेदरप्रीतये । गुणान्विताय विवेदध- 
वेराग्योपरतितितिक्षासमाधानयुक्ताय । सवेदागुरुमनुगताय श्रद्धालवे । एवं मूता 
मुमुक्षव एतदात्मज्ञानं सततम्‌ । गुरूणा देयमिति इटोकार्थः ॥ 





२७. विषयः--जीवन्रदयक्यं शद्धचेतन्यं प्रमेयं तत्र एव वेदान्तानां 
तात्पयात्‌ ॥ | 
अनुवाद ( इस वेदान्तसार का ) विषय- जीव ओर ब्रह्म का एक होना 
८ सर्वज्ञत्व ओर अव्पक्स्वादि ) विरु धर्मौ से विमुक्तं द्ध चैतन्य का ज्ञाजञ 
हे । वही वेदनन्तवाक्यों का लक्ष्य हे । 
विद्योत्तमा--9. जोवन्रह्मैक्यम्‌--जीव ओर व्रह्म का आत्यन्तिक भेद हौ 
अद्रेतवाद्‌ कासार दै। विरिष्टाद्रैतवाद के अनुसार जीवोंकी त्रहसे मिदर 


अपनी अलग, सत्ता है ।  सवैरत्व तथा मस्पजञव माया द्वारा आरोपित ह 
वास्तविक नदीं हं । उपाधियोँ के कारण प्रतिभासित होनेवाडे मिथ्या भिन्नत्व 


को हटा देने पर केवल चेतन्यांश रोष रहता है, वही पारमाथिक हे तथा ईश्व 
ओर जीव मे अभिन्नत्व ( पेक्य ) हे, इसल्यि दोनों मे पूणं अभेद्‌ है । 

२. द्ध चेतन्यम्‌--जीव ओर व्रह्म का स्वरूप शुद्ध चैतन्य दै । चैतन्य की 
शुद्धता सव धर्मो से अतीत होना मौर एक रूप होना है । प्रतीत होते वाञे 


धर्म आरोषित होने से मिथ्या ह। दूध ओौर पानी मिल जाने पर भी यान्निकृ 
८ 
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उपायों से दोनों को अङ्ग-अख्ग करिया जा सकता है, टेकिन व्रह्म तथा जीवम 
शद्ध चेतन्यरूप होने के कारण तच्वतः णेक्य है । उनमें प्रतीयमान मेद ओौपा- 
धिक होने के कारण मिथ्या दे । अज्ञान की उपाधि नष्टो जाने पर जीव का 
जीवत्व न्ट हो जाता हे, वह ब्रह्य दी हो जाता दै--ध्रह्मविद्‌ ब्रद्ैव भवति ।? 
३. भमेय- प्रमा का आधार प्रमाणो से जाना जाने वाल्मा वरिपय प्रमेय दै; 
किन्तु प्रमाण केवल भोतिक विषयों के दी साधन दै । ब्रह्म अमोतिक होने से 
ग्रमाणसाध्य नदीं हो सकता तथा प्रमाणसाध्य न होने से वह प्रमेय भी नहीं 
हो सकता । अतः स्वामी रामतौथ व्रह्म को ज्ञातव्य कहकर ज्ञान का विप्र 


मानते ह जो वेदान्त परिभाषा के अनुसार उचित्‌ हे । “अनजञात्‌ व्रदमविषयः ज्ञातं 
ब्रह्मप्रयोजनम्‌? । प्रस्ठ॒त वाक्य वेदान्त परिभाषा मं कहा गया है | 


४. विषय-ये दुसरा अनुबन्ध ह । ॑ 
५. वेदान्तताव्पयं--कपि ओर कणाद सादि दार्शनिकों ने वेदान्त का 
तात्पयं प्रधान के अस्तित्व को सिद्ध करना स्वीकार किया दै, किन्तु वेदान्त 
स्पष्ट रूप से सर्वाङ्गीण विचार करने पर प्रतीत होता हे कि वह व्रह्म को पारमा- 
थिक सत्‌ सिद्ध करता ह । कठोपनिषद्‌ कहता है-- 
““सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति | 
६. वस्ततः समस्त वेदान्त वाक्यो म श्रीवास्थम्रेवेयकः न्याय से जीव सौर 
व्रह्म की अ्यन्तिक एकता ही प्रतिपाय दै । गीता मी कहती \ै- 
“वे दृश्च सर्वैरहमेव वेयः 1? | 
७, वृहदारण्यकोपनिषद्‌ कहता दै-- 
“जत्मा वा अरे दरष्टम्यः श्रोतम्यः मन्तञ्यः निदिध्यासितव्यः 1; 
| २७] तदेवमधिकार्यानुबन्धो निरूपितः । इदानीं विषयानवन्धं व्प्रपदिश्यति 
विषय इति । क्षीरनीरवत्परस्परविमिन्नयोः सम।नामिदारस्येवयरन्दार्थत्वाञ्जीव- 
ब्रह्मणोरपि स्वरूपतो भिन्नयोरक्यं मिश्चीभाव इति शङ्का स्यात्साभूदिति व्भाचष्टे 
शुद्धचैतन्यमिति । चैतन्यस्य ञद्धत्वं सवंधर्मातीतत्वमेकरसत्वम्‌ । ननु कथं ्चद्ध- 
चेतन्यस्य विचारविषयत्व॑यावता प्रागपि विचारात्तत्स्वप्रकारं स्वयमेवावभासत 
इत्याशङ्कय स्वरूपेणावभासमानत्वेऽपि परिषूणंसच्चिदानन्दप्रत्यक्स्वरूपतयाज्ञायमान- 
त्वाद्विपरथत्वोपपतिरियमिप्ेसयाह प्रमेयमिति । ग्रमेयत्वमज्ञातलम्‌ । अयं भावः। 
ब्ह्मात्वस्व॒नो विषयस्यास्यन्ताप्रसिद्धौ न विचारप्रृत्तिः सम्भवत्युदुद्यविषया- 
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प्रसिद्धेः । तथा व्रथावत्प्रसिद्धौ चन वि्वारप्रबृच्तिरनुपयोगात्‌। ठथा च 
केचिद्रुपेण प्रसिद्ध ब्रह्मात्मवस्तूदिश्यविचारेण तव्याथाहम्यं नि्णेयम्‌ । तदिह ब्रह्म 
पदस्य निरतिरयमहत्ववति स।मान्येन प्रसिद्धतवात्मपदस्य च प्रतीचि सामान्येन 
प्रसिद्धेः “अयमात्मा ब्रह्म” ( बृह ° २।५।१९ ) इत्यादौ सममिनव्याहारादेक्य- 
स्याप्यापाततः प्रसिद्ध स्तद्विरोषस्य च पारोक्ष्यसद्रयत्वायनधिकरत्वस्य देदेन्द्रिय- 
मनोवुद्धिप्राणाहकृतिविटक्षणतत्साक्षिप्रत्यगमिन्नसच्चिदानन्दाद्यव्रह्मरूपत्वस्य चाप्र 
सिद्धेः सामान्यतः प्रसिद्धवस्तूदेरोन तद्विरोषनिधारणाय विषारपरबृच्युपपत्ति- 
रिति । यद्वा । परोक्षतः प्रसिद्ध व्रह्मात्मवस्त्‌ दिश्य तत्स्वरूपसाक्षात्काराय विचार 
परव्रच्युपपत्तिरिति । तथा च श्रुतिः । “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्य ( बृह ° २।२।५ ) इत्यात्मसाक्षात्कारमनूदय तादर्थ्येन मनन- 
निदिध्यासनाभ्यां फटोपकायद्गाभ्यां सह श्रवणमनुष्ठेयं विधत्ते । स्मरतिरपि- 
“श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यङ्चोपपत्तिभिः। ` 
मत्वा च सततं ध्येय एते द्दोनहेतवः" ॥ इति । 

नन प्रधानादीनामपि कपिखकणदादिस्म्रतिसिद्धानां वेदान्तवाक्थविषय- 
त्वात्कथ जीवव्रह्ेक्यस्य विषयत्वसङ्कीत॑नमिति ताह तत्रेवेति। उपक्रमोपसंहा- 
रादिमिरटिङ्खेवदान्ततात्प्यै निरूप्यमाणे प्रव्यक्स्वरूपे ब्रह्मण्येव पर्ववसानदर्शनात्प- 
धानादिषु चादज्लनाद्र्ेव वेदान्तविषयो न प्रधानादिरियर्थः । तथा श्रुतिस्मृती 
भवतः । “सवै वेदा यत्पदम।मनन्ति ( कठ ० २।१५ ) “वेदेख्व सर्वैरहमेव 
वेद्यः? ( गीता १५।१५ ) इति च ॥ 

"गो 
२८. सम्बन्धस्तु-तदेक्यग्रमेयस्य तस्प्रतिपादकोपनिषत्‌प्रमाणस्य च 
बोध्यबोधकभावः ॥ 

अजुवाद्‌--न दोनों ( जीव ओर ब्रह्म ) का एेक्य ओर डने प्रतिपादक 
उपनिषत्‌ वाक्यो का बोध्यबोधकभाव हे । 

वियोत्तमा--१. सम्बन्ध--जीव तथा ब्रह्म का अभेद ( एेक्य ) ही यहाँ 
विषय हे तथा उन दोनों के प्रतिपादक श्रुतिवाक्यों काजो बोध्यवोधकमाव 
दे, बह सम्बन्ध है । जीवव्रह्म का अभेद्‌ यहः बोध्य है तथा (तमसि आदि 
बोधक वाक्य है| 
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२, तदे क्यप्रमेयस्य-ययपि शुद्ध॒चैतन्य के अस्ति को प्रत्यक्ष प्रमाणित 
नहीं किया जा सकता ओर न उसकी व्याख्यादही कीजा सकती है, केवल 
अम्रव्यक्च रीति से उसे प्रमाणित किया जा सकता है मौर उसकी व्याख्या भी 
की जा खकती है अर्थात्‌ अनुमान प्रमाण का आधार लेना होता दै। 

२८] वरतीयमनुबन्धमाद सम्बन्धस्तु इति । तदैक्यं प्रत्यग्रह्मणोरेक्यं 
तच्च तद्परमेयम्‌ चेति तथा तस्येति विग्रहः । ननु कथं यथोक्तप्रमेयस्योपनिषत्प- 
माणबोध्यत्वं निधमेके तस्मिच्छब्दशक्तिगोचरत्वायोगादिति चेत्को भावः | रब्दादि- 
हीनस्य वाच्यत्वानुपपत्तिरिति चेन्न । अनुक्तोपारम्भात्‌ । अङ्गस्य लक्ष्यत्वानप- 
पत्तिरिति चे्था लश्चणाब्रच्याश्रयणेन ब्रह्माल्नेक्यप्रतिबोधस्तथोत्तरतर वक्ष्यामः ॥ 

-~---+‡+ = 


२९. भ्रयोजनं वतु-तदेक्यम्रमेयगताज्ञाननिवरत्तिः स्वस्वरूपानन्दावापिश्च 
“त्रति दोकम्‌ आत्मवित्‌” इत्यादि श्रतेः ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मैव भवति? 
इत्यादि श्रुतेश्च ॥ 

अनुवाद- प्रयोजन तो उस ( जीव ब्रह्म ) के एेक्य के क्तान के मध्य 
अन्ताननिवृत्तिपूर्वक आत्मा के स्वरूपानन्द की प्रासि है । ““आत्मक्ञाता शोक 
से तर जावा दै” इत्यादि तथा ब्रह्मक्तावा यही हो जाता हैः इत्यादि 
श्रुतिवचन इसमें प्रमाण | 

विद्योत्तमा--१, प्रयोजन-आत्मगत अज्ञान तथा उस अज्ञान जन्य 
सम्पूर्णप्रपञ्च का निद्ततिपूवंक खरूप ज्ञान हो जाने पर जो अखण्डानन्द्‌ ब्रह्न की 
उपटन्धि होती है उसे प्राप्त करना ही इस वेदान्तसार ( आम्मज्ञान ) को 

पटने का प्रयोजन है । ४ 
२, स्वरूपानन्दावासि- वेदान्तशाख्र का मुख्य प्रयोजन अज्ञान का निवा- 

रण दही नदीं है, अपि अपने स्वरूपानन्द्‌ की उपक्न्धि भी इसका मुख्य _ 
प्रयोजन है । यदि सौभाग्य से कोई तच्ववेत्ता यच्छा गुरु प्रास्त हो जाता हे 
तथा कृपापूर्वक (त्वमसि आदि वाक्यों के द्वारा उपदेश देते है तो अज्ञान 
की निदत्ति दो जाती है तथा आनन्द का असीम सागर ल्हरता इञा 
रषिगोचर होता दै, इसल्यि नित्य प्रात होने पर भी उसी भखण्डानन्द्‌ के 
खूप की उपरुन्धि करना वेदान्त शाख का मुख्य प्रयोजन है | 
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३. वस्तुतः जीव ओर बह्म की एकता एक प्रतिष्ठापित सत्य है जिसे नई 


रीति से मानव के प्रयासों का परिणाम नहीं कदा जा सकता । स्वामी निखिखा- 
नन्द कहते 


^ [उपा प्तप 50९] वला 15 8[५९१§ ए€8ल0४) 1 एलहो०8 
प्खछृढ्व्‌ 17 प्र6€ 51816 07 1276766," 

एक खौकिक उदाहरणसे इसे समञ्चाजा सकता है, जैसे एक मनुष्य 
अपने गले में पहने हुए आभरण को विस्मृत कर बैठता है, ओर दुःखित एवं 
व्यथित होता दहै किआभूषणयखो गया है, विन्तु जब वह किसीके द्वारा 


निदंित यह ज्ञात करतादहै कि वह तो उसके कण्ठमें है; इसी कारका 
मानव अज्ञान होता है 


[२९] चरममनुबन्धमाह प्रयोजनं तु इति । तदैक्यप्रमेयशन्दः पूववत्‌ । 
अज्ञान वक्ष्यमाणलक्षणम्‌ । तस्य निवृत्तिः प्रयोजन पिव्येतावत्युक्ते समूल्दुःखोन्मूल- 
नलक्षणं वेशेषिकाभिमतं प्रयोजनमभ्युपगतं प्रतिभायात्‌ । तन्मा भूदिति विरोषणा- 
न्तरोपादानम्‌ । अज्ञाननिव्रत्तिरानन्दावािख्व प्रयोजन मित्युक्ते नित्यनिरतिशय- 
सुखाभिव्य्तिर्निःरोषदुःखोच्छित्तिश्व प्रयोजनमिति भाद्ामिमतं प्रयोजनं 
प्रतिभायात्‌ । तन्माभूदिति तत्स्वस्पेत्यक्तम्‌ । ब्रह्मात्मचैतन्यस्य चानन्दरूपत्व 
प्रतिपादितमधस्तात्‌ । विचारजन्यज्ञानस्योक्तोभयविधं प्रयोजनमित्यत्र क्रमेण श्रुती 
प्रमाणयति तरतीत्यादिना । आत्मविद्धमाख्यन्रह्मात्मसाक्षात्कारवांछोकोपलक्षित- 
खंसारमूलाज्ञानं तरत्यतिक्रामति । यः कर्चद्रह्य परमात्मानं प्रत्यग्र पं वेद्‌ साक्षा- 
त्करोति स ब्रह्मेव भवति तद्रप एव भवतीत्यथंः; ॥ 

नन्व विद्यानिव्ततर्विद्या साध्यत्वेन प्रयोजनत्वेऽपि कथं स्वरूपानन्दस्य तथात्वं 
तस्य निव्यप्राप्तव्वेन विद्ासाध्यत्वाभावादिति चेत्सत्यं नित्यप्राप्तमप्यानन्दात्मग्रह्य- 
स्वरूपमविदावस्थायां विस्म्रतकण्ठटगतम्वामीकरवदनवाप्तमिव भवति विया 


त्वविद्यानिच्र्तौ विज्ञातप्वामीकरवदल्यक्तिमाप्मानवा मिव व्यपदिङ्यत इति न 
काविदनुपपत्तिरिति भावः॥ 





३०. अयमधिकारी जन्ममरणादिसंसारानठतप्रोदीप्रशिराज ख्रादिमिवो- 
पहारपाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरूमुपसत्यतमनुसरति (समित्ाणिः 
श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌? इत्यादि श्रतेः । 
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अनुवाद-भीषण गमी से अत्यन्त सन्तक्च मनुष्य जिस प्रकार अपनी 
(तपनरूप) भ्याक्करुता को दूर करने के छ्य सरोवर के समीप जाता है उदी 
प्रकार यह (विदाङ्गबरद्यक्तान का) अधिकारी जन्म, अवसान, जृद्धावस्था चथा 
रोगादि सांसारिक कष्टां से पीड़ित दोकर, हाथ सें संट ठेकर व्रह्म सँ निष्ठाव न्‌ 
चेद अध्येता आचाय के सामीप्य को प्राप्त कर उनका अनुयायी बनता है, 
जेसा कि (समिधा हाथमे लेकर ब्रह्य निष्ठायुक्त वेदाध्यायी ८ के समीप 
जाता हे)" इत्यादि श्रुतिवचन से स्पष्ट हे । 
वि्योत्तमा--\. श्रोत्रियम्‌ वेदों तथा वेदाज्ञों म पारङ्खत व्यक्ति को 
भरोत्रिय कहते है । श्रोत्रियश्छन्दोऽधीतेः ( म्टाध्यायी ) सूत्र से 'छन्द्सः शब्द से 
अध्येता अथं मँ धन्‌ ( ध = इय ) प्रत्यय होकर तथा छन्दस्‌? को श्रोत्र 
आदेश निपातन से होकर श्रोत्रिय शब्द निष्पन्न होता है । बृहदारण्यकं के 
निम्न वचनानुसार श्रोत्रिय पापदीन तथा निष्काम होना मी ईष्ित है- 
“य॒श्च श्रोत्रियोऽदरजिनोऽकामहतः? । छान्दोग्य उप० मी कहता हैः- (चा यवान्‌ 
पुरुषो वेद्‌ ।° श्रोत्रिय के विषय मेँ स्मृति कहती है- 
“जन्मना जायते शद्रः संस्कारद्विप उच्यते । 
विया याति विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते ॥* 
२. उपटहारपाणि-- राजा? देवता र गुरु के पास कभी रिक्त हाथ नदीं 
जाना षादिये, जैसा किं कहा भी रै- 
रिक्तपाणिनं सेवेत राजानं देवतां गुरुम्‌ ।? 
गुर के समक्ष यथाशक्ति फर एल भादि कोई न कोई भट छेकर ही जाना 
चाहिये | महाभारत मँ मी उपहार सहित गुरुके पास जाने का निदेश दै- 
“रिक्तपाणिनं सेवेत राजानं व्राह्मणं गुरुम्‌ | 
३. समिस्पाणिः-समित्‌ पाणौ यस्य सः भर्थात्‌ पाणि मे समिधा केकर 
जाना चाहिये । यहो समिधा शब्द्‌ मैट के स्रि उणलक्षणमान् है । अव्यधिक 
अथांभाव होने पर कुछदेनेकी सामर्थ्यन होने से केवल समिधां दही के 
जा सकते हे । 
४, बह्मनिष्ठम्‌ -व्रह्मणि निष्ठा यस्य तम्‌ = ब्रह्म मेँ निष्ठा रखने वाके ८ गुरु 
के पास अधिकारी को जाना चादिए । उपनिषद्‌ अन्थों म जिसका वणैन किया 
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गया दै उस व्रहा्मेक्यविज्ञान से जो अन्तः बाह्य सवत्र संयुक्त है, वह ब्रह्मनिष्ठ 
है- जैसे किं विद्रन्मनोरञ्जनी टीका भी कहती हे--भौपनिषदद्रह्मात्मविज्ञान- 
पूर्णम्‌ ।' आचार्यं शङ्कर ने व्रहमनिष्ठ को जपनिष्ठ ओर तपोनिष्ठ की मति व्याख्यात 
किया दे। उनका कथन है किं ब्रह्मनिष्ठ वह है जिसने सभी प्रकारके कमे कां 
परित्याग कर दिया दहै ओर सभी समय ब्रह्मम स्थित रहता है] सण्डकण०् में 
माध्यमं वे टिखते है “शाख्ञोऽपि स्वातन्ब्येसा ब्रदाज्ञानान्वेषणे न कुर्यात्‌ ।› 
छान्दोग्य° में आया हे (आायंवान्‌ पुरुषो वेद्‌ । 

५. अनुसरति-- यहो अनुसरण से तात्पयं केवर पश्चात्‌ गमन ही नहीं हे 
अपितु मनसे, वाणी से तथा कमं से गुर की सेवा करना ओौर प्रगाट्‌ श्रद्धाभक्ति 
से गुरु के उपदिष्ट साधन का यथोचित रीति से कार्यान्वितं करना दहै। 


६. अयमधिकारी- पूव कथित चार प्रकार की साधन चवुष्टय सम्पत्ति 
से सम्पन्न | 


७. जन्मरणादि- रोग तथा अन्य भौतिक कष्ट आदि भी गणित रह । 

[३०] एवं साधनचवुष्टयसम्पन्नस्याधिकाणिो विज्ञातविषयादिमत आत्मया- 
थास्यजिज्ञासया गुरूपपत्ति दशयति अयमधिकारी इति । जननमरणादीत्यादि- 
पदाद्रागदरेषा द्रहः । संसारानलसन्ततो गुखुमुपसत्य तमनु सरतीत्यन्वयः । उपसरणं 
समीपगमनमनुसरणमनुव्त्तिरिति मेदः । अस्युद्धिग्नस्याविलम्बेन तच्छान्तिकरस्था- 
नप्रवेरो दश्रान्तमाह प्रदीप्तेति | निदाघमध्याह्वाकमरीचिसंव्यास्तखल्वाटः प्रदीस- 


~ 


रिराः | शिशिरतरमधु रजल्पसिूर्णो महाहदो जल्याशिः 


“रिक्त पाणिनं सेवेत राजानं देवतां गुरुम्‌ 1 
इति वव्वनमाभ्रित्याह उपहारपाणिरिति । उपहार उपायनं पाणौ यस्य सः 
श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठमिति गुरोर्विंरोषणे । श्रोत्रियत्व वेदवेदाङ्गपारगत्वं वेदान्ता थे पारगत्वं 
वां प्रकृतोपयोगात्‌ । श्रोत्रियग्रहणमकामहतत्वावृजिनत्वयोरप्युपलक्षणा थम्‌ “यस्व 
श्रोचियोऽनरजिनोऽकामहत' ( बृह ० ४।३।३३ ) इति भ्र.तेः | अकामहतव्वं 
ब्रह्मखोकानन्दादर्वाचीनेष्वानन्देषु विव्रष्णत्वम्‌ । अवृजिनत्वं यथोक्तकारितया 
निष्पापत्वम्‌ । व्रहमनिष्ठतल्वमोपनिषदत्रह्मासविज्ञान परिपूरणत्वमिव्य्थः । उक्त विधिना 
यथोक्तगुरूपसर्पणं विद्यार्थिनावद्यं कतंव्यमिव्यत्र प्रमाणमाह समिदिति । समि- 
च्छन्दो रुरोरनुरूपोपायनमात्रोपलश्चणपरः । आदि शब्दात्‌ “आचायवान्पुरुषो 








१२० | [ वेदान्तसारः 


बद्‌ ( छा ° ६।१४।२ ) “भचार्यादूधैवविया विदिता साधिष्ठं प्रापत्‌” ( छा० 
ॐ९।३ ) इत्यादिश्रुत्यन्तरसंग्रहः । 


३१. स (गुरुः ) परमकृपया अभ्यारोपापवादःन्यायेनैन्पदिदाति (तस्मै 
स विद्वानुपसन्नाय प्राह" इत्यादि श्रुतेः | 
भनुवाद्‌--वह (आचाय) परमदयाल् होकर (अधप रोपः ओर "अपव दः 
श्वाय से उ (ब्रह्मरूप रहस्य का) उपदेश देता है । जैषा कि उस आये ल 
ब्मान के इच्छुक को विद्वान्‌ उपदेश देत। हे" इत्यादि श्रविवचन भी हे । 
विदयोत्तमा-१, जध्यारोपापवादन्यायेन-सीपौ में भ्रमवदा जै वदी भासित 
डने लगती हे अथवा र्सी मेँ सोप की प्रतीति होने लगती है, उसी मति 
यदैत आत्मतत्व पर अनचान के कारण संसार कौ भ्रमात्मक प्रतीति हो रही है, 
बही अध्यारोप कहलाता हे । स्मृतिरूपः परत्र पूर्वद्टावमासः यह शारीरिक 
अध्य में अध्यारोप का लक्षण दिया दै। दीपक के द्वारा प्रकाशन होने पर 
रस्सी मं मिथ्या सपं का निर्वय हो जाने के समान तथा केवल भधाररूप 
स्स्छी रोष रह जाने के समान श्रवणमननादि का लम्बे अरसे तक निरन्तर 
च्भ्यास करते-करते ज्ञानोदय होने पर समस्त मिथ्या सांसारिक सष्टि क 
निश्चय दो जाता दै ओर सका आश्रवभूत सच्चिदानन्द्‌ व्रह्म ही शेष रह 
जाता है यही अपवाद कहलाता है । इसी अध्यारोप तथा मपवाद्‌ की करमयुक्त 
शरकरिया से आचाय अपने दिष्य को भावमज्ञान का उपदेश देता है | इसीटि 


कहा भी है- | 
अध्यारोपापवादाभ्यां निष््रपन्चं प्रपञ्च्यते । 


शिष्याणां बोधसिद्धय् तत्वज्ञ कट्पितः कमः ॥ 
विवेकचूडामणि मं अध्यारोप ओर अभ्यास का वड़ा सुन्दर विवेष्बन क्रिया 


अया टै- | 
“अतस्मिस्तद्‌ ञुद्धिः प्रभवति विमूढस्य तम्रा । 


विवेकाभावाद्‌ वै स्फुरति भुजङ्गे रञ्जधिषणा॥ 
वतोऽनथेवावो निपसति समादातुरधिक- । 
स्ततोयोगसद्‌ गाहः स हि भवति बन्धः श्रुणु सखे ।” 


| 
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२. परमक्रपया--अतिशाय रहस्यमयी आत्मज्ञान की विद्या को उपदिष्ट करने 
ते संकोच मावन होते के कारण करुणा है। शरणागत जनके क्टेशों का 
अवलोकन कर ब्रहमज्ञानोपदेष्ट। आचाय का कोमल चित्त द्रवीभूत हो उनका 
निवारण करने के व्यि अज्ञानान्धकार से आच्छादित बुद्धि को ज्ञानरूपप्रकाश 
से रनैः-दनैः प्रकारित करके विकसित करता है । संक्षेपशारीरक मं आया 
हे कि गुरु कृपाडता से शिष्य को शिक्षित करता रै-- 

“एतदेव हि दयालु रक्षणं यत्‌ , विनेयजनबुद्धिविवदेनम्‌ 1 
३. एनसुपदिशति-- गीता में श्रीकृष्ण कहते दै-- 
‹“तद्धिद्धि प्रणिपातेन परिपभ्ररनेन सेवया । 
उपदेक्ष्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वद्‌शिनः ।।› (४।३४) 
अर्थात्‌ ज्ञान तच्वदर्शी से सीखना ्वादिये, विनम्रता से, सेवा से मौर 
निश्चल होकर अत्यन्त सर्ता से पूछने पर दया ज्ञानी सत्य का उपदेश 
करते हं । 

४. डो० एप [2€ण्डडल) अध्यारोप ओर अपवाद्‌ का वणेन करते हुए 
लिखते ह“ [€) 1116 ९0808 च्ठ्‌<जा 11€ गहण ०{ {6 
पपणर; 1१ ५०0०८ 0€|16९९ 18 0710109 10 € प्रप€. {08 10०46 9 
@पल्ञंज +€ ९] [886 पापात (^ व[क९०7९), [४ ९०0 - 
31518 10 1010108 [07 ९ 181 प्श्रठ) 18 {8§€ 19 इ८्८्गा०ववप्ण) 
{05 (116 1716८५६ ०9{ 16 पणलप्८६)]€ 8 ६ [पाला {58९6 > 
पला) शशोलो ध्16 प्प€ 85 छाांरद्व्‌ 10 ए००पाती०९ 116 
©>0€ा16 जो€प्फ, 11९ {०56 170 पाह्ठा) 18 एणा) 881५ 806 {5 0810 
58918 15 {€71€त 16363800 ( ^^ ९६५8 ).2 

। ३१ । दिष्योपखत्यमनन्तरं गुरोरूपदेशक्रमं दशेयति स परमेति । स गुखः 
परमकरपया प्रपन्नजनङ्कशदशनजातकरुणया  तन्मतिप्रकाशनप्रवृच्या वा । 
तदुक्तममियुक्तैः- 


एतदेव हि दयाटटक्षणं 
यद्विनेयजनवुद्धिवद्धेनम्‌?' ॥ इति ८ संक्षेपशारीरक ४।३ ) 
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४०1 [क =` 
उक्ताथज्ञापिकां श्रुति पठति तस्मा इति “तस्मा एतस्योवाच | यद्रेत तेन 
मोपसीद्‌ ततस्त ऊध्वं वश्यामिः (छा° ७।१।१) इत्यादि ्रुव्यन्तरमादिशब्दा थैः ॥ 








| अध्यारोप 
३२. असपभूतायां रञ्जो सपीरोपवद्रस्तुन्यदस्त्वारोपोऽध्यातेपः 1; 
अनुवाद्‌--साप की सत्ता से रष्टित रस्सी से सपं का आभास होने ॐ 
समान किंसी वस्तु ( वह्य या आत्मा ) सँ (उसी के तुल्य ) अन्य वस्तु के 


आरोप को अध्यारोप कहते है । ( अध्यारोप सं वस्त॒ ओर अवस्तु दो कोरि्यौँ 
दोती है) 


वि्ोत्तमा १. वस्तु-भूत-वर्त॑मान-मविष्य तीनों कालों के अश्नुण्ण रहते 
वाटी ( कभी विनाशकोन प्राप्त करने वाखी ) सत्ता व्रह्मया आत्मा जैसा 
किं सुबोधिनी टीका भी कहती है-- 
'कारुत्रयानपाय्यात्मेव वस्तु ।' 
२, अवस्तु-अर्थात्‌ अनिर्वचनीय । जिसकी सच्वेन या असच्वेन किसी 
मी रूप से सत्ता नदीं होती, उसे वेदान्तशाख मे अनिक॑चनीय कहा जाता है 
वही अनिवचनीय अवस्त है । इस मवस्तु को (सदसद्मिन्नम्‌? तथा “अ्ञानम्‌? 


मी कहा गया है | (अज्ञान ऽ 701 08560 पु?० 710107011658,:-- 
निखिलानन्द्‌ । अवस्तु का वणन अध्यात्म रामायण मं बड़ा सुन्दर आयादहे। 


सपण विद्व को वयँ प्रकृति ओौर भ्रान्ति कदा गया दै । 

[ ३२ | अध्यारोपं सदृष्टान्तं लक्षयति असप इति । ननु कथं वस्तुनो 
निरात्मकस्यारोपो यावता कचिद्पू वस्य सत एव कचिदारोपो दृष्टः । उक्त 
च भद्वाचायें - 

अध्यस्यते खपुष्पत्वमसत्कथमवस्तनि । 
प्रज्ञातगुणसत्ताकमध्यारोप्येत वा न वाः” ॥ इति (वन्त्रावार्विक १।४।२२) ¦ 
उच्यते । संस्कारजन्यो हि भ्रमस्तस्सिद्धये पूवप्रतीतिमात्रमयेक्षते न पुनः 
पृवंप्रतीतस्य परमाथंसत्वमपि व्यतिरेकामावात्संशयविपर्ययद्ेष्वपि संस्कार 
कार्यस्परतिदश॑नात्‌ । तथाहि लोकेऽनुभवोऽस्मिन्व्मीककूटे मम पुरा स्थाणुः 
पुरुषो वेति सन्देह आसीदसि्मश्छुक्तिशकले रजतमिदमिति भ्रम आसीदित्यादिः। 
न च संशयविपयययरेवं स्मृतिर्न तदुर्भयोरिति वाच्यमर्थग॒न्यथोस्तयोः 


- = चक क र [= क स आ " 9 
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स्मृतिविषयत्वानुपपत्तेः । तस्मानिरुपाख्य विलक्षणस्य पवपवश्रमदष्टस्याप्युत्तरोत्त- 
रारोपोपत्तेश्रमप्रवाहस्य चानादित्वेनान्योन्याश्रयानवस्थादिग्रसङ्ञानवकाशाययक्तं 
वस्तुनि परमार्थं सत्यवस्तुनोऽनिर्व॑ष्वनीयस्यारोप इत्यथः | 
३३. वस्तु सच्िचदानन्दानन्ताद्रयंन्रह्य । अज्ञानादिसकठ्जडसमहोऽवस्तु। 

अनुवाद- सच्चिदानन्द, अनन्त, अद्रेत ब्रह्य ही वस्तु हं। अन्तान से 
ङेकर सकर जडउसमुदाय अवस्तु हं। 

विद्योत्तमा--१, अह्ञान- वेदान्त मे अज्ञान का अथं ज्ञानाभाव न होकर 
प्रकरण भिन्न होने के कारण कहीं पर (मायाः, कहीं पर अविना तथां कहीं 
पर (नामरूपः कहा गया हे । 

२. सच्चिद्‌ानन्द्‌- सच्चिदानन्द शब्द्‌ की व्याख्या प्रष्टं १ कौ रि्पिणी 
मे देखें | 

३. अद्वयम्‌--छान्दोग्य उपनिषद्‌ कहता है-“एकमेवाद्वितीयम्‌ ।' 
नानात्वसमय, स्थानादि कौ सीमाओं के कारणरहै, जेसे किं एक सूयं अनेक 
लहयें पर प्रतिविम्ित अनेक दिखाई देता है। 

४, सत्‌--(क) सदेव सोम्य इदमग्र आसीत्‌-छान्दोग्य उपनिषद्‌ | 

(ख) सस्यम्‌ ज्ञानमनःतं ब्रह्म- तैत्तिरीय उपनिषद्‌ | 

( ग ) भसा इदमग्र आसीत्‌ तेत्ति० । यह श्रुति ब्रह्म के नाम रूप विहीन 
स्वरूप का संकेत करती है | 

५. वित्‌- विक्लानमानन्दं ब्रह्म -तरहदारण्यकोपनिषद्‌ | 

यदि आत्मा ज्ञानस्वरूप न होता तो यह अनुभव भें'ज्ञाता हरं, कमी नदीं 
होता । स्वामी निखिलानन्द्‌ कहते है--0€ शएषाल€ण॥ ९०80८ प1९88 
0{ 1116 16०९०९६ 0{7]€९॥ 15, 10 168111४, 116 16[[€५१८॥ 0०75 
©107511658 01 {31870118 

६. आनन्द- विज्ञानमानन्दं ब्रह्म- वृह दारण्यकोपनि पद्‌ | > 18 [71118 1 
1116 71081 ल्‌0ण्५ 0 8॥ 11118... 81५ 1/.11118187 48. 

| ३३ ] वस्ववस्तुनी क्रमेण लक्षयति वस्तु इति । ननु ब्रह्मण एव वस्तुत्वे 
जीवस्य शक्तयादेश्चावस्तुतात्कतरैसवाद्यध्यारोेपे रजतायध्यारोपे चाव्यासिः स्यादिति 
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चेन्न व्रह्मण्येव जीवत्वस्यापि कद्पितपवा्कव्रंतादेश्च सोपाधिक भ्रमतयोपाध्यनुरक्त 

ब्रह्मण्येवाध्यारोपाच्छुक्तयादेरपि रजताद्यधिष्ठानचेतन्यावच्छेदकत्वेनाधिष्ठानत्वस- 

पचयेते । न पुनस्तस्येवाधिष्ठानत्वमज्ञातं हि वस्त्वारोपाधिष्ठानम्‌ | न च 

इक्तयादेरज्ञातत्वमसि जडत्वाचिन्मात्रनिष्टत्वाचिन्मात्रविपयत्वाचाज्ञानस्य । तडुक्तम्‌- 

`'यस्याज्ञानं ्रमस्तस्य भ्रान्तः सम्यक्‌ च वेत्ति सः। 
जडं न विद्यावेद्यत्वान्नातोऽज्ञानं जडाश्रयम्‌ ।” (ठस्वदीपन) 
ततश्च सव्यस्य वस्तुनो मिध्यावस्तुसम्मेदावभासोऽध्यारोप इ्युक्तं मवति । 
एतेन चिजडयोः परस्परतादासम्याध्यासे शुन्यमेव जगतस्तत्वं स्यादभ्यस्तस्य 
मिध्यालादिति केषाञ्चिचोद्ं निरस्तम्‌ । भ्रमकाठे परिस्फुरदंरस्य मिभ्यात्वेऽप्य- 
परिस्छुर्तोऽगान्तरस्य वि्मानतात्‌ । तदुक्तमभियुक्तेः-- 
““अध्यस्तमेव दि परिस्फुरति भ्रमेषु 
नान्यत्कथच्चन परिस्फुरति भरमेषु । 
रलुत्वराक्तिराकलत्व भरुक्षितित्व- 
चन्द्रेकता प्रभृतिकानुपटम्मनेनः ॥ इति (सक्षेषयारीररू १।३६) 
““वि.च्चानृतद्वयमिहाध्यसितन्यमिषटं 
स्याच्चेत्तदा भवनि चोधयमिदं त्वदीयम्‌ । 
सत्यानरतात्मकमिदं मिथुनं भिथश्चे- 
द्ध्यस्यते किमिति रान्यकथाप्रसङ्गः ।| ८ संक्षे° 7ा।० १।३३) 
इति च | 
तस्माचुक्तस॒क्तं वस्त॒ सचिदानन्दादयं ब्रह्म तस्मिननज्ञानतत्कार्याखिलजड- 
समूहस्यावस्तनोऽध्यारोप इति ॥ 

३४. अज्ञानं तु सदसद्‌भ्यामनिवंचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञानविरोधि भाव- 
रूपं त वदन्त्यहमज्ञ॒ इत्यायल्ुभवात्‌ 'देवात्मराक्ति 
सखगुणेनिगूढाम्‌? इप्यादि श्रतेश्च ॥ 
अनुव।द्‌--अक्ञान तो स्व ओर अघरस्व दोनों से रदित होने के कारण 

भवणेनीय टे, ( यह ) ( सच्वरजस्तमः ) त्रिगुणात्मक है, ज्ञान का विरोधी 

तथा भावरूप है ( "यह एेसा है" इत्यादि निरिचत सीमा के द्वारा अक्तापक 
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होने के कारण ) यत्किञ्चित्‌ है--यह वेदान्तियों का कथन हे । में अन्त 
(अन्ञानी) ह" इत्यादि अनुभवो का प्रव्यक्ष जाभाक्च ही अक्तान के भाव र्पहोने 
न प्रमाण दै-श्चतिवाक्य भी है-द्देवार्मा की शक्ति अपने गुणों से जटृत हे 1 

वियोत्तमा-१, त्रिगुणात्मकम्‌-यदि अज्ञान अनिवंचनीय हे ओर किसी भी प्रकार 
जाना ही नदीं जा सकता तो उसका अस्तित्व ही नहीं होगा । इस संशय का 
निवारण करने के ल्यि उसका त्रिगुणात्मकम्‌? विशेषण प्रयुक्त हुभा । अजामेकां 
लोहितश्कक्ष्णां बहीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः !› इस श्रुतिवन से ही प्रमाणित 
दै कि वह सत्व; रजस्‌) तमस्‌ त्रिगुणात्मक हे | जब कार्यं रोहित, शुक्छ तथा कृष्ण 
तीन राणो बाला है तो उसका कारण से अघ्रथक्‌ अज्ञान भी त्रिगुणात्मक होगा । 
सांख्य दर्शन मेँ तीन गुणों का सिद्धान्त पणैतया विकसित किया गया है ॐौर 
प्रकृति की व्याख्या मँ उसका उपयोग किया हे । छान्दोग्य उपनिषद्‌ भी कहता 
दै-यदग रोदितं रूपं तेजसस्तद्रूपं, वद्‌ क्ट तदश यत्‌ङ्ष्णां तदन्यस्य । ^“ € 
८९8४९ {९7018९6 07 1] ९111611 10 [€ इवेत° ( ४ ९० ) 
„5 ०९[€व एष्हताप्त जा फषत्तंल, @प7व्‌ सशाला 38 एलव ८० € पाट 
7084€ा78] ९8०86 ० € ५०710. 

२. सदसद्‌ भ्यामनिव॑चनीयम्‌--यदि अज्ञान को सत्‌ कहा जाता दै तो उसे 
चिदात्मा (ब्रह्म ) के समान त्रिकालावाधित होना चाहिये ठेकिन उसे तत्वज्ञान 
से वाधित देखा जाता है; यदि उसे असत्‌ करै तो उसे बन्ध्या के पुत्र ( अस- 
म्मव ) के समान प्रतीयमान नहीं होना चाहिये, लेकिन वह संसार के बंधनं 
मे जयिल्बद्ध प्राणी को मै अज्ञानी ह्रं इस मोँति प्रतीति होती हे अतः उसे 
सद्रूप तथा.असद्रूप दोनों ही नहीं कदा जा सकता । इसलिये वह सदसद्‌- 
भ्याम्‌ अनिर्वचनीय दै । जेसाकि शङ्कराचायं का भी कथन हे- 

'सन्नाप्यषन्नाप्युभयाद्मिका नो, भिन्न।प्यभिन्नप्युभय।रिमिका नो । 

साङ्गाप्यनङ्गाप्युभयात्मिदा नो, महदाद्‌ खुतानिॐचनीय रूपा ॥° 

३, ज्ञानविरोधि ज्ञाननिवव्यं दी अज्ञान का लक्षण हे] अज्ञान काज्ञान 
के द्वारा बाधित होना वेद तथा खोक में सवं विख्यात है । प्रपञ्च अज्ञानजन्य 
होते के कारण अज्ञान से अभिन्न दै अतः ्रह्मात्मैकत्व विज्ञानं से निच्त्त होने 
वाढ संसार रूप प्रपञ्च मे इस लक्षण की अतिव्याति कौ शज्ञा नहा उठती । 
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 असङ्गस्वभाववान्‌ चिदात्मा का अज्ञान से सम्बन्ध होना पूर्णलपेण अज्ञाना धीन हे. 


त, जचानात्मा का सम्बन्ध भी अज्ञानरूप ही सिद्ध हो जाता है। ज्ञान क 
© ४ (- 

इस जाननिवत्वमूत लक्षण मेँ अव्याति, मौर असम्भव दोषकी तो राङ्का ही 

उत्पन्न नहीं होती । इस प्रकार यह्‌ लक्षण अव्यापि अतिव्याति तथा असम्भव 


तीनो ही दोषों से युक्त है । अज्ञान ज्ञान का विरोधी दै, आत्मसाक्षात्कार 
( लान ) होने पर विनष्ट हो जाता दै । 


४ यर्कच्चित्‌--अज्ञान की सद्रुपता, असद्रपता अथवा सदसद्रपता से 
निरूपित नहीं की जा सकती, अतः उसे यत्किञ्चित्‌ कहा गया दे । अन्धे पुरुष 
के द्वारा सूयं में अन्धकार कल्पना के सद्दा दी अज्ञान हे । अज्ञान का यथार्थं 
अरप जानना असम्भव होने पर भौ उसकी सत्ता मे अनुभूति तथा श्रुतिवम्वन 
दोन प्रमाण है । सत्व को खोजने का प्रयल कने से ठम सत्य के बिषय मं 
ज्ञान को मानते द यह अज्ञान हमारी अनुभूति है; इसी से राल्रँ मे ये सा्ि- 
भाष्य कटे गये हं । बृहदारण्यक वार्तिक मँ यया है 

“अविद्याया अवि्यात्वं इदमेव तु लक्षणम्‌ यद्‌ ्रमाणास्हिष्णुत्वमन्यथा- 
वस्तु सा वदेत्‌ ॥ 

'अक्तान स्ातुमिच्छेद्‌ मानेनाव्यन्तमूढधीः । 

सख तु नूनं वमः पर्येदीपेनोत्तमतेजसा ॥° वेदान्त सिद्धान्त मुक्तावली । 

4. भवरूपम्‌-- अज्ञान को यदि भावरूप कहा जाय तो इसकी निचत्तिन 
हो सकने के कारण अमावरूप मानना होगा अतः उसको तभी तकं भावरूप 

माना जाय; जव तक आत्मा का ज्ञान ( सा्चात्कार) न हो- ज्ञान रूप साक्षा- 
त्कार होने पर अज्ञान विनष्ट हो जाता है। 

९, जहमनः-सत्य वस्तु के विपरय मे, जो स्वयं प्रतीत होने मे जड़ होते से 
अक्त दे, अतः (अहम्‌? आदि के साय से चैतन्य भासित हो सकता हे। 

७. देवा्मशक्तिष्‌--इस श्रुति से तथा उस पर शाङ्करभाष्य से यह वात 
स्पष्ट हो जाती द किं अज्ञान परमात्मा की क्ति है, इसव्यि द्वैत (मेद) की 
सम्भावना काभी निराकरण हो, जाता है, क्योकि शक्ति मौर शक्तिशाी मेँ 
एेक्य ( अमेद्‌ ) माना जाता दै ( होता है )। 

८. वेदान्त दशन मेँ वस्तुतः अज्ञान का विवेचन अत्यन्त कठिन है । न्याय- 
दशन कहता है कि ज्ञान का अभाव अज्ञान है इसल्यि यह भारूप नदींदहो 


न क 
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सकता है किन्व वेदान्त दर्शन का कथन दहे किं यह भावरूपभी होता दहे, 
वेदान्त प्रदन करता दै कि वह ज्ञान कैसा दै-जिसका अभाव कदा जा सकता १ 
हम ज्ञान को तीन रूपों मं समञ्षते ईदै-( १ ) साक्षिचेता (वेताख्वतरोपनिषद्‌ )। 
जान दाद्वत होता है अतः उसे अभाव की स्थितिके साथ नहीं जोडा जा 
सकता है (२) विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजानाति ( छान्दोग्य उपनिषद्‌ ) इससे 
ज्ञात होता हे किं मरितष्क (मन) का विशिष्ट व्यापार ज्ञान है। यों पर 
ज्ञान का प्रयोग अप्रव्यक्षज्ञानकेलर्पमेंदहे। जव तक आत्मा साथमेन हो 
तव तक मस्तिष्क ( मन ) का कोई व्यापार किसी वस्तुको मकारित नहीं कर 
सकता | नेत्र; कान इत्यादि अपने व्यापारों को तभी कर पाते जब आत्मासे 
चेतना पाते है, जेसा कि एेतरेयोपनिषद भी कहता है- 
‹“सवं तत्प्रक्तानेच्र श्रक्ताने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो रोकः प्रज्ताप्रतिष्ठां प्रज्ञानं ह्य 1? 

करिंसी भी स्थिति में ज्ञान अभाव की दशा वाला नहींहो सकता दै। 
(३) अज्ञान को किंसीभीव्याख्यासे ज्ञान का अभाव नहीं कहाजा सकता 
वाहे सामान्यरूप से अथवा विरिष्ट रूप से विचार किया जाये । जैसे यदि कोई 
व्यक्ति कता दे कि “भे अज्ञानी ह भें कुछ नदीं जानता हः । इस स्थिति में 
मी वह अनुभव को पूणेतया नहीं खो देता है यद्यपि वह विरिष्ट वस्तु को नीं 
जान पाता दहै फिर भी वह जानता हे। ^“ [लार ठा€ 1६ 5९745 ६० 18880 
{121 [(०४९५९6 111९1 1 €{ला78], €शला लांञठ०। 6 0051*6 
067 7्€श्डा € (गा०6९०।९त्‌ स्शा1 पलम०प १, । 

- $ 1212008. 

हिरियिना कहते है- 

१२९९४ 11113 10110181106 ९80 7€भ्€ा 6 एणन) ©:.{719०९4. 
1 {3 ©ऽपाव्‌ ५ ऽदः 0 15 7007, १८ [70*€ पजाछा८€ 0 
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बरहदारण्यक वार्तिक कहती दै- 

“८अविद्याय(: अवि्यात्वम्‌ इदमेव तु लक्षणम्‌ । 
यत्‌ भ्रमाणासदिन्णुल्वसन्यथावस्तु सा भवेत्‌ ॥*. 
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नेष्कम्यसिद्धि मे ल्वा है- 
“सेयं आआन्तिर्निरारम्बा सवन्यायविरोधिनी । 
सहते न विचारं सा तमोदयवत्‌ दिवाकरम्‌ ।? 
९. देवार्मशक्तिम्‌०-उवेतादवतर उपनिषद्‌ के श्रति के समर्थन मे ओर 
मी श्रियौ मिलती ह जेते गीता ५।१५-- 
तथा “अक्तानेनावरृतं ज्ञानं तेन मदयन्ति जन्तव ।' 
“नाहं प्रकाशः सवस्य योगमाया्तमावृतः । गीता ७।२५ 
१०, 716५ 10601065 नामक ग्रन्थ मे च्वि दै- 
^नरला) 8[{0€8780९68 876 1[0751078 © {16081067 ५011 
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16 80806 (लंण६ धालाल वाठ फणपव्‌ड पण्ोद्‌। एटा) 0€ [पाव 
ए 8] {0€818716659 870 फ [९ 08 [€ पल पवल्त्‌ 1010 ला6पंणट 
्18{ 1656 8[00687187९68 816 1681165. 
वस्तुतः देखने पर यह स्पष्ट होता दे कि प्रारम्भिक उपनिषद्‌ मे परिणामः 
वाद्‌ का सिद्धान्त स्वीकृत रहा हे, मायावाद यौर विवर्तवाद का नदं) तव 
प्रन होता है कि सम्पूणं संसार की असत्यता का सिद्धान्त वेदान्त में कहोँसे 
आया १ इसका उत्तर जैकव के अनुसार है वद्धो से। इस तथ्य को सास्य 
ददान के व्याख्याकार विज्ञानमिश्च ने प्र्ठ॒त किया है । जेकव उद्धृत करते ह- 
"न [05 कवीह्णांऽ€ध [पत८५॥818)* " " ` ` "६4०९३९8 0 1116 11160 
०1 88. 
पद्मपुराण तथा विष्णुपुराण भी विक्ञानमिश्चु का समथ॑न करते ै। 
| ३४ | अज्ञानं व्युत्पादयति अज्ञानं तु इति । त॒ शब्दो मतान्तरेभ्यो 
वेदिष्ट्य चोतनाथः । तमेव विदोषं दशंयति सदसद्भ्यामिव्यादिना । ज्ञान विरोध्य- 
सानमिव्यक्तं ज्ञानप्रागभावे प्रसङ्गं व्युदस्यति मावरूपमिति । उत्तरक्ञ नविरोधि- 
पूवज्ञान्युदासाय सदूसदूम्यामनिवंचनीयमिति । मिथ्याज्ञानब्युदासाय त्रियुणात्म- 
कमिति । यद्रा ज्ञानविरोधिववं ज्ञानापनो्यत्वं तदेवाज्ञानत्वमिव्यज्ञानटक्चणम्‌ । न च। 
ब्रह्मात्मेकलज्ञानापनो््वप्रपञ्चेऽतिव्यापिस्तस्याज्ञानो पादानकव्वेनाज्ञानान तिरेकात्‌ 





न क केः , 


॥) 
= ज 


१ क +कच्द च ॥ मै मे र 





रि नोर्ह को 
न्क 


कनेषण्दग्कि = 


वेदान्तक्ारः | ¦ [ १२९ 


रेकात्‌ । नाप्यज्ञानात्मसम्बन्धेऽतिव्यािर्सङ्गस्वभावस्य चिदात्मनोऽज्ञानसम्बन्ध- 
स्याज्ञानाधीनतवात्तस्याप्यज्ञानात्त्वोपपत्तेः । अतो नानयोक्ष्यवबहि्माव इतिं न 
टक्षणस्यातिव्यातिः । अन्यास्यसम्भवयोस्तु राङ्कैव नास्ति ज्ञानेनाज्ञानवाधस्यप्रसि- 
दधत्वात्‌ । न च पूरवंजञाने ज्ञानप्रगमाप्रे चातिव्या्तिः पूर्वज्ञानस्य ज्ञानापनो्त्व- 
नियमाभावादिच्छादिवृचयन्तरोपच्यापि तदपनोददशंनात्‌ । इह ष नियमेन 
ज्ञाना पनोद्यष्याज्ञानघवाभ्युपगमात्‌ । प्रागभावस्य च प्रतियोग्युत्पत्तिमात्रविरोषि- 
नस्तदपनोद्यत्याभावात्‌ । न ह्यनुत्पन्नः प्रतियोगी कस्यचिदपनोदकः सम्भवति । 
अतो न तयोरतिव्याप्निः ॥ 

नन्वज्ञानस्यापि ज्ञानोत्पत्तिनान्तरीयकतया विनाशाश्रयणात्कथं ज्ञानापनो- 
द्रत्वमिति चेन्न । ज्ञानोतपच्यनन्तरं विकप्बामावाभिप्रायेणाज्ञानना शस्य ज्ञानोत्पत्ति- 
नान्तरीयकतावाचोयुक्तेराश्रयणात्‌ भावाभावयोस्तु क्षणमाचमपिसहभावानुपपत्तेरि 
त्यस्य प्रागभावाद्वैषन्यमज्ञानस्येति । सद्सद्म्यामनिर्वाच्यमिव्यपरं लक्षणम्‌ । 
अत्रापि पूंवदेवातिष्याप्त्यादिपरिहायो द्रष्टव्यः । नेदमसम्भवि । अज्ञानस्य सत्त 
चिदात्मद्वाधाभावप्रसङ्गात्‌ । असच्वे च वन्ध्यासुतादिवदपरोक्षप्रतिमासानुपपत्तेः 
बाधप्रतीव्योश्वाज्ञाने प्रसिद्धतवायुक्तं॑तस्यानिवचनीयत्वम्‌। सदसच्वपक्चयोरुक्त- 
दूषणमुपजीन्य मिथ्याज्ञान संस्कारोऽज्ञानमसप्पकारानराक्तितवेनासद्रेति मतद 
निरसनीयम्‌ । मिध्याज्ञानमात्मगुणोऽज्ञानमिति पक्षं निरस्यति त्रिगुणात्मकमिति । 
गुणः रोहि तशु्ककृष्णा अज्ञान कारयषु॒तेजोवन्नेष्ववान्तरप्रकृतिषु प्रसिद्धाः “यदः 
रोहितं रूपं तेजस्तद्रूपं यच्छुद्कं तदपां यल्करष्णं तदन्नस्य? इति श्रतेः (छा० ६।४।१) 
तथा च कायंगतत्रिरूपेण कारणमप्यज्ञानमव्याक्रतात्मकं त्रिरूपेण त्रिगुणात्मकमिति 
यावत्‌ । तथा च न्यायः ( ब्रह्मसूत्र १।४।९ ) । ““योतिर्पक्रमाततु तथा ह्यधीयत 
एकः) इति । यद्वा रजः सच्वतमोलक्षणाख्रयो गुणास्तयुक्तमन्ञानं त्रिगुणातमकमिति। 
गुणगुणिनोरमेदविवक्षया त्रिगुणातमकमिल्युक्तम्‌ । तथा च गुणस्य गुणवच्वानुपपरतेर्न 
मिध्यराज्ञानमन्ञानमिष्यथेः। ज्ञनाभावोऽन्ञानमितिमतं निरस्यति भावरूपमितति। 
अयमर्थः । अमावध्रतिवोगि यज्जानं तकि साक्षिचैतन्यं स्यात्‌ “साक्षी 
चेताः ( श्वेता० ६।११ ) 

इध्याद्िशरुतेस्तस्यापि सनलप्रसिद्धेः  क्िवान्तःकरणवृत्तिः (विज्ञानेन वा 
ऋग्वेदं विजानाति? ( @1° ७।७।१ ) इति विज्ञानशब्देन बुद्धे; भ्रवणात्‌ । 
अधवात्मगुणस्तथात्वेन च कान्य वैरोषिकतन्त्रे प्रसिद्धत्वात्‌ । तच्ायो नाभाव 

९ 
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प्रतियोगी तस्य निव्यात्‌ । द्वितीये ज्ञानशब्दस्तौप्चारिकित्वेन तदभावस्य 
मुख्यतोऽज्ञानत्वायोगात्‌ } येन वा पदयतिः इत्यारभ्य “्रज्ञानेर्रं प्राने 
प्रतिष्ठितम्‌ प्रज्ञानेत्रो छोकः ८ एेत० ५/१-३ ) इत्यन्तेन प्रज्ञाराब्दवाच्य प्रत्य- 
क्चैतन्यव्यासस्येव चक्षुरादिद्रारक्बुद्धि परिणामस्थ सङ्खीतंनात्‌। साङ्ख्यपक्ष- 
-माभिव्यानोप्वारिकत्वे खीक्रियमाणोऽपि न वृच्यमावोऽज्ञानं वृच्यभावराब्देन 
चच्युपादानवबुद्धिखरूपावस्थानमात्रस्येवामिखाषात्‌ । अतः पक्षान्तरं परििष्यते । 
तत्रेदं वक्तव्यम्‌ । ज्ञान विरोपाभाव एवाज्ञानं ज्ञानसामःन्याभावोऽपि वेति । नाद्यो 
मूटोऽहं न किञ्चिजानामीत्यनुव्टिखित विषय विदोष्यप्यज्ञानस्यानुभवात्‌ । न च 
तचापि विधयविदोषपयंवसाविलवं कस्प्यत इति वाच्यं विनानुपपक्नि सामान्यबुद्ध - 
विंरोषाखम्बनत्वे सामान्यवुद्धिविलोपसञ्रहात्‌ तथा च घयवच्यपि भूतङे घटसामान्य- 
निषेधपरसङ्गः सुय॒प्त्यभावप्रसङ्गद्व स्यात्‌ | तस्माञ्ज्ञानसामान्यभावोऽहमन्ञ इत्यु 
च्ठ्ख्यत इति वाच्यम्‌ । तत्र चा भावज्ञानस्य धर्पिप्रतियोगिज्ञानसापेक्षस्यात्मनि 
धर्मिणि ज्ञाने च प्रतियोगिनि विज्ञायमाने तस्मिन्नेवात्मनि कथं ज्ञानामावग्रहोऽ- 
भावप्रतियोगिनो ज्ञानस्य तत्र वर्तमानत्वात्‌ । तयोरविज्ञायमानयोरपि कथं ता 
भावग्रहः कारणाभावात्‌ | पष्ठप्रमाणपक्षेऽप्ययं न्याय ऊहनीयः । नन्वनपपत्तौ 
सत्यां सामान्यबुद्धरपि विरोषालम्बनत्वे कटप्यते यथा घटवत्यपि मूते घटो 
नास्तीति बुद्ध विवक्षितघटामावविषयव्वं तद्वदिहापि सामान्प्रामावस्य यक्किञि- 
त्प्रतियोगिसत्वविरोधादात्मनि विज्ञायमाने तस्मिन्नुपपत्तेनं किञिञ्जानामीति 
बुद्ध लान विदरोषाभावविषयत्वं कल्प्यत इति चेन्न । अनयेवानपपच्या मावान्तर- 
विषयत्वस्यैव कल्पनीयत्वात्‌ । न हि मृटोऽदं सामान्यं किञ्चिदपि न जानामीत्य- 
नुमवे किञ्िद्विषयान्तरमवरिष्यते यज्जञानामावविषयत्वमस्य कल्प्येत । यथासिन्‌ 
भूते न कोऽपि घटोऽस्तीति प्रत्यये घटविदोषस्यानवदोषस्तद्रत्‌ । नन्वप्रसिद्ध- 
भावान्तरकव्पना दरं प्रसिद्धस्यामावस्येव यथाकथञ्चिदप्यज्ञानवुदध विषयत्व- 
कस्पनमिति चेन्न | अत्यन्तमप्रसिद््यभावात्‌ । “देवात्मशक्तिं स्वगुैर्निगू्ु" 
( उवेता० १।३ ) “भायां ठ प्करति?? इति च ( दवेता ० ४।१० ) श्रुतिवाक्ययो- 
गुणवच्वेनोत्पय्मान जगदुपादानत्वेन च प्रसिद्धत्वात्‌ । तस्मान्नाभावो ज्ञानं किन्व॒ 
भावान्तरमेवेति ॥ 
नन भावत्वमप्यज्ञानस्यानुपपन्नमनदे स्तस्य भावरूपत्वे चिदात्मवदनिवृत्ति- 
प्रसज्गादनिर्मोक्षापत्तेसियत आह यक्किच्ित्‌ इति । अयमर्थः । नास्मामिरज्ञानस्य 
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भावत्वं परमा्थसत्वामिप्रायेणोच्यते किन्त्वभाववेलक्षण्यामिप्रायेण । न च भावा- 
भावयोः परस्परप्रतिषेघेऽन्यतरविधिनान्तरीयकत्वाप्प्रकारान्तरानुपपत्तिरितिवाच्यं 
खरीपंरकृत्योः परस्परप्रतिस्पर्धिनोर्निषेषे तदन्यस्य नपुंसकस्येव भावाभावान्यस्याज्ञान- 
स्योपपत्तेः । अथ तत्र प्रमाणान्तरेण तृतीया प्रक़ृतिरुपर्भ्यत इति मतं तर्हीहाप्य- 
स्ति प्रमाणं प्रतीतिवाधान्यथानुपपत्तिरिति सन्तोष्टव्यम्‌ । वस्त॒तस्त॒ नात्रास्माकम- 
त्यन्तमाग्रहोऽन्ञाते सवानुपपत्तेलङ्कारत्ात्‌ । तद्क्तम्‌- 

अविद्याया अविद्यात्मिदमेव तु लक्षणम्‌ । 

यसप्रमाणासहिष्णुत्वमन्यथा वस्तु सा भवेत्‌?" । इति ॥ 

( च्रृहदा० वातिक प्र° ५७ ) 
“सेयं भ्रान्तिनिराख्म्बासवेन्यायविरोधिनी । 
सहते न विचारं सा तमो यद्रहिव।करम्‌' ।। इति च ॥ 


( नेष्कम्यसिद्धि २।६६) 
इष्ट सिद्धावपि- 


दुघेटत्वमविद्याया भूषणं न तु दूषणम्‌ । 


कथच्िद्‌घटमानस्वेऽविघात्वं दुधेटं भवेत्‌ ॥ इति। 
तस्मात्सत्वेनासस्वेन सदूसच्वेन वा सावयवनिरवयवोभयात्सकत्वेन वा भिन्ना- 


भिन्नोभयरूपत्वेन वा निवक्तुमशक्यत्वेनानि वचनीयमज्ञानं सवितरि दिवान्धपरि 
कद्पितान्धकारवययत्किथ्चिदिति वदन्ति बद्धा इति सिद्धम्‌ ॥ 
इदानीं यथानिरूपितमज्ञानमेव नास्तीति विवदमानं प्रतिबोधयितुं तत्राचुभव- 
श्रुती प्रमाणयति अहमज्ञ इत्यादिना । अनुभवस्यास्य ज्ञानाभावविषयत्व प्रति- 
क्षितम्‌ । निर्विंकत्पकघरितप्रतियोगिकस्य ज्ञानसामान्याभावस्य सात्मनि प्रव्यक्षा- 
योग्यत्वाच । न च भावरूपमप्यज्ञानमात्मनि ज्ञायमाने न गहीतं शाक्यते तस्य 
ज्ञानविरोधित्वादिति वाच्यं खप्रकाशसाक्षिचेतन्येन तस्य विरोधाभावात्‌ । ५न्तः- 
करणब्त्येव तु विरोधादहमज्ञ इत्यहङ्कारग्भ॑स्य चोस्छेख्य सा्षिप्रकारिताज्ञान- 
विषये स्छुटतरव्यवदहारमा्रत्वाच न काचिदनुपपत्तिरितिभावः । देवस्य स्वयम्परका- 
शस्यात्मनः शक्ति राक्तिवत्परतन्तां खगुणेः श्चुक्छादिभिः सत्वादिभिर्वा निगूढामा- 
किङ्कितां ते ध्यानयोगानुगता अपद्यननिति सम्बन्धः | 
“अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुद्यन्ति जन्तवः? । (गीता ५।१५ ) 
“नाहं प्रकाद्चः सवेस्य योगमायासमावृतः? ।॥ ( ” ७।२५ ) 
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इत्यादिस्मृतिः । प्रत्यगात्मचेतन्यस्य ब्रह्मणो निव्यप्राप्तप्वेन सखप्रकारव्वेन 
प्वासि प्रकाखत इतिं व्यवहारपुष्कलकारणे सति नास्ति न प्रकारात इति तद्दि 
परीतव्यवहारस्यात्मन्यावरणमन्तरेणानुपपत्तिः “श्रोतव्यः ८ बृह ° २।४।५ ) इत्या- 
दिविधिनासमयाथास्म्यज्ञानाय श्रवणादिविधानानुपपत्तिदचेच्यर्थापत्तिद्यं चकारेण 
समुचीयते । 


------:-.------ 


समषि-व्यष्टि सूप भज्ञान- 


३५. इदमज्ञानं समष्टिव्यष्ट-यभिम्रायेणेकमनेकमिति च व्यवद्धियते | 
अनुवाद्‌- यह अक्ञान समष्टि ओर व्यष्टि दो अभिप्रायो के कारण कहीं 
एक रूप में, कहीं बहुवचन में श्रयुक्त किया जाता हे । ( समष्टि ओर व्यष्टि 
खूप अज्ञान केदो सेद ष्टोतेर्।) 
बिद्योत्तमा--१. समष्टि--अजामेकाम्‌ यादि श्रुतिवचनों से अक्ञान का 
एकत्व सिद्ध होता है, यदी समष्टि स्प से एक है । सम्‌ उपसर्गपू्वक अस्‌ धाठ॒ 
से क्तिन्‌ प्रत्यय ठ्गकर समष्टि शब्द्‌ निष्यन्न होता है जिसका अर्थं है सयको 
व्यात करने वाली । वहं पर समष्टि शब्द्‌ का प्रयोग समुदाय, समूह, सामान्य 
अथवा संघात के अथं मे हया हे ˆ~ ठ2ा12911 71&75ऽ 81 82076€08{€ ° 
निखिलानन्द्‌ स्वामी रामतीथं ने व्यष्टि तथा समष्टि को क्रमरः विरोप ओर 
सामान्य का वाचक माना है। वस्तुतः दोनों मेँ अभेद है केवल व्यवहार के 
व्यि ही मेद्‌ कल्पना हं । अज्ञान काश्रुतियों मे इसी प्रकार उल्टेख हे । 
वेदान्त मँ अज्ञान कौ समष्टि के टि माया तथा व्यष्टि के लिए अवि राब्द्‌ 
आया हे | ( पञ्चदशी १।१६ ) | 
२, व्यष्टि--“इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईैयतेः आदि श्रुतिवचनं से अज्ञान की 
अनेकता भी सिद्ध होती है यदी व्यष्टि रूप से अनेक दै । वि पूर्वक अशु धातु 
से क्तिन्‌ प्रत्यय होकर व्यष्टि शब्द्‌ व्युत्पन्न होता दै जिसका ताद्र्यं हे सीमित 
को व्याप्त करने वाटी । यहाँ पर व्यष्टि शब्द्‌ एक व्यक्ति अथवा विरो का 
वाचक हे | “[[16 ऽ९एल8{€ पणा( प््रंठा ०911८ € 8९768862 
-निखिलनन्द । 


=> जरः यि करने += > “अनै 


= 4 4 व ॥ ह 
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३. एकमनेकमिति--यह वेद्‌ एवं उपनिषद्‌ व्वनों मे प्रयुक्त माया (अज्ञान) 
परक उदाहरणों ते कमी एकत्व सूचकं तथा कभी बहुवचनान्त होने के कारण 
कहा गया दे-- 


“अजामेकां रोदितद्क्लक्रन्णां ब्रह्मो; प्रजाः सृजमानां सरूपाः । 
‹“अजोद्येको जषमाणोऽनुरोते जहव्येनां सुक्तभोगसजोऽन्यः ॥” 


यह श्रतिवचन अज्ञान के एकत्व का सूचक है तथा “इन्द्रो मायाभिः 
पुररूप ईयतेः यह वाक्य अक्ञान ( माया ) के अनेकत्व का बोधक हे । इसी से 
अज्ञानं शब्द का एक तथा अनेक अभिप्राय से समष्टि तथा व्यष्टि से व्यवहार 
होता द । 

[ ३५ ] ननु “अजामेकां” ( उवेता° ५।५ ) ‹-इन्द्रो मायाभिः? ( ऋग्वेद 
६।४७।१८ ) इति श्रुतिभ्य एकत्वानेकत्वयोरक्ाने विप्रतिपत्तौ कः समाधिरिति 
विवक्षायामाह इदं इति । व्यष्टिरविंदोषः समष्टिः सामान्यं । व्यवहियते भ्रुव्या- 
दिष्विति रोषः । अयं भावः । यो यद नुरक्तं बुद्धिविषयो नियतः स तदात्मको 
यथा मृदनुरक्तबुद्धिविषयो घटे मृदासमको दृष्टः । तथा सामान्यानुरक्तवबुद्धिविषया 
विरोधाः सामान्यात्मका इति युक्तम्‌ । सामान्यविरोषयोरत्यन्तभेदे गवा्ववत्सा- ` 
मान्यविरष्रभावानुपपत्तेः । भेदाभेदौ त्वेकस्मिन्नपरामाणिकौ वस्तुनो द्प्यानपपत्तेः । 
अमेदपक्षे तु कयाचिद्धेद्‌कत्पनया सामान्यविरोषव्यवहारोपपत्तेः समुद्रतरङ्गादिव- 
जलतरङ्घचन्द्रादिवद्वा । तथा चाज्ञानस्येकस्यैव सतः सामान्यविरोषभावेनैकाने- 
कत्वव्यवहारः श्रौतो न विरुध्यत इति ॥ 


--------~> < 


३६. तथाहि यथा ब्ृक्षाणां समष्ठ-यसिभ्रायेण वनमिव्येकस्वन्यपदेो 
यथा व! जलानां समष्टयसिप्रायेण जला हय इति तथा नानात्वेन 
तिभासमानानां जीवगताज्ञानानां समघ्रयसिम्रायेण तदेकत्व- 
ठ्यपदे शाः अजामेकाम्‌ इत्यादिश्रतेः ॥ 


अनुवाद्‌--जिघ्च प्रकार ब्रृक्षों को समष्टि ( समुदाध ) के द्टिकोण से 
"वन" इस प्रकार एकस ख्यासुचक व्यवहार होता हे अथवा जिस प्रकार जशो 
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के (जरुकणों के) समूह को समष्टि की विवक्षा से "जलराशयः इस प्रकार कहा 
जाता ह, उसी भाँति अनेक संख्या से प्रतीयमान जीवस्थित अज्ञानों के समूह 
को समष्टि की आकाङ्क्षा से उन सवके एक होने का सूचक प्रयोग होता दे 
(अजन्मा एक' यह श्रुतिकथन भी समिष्ट से एकत्वसूचक हे । 


< वियोत्तमा-१, समष्टि-समष्टि शब्द की विवृत्ति पूर्वं छिखित दै वहीं 
पर देखें | 


२. नानास्वेन-- प्रत्येक जीव के अज्ञान की सत्ता प्रथक-प्रथक है ¡ जो जीव 


के द्वारा भाषित होती है । जीव अनेक है अतः अज्ञान भी अनेकत्व (ज्ानात्व) 
से सम्पन्न है । 


३. अजामेकाम्‌-- यहो अज्ञान का एक होना “एकाम्‌? पद्‌ से विवक्षित 
हे । शुतियो मेँ इसी अज्ञान को प्रकृति, अविद्या, तमः, मायाः जा तथा अव्या- 
कृत आदि पदों द्वारा व्यवहृत किया गया है । 

४. वेदान्त दशान में अज्ञान की उपाधि से युक्त आत्मा की तीन अवस्थाय 
कही गई द १. सुषुति--इसमें कारण शरीर उपाधि होता दै ( आनन्दमय 
कोष ) । २. स्वप्न--इसम कारण शरीर + सुक्ष्म ररीर उपाधि होता है (विजा- 
नमय कोष + मनोमय -कोष ~+ प्राणमय कोष = सृष्ष्म शरीर) । ३, जागरण-- 
इस अवस्था मं कारण शरीर + सृष्ष्म शरीर = स्थूल शरीर उपाधि होता है। 
स्थूल रारीर को अन्नमय कोष भी कते है| 

4. दईैदवर ओर जीव दोनों दी अज्ञान की उपाधि से युक्त ह अतः दोनो की 
उपयुक्त तीनों सवस्था होती ह । ईदवर स्वप्नावस्था मे हिरण्यगर्भ, सूघ्ातमा 
तथा व्रह्मा कहटाता है तथा जागरणावस्था में विराट्‌ एवं वैश्वानर कंहलाता 
हे । जीव सुषुत्िकाल मं प्राज्ञ, स्वप्न मेँ तैजस तथा जागरण मे विद्व कंहलाता 
हे । माण्डरक्य ° में इसका विस्तरत विवेष्वन दै । 

| ३६ | एतदेव दृ्टान्तेरुपपादयितमुपक्रमते तथा हि इत्यादिना । “पुरश्चक्रे 
दविपद्‌ः पुरश्चक्रे चतुष्पदः । पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविरात्‌, ८ वृह ° 
२।५।१८ , “रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव तदस्यरूपं प्रतिष्वक्षणायः ( ऋग्वेद ६।४७- 
| १८ )-वृहदारण्यकश्च २।५।१९ ) इति मन्तरद्रयानसारेणाज्ञानतत्कार्यावच्छिन्नोऽ- 
ज्ञानतत्कायं प्रतितरिम्बितो वा चिदात्मा जीवेदवरमावं भजत इति मतद्वयसुपरुध्य 
 हृष्टान्तद्वयोपादानमिति सवत्र वनव्रक्षजलरायजरककीतनामिप्रायो बोद्धव्यः ॥ 


लि ग 
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नानात्वेन इत्यादेरयमर्थः । अज्ञानं किं व्रद्यनिष्ठसुत जीवनिष्ठम्‌ । नायो 
नित्यश्चदधत्वा दिष्वभावव्रिरोधात्‌ । न द्वितीयोऽन्योन्याश्रयात्‌ । तथा हि । अज्ञानः 
मिव्युक्ते कस्य किंविषयमित्याश्रयविषरयसापेक्षता प्रतीतेर्ननिराश्रयमज्ञानमस्तौति 
प्रतिपत्त शक्यम्‌ । तस्य च जीवाश्रयत्वे जीवभावस्याप्यक्ञानाधीनत्वास्सिद्धे जीव- 
भावेऽज्ञानस्य साश्रयत्वसिद्धिस्तस्सिद्धो च जीवस्सिद्धिरिति कथं नान्योन्या्यः 
नन्वनादित्वादज्ञानजीवभावप्रवाहस्य बीजाङ्कखन्नान्योन्याश्रय इति चेन्मेवम्‌ करम- 
भाग्यनेकवी जाङ्करव्यक्तिवदने काज्ञान जीवव्यत्तीनां सत्वे प्रमाणाभावात्‌ । नन “सता 
सोप्य तदा सम्पन्नो भवति ( छा० ६।८।१ ) “तद्धेदं तद्यव्याकृतमा सीत्‌? 
८ वृह ° ६।४।७ ) इत्यादिभ्रुतिभ्यः सुषुप्ति प्रल्ययोर्जीवस्य परमात्मकमावापर्ति 
श्रवणात्पुनः प्रबोधसर्गयो जीवभावापत्तेरवगप्यमानत्वाच तदा तद्विभागहेतोः संस्कार 
रूपस्याज्ञानस्यापि कर्प्यमानघ्वात्कथं न॒ बीजाङ्करन्यायः प्रामाणिक इति चेक्कि- 
मिदानीं सषृप््यादिकाठे जीवस्य जीवत्वं नास्तीति विवक्षितम्‌ । इन्त तर्हिं कत- 


नाशाक्रताभ्यागमप्रषङ्धो मुक्तानामपि संसारित्वप्रसङ्ग्व दुर्वारः स्यादविरोषात्‌ । 
किंञ्च युषुप्त्यादावनज्ञानसद्धावे तस्य ब्रह्मा्रितव्वप्रसङ्गोऽसद्धावे सुप्तानां पुनर्त्थान 


प्रसङ्गः "त इहव्यघ्ोवा सिंहो वाः ( छ° ६।९।२) इत्यादिसत्सम्पत्ति 
वा क्यरोषासङ्गति प्रसङ्स्चेव्यसमञजसमेतत्‌ । अथाज्ञानजीवयोः खरूपेणेवानादि- 
तयाश्रयाश्रविभावस्य निव्यसिद्धस्वान्नान्योन्याश्रय इति मतं तदपि न ब्रह्मण्यज्ञाना- 
भावप्रसङ्गात्‌ । नायि प्रसङ्गः ““सोऽकामयतः ( तेत्ति° २।६।१ ) (तदात्मानं 
सखयमकुरुतः? ( तेति ° २।७।१ ) इत्याद्िश्रतिमि््रंह्यणि जगत्कारणे कामयित्रत्वा- 
देरज्ञान कास्य श्रयमाणत्वात्‌ । न च दष्टिगतपीतिम्नः शङ्के समारोपवलीवगता- 


ज्ञान विक्षेपस्य कामयित्रत्वादेस्तद्विषये ब्रह्मणि सम.रोपः श्रव्या कीत्य॑त इति वाच्यं 
तथा सति जीवानामेव जगत्सगसितिख्योपादानत्वात्‌ “सवं खव्विदं ब्रह्म ( छा° 


२।१४।१ ( इत्यादिव्रह्यस।(मःनाधिकारण्यं जगतः भ्रूयम।णमेकविज्ञानेन सवेविज्ञान- 
प्रतिज्ञानं च पीड्येत । जीवस्य व्रह्माभेदात्सवमेवोपपय्रत इति न कञ्िरोष इति 
चेत्तर्हि जीव पक्षपातं परित्यज्य ब्रह्मण एव जगत्सष्टुत्वादि यथाश्रुतं सीकतंव्यम्‌ । 
तिना त्याज्ञानाश्रयत्वं कूटखस्य न कामयितृत्वादीव्यक्तं तस्य च जीवाद्धि- 
मक्तस्याचाज्ञानाश्रयत्वे तत्रापि स्यादन्योन्याश्रयः । ननु ब्रह्मणि जगत्कारणत्वादि- 
निर्बाहकमज्ञानं मायाश्ब्दवाच्यमन्यदेव जीवगतकवरलायवमासदेतम्योऽज्ञानेम्यो- 
ऽविद्याशव्दवाच्येभ्य इति चेन्न मायावरि्ययोः श्रुतिस्पृतिसत्रामियुक्तवचनैरेकल्वस्य 
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बद्ध निरूपितत्वात्‌ । अनिर्वचनीयत्वे सति तचावभासप्रतिवन्धविप्ययावभास- 
देवुत्वस्य लक्षणस्यतुव्यत्वादविव्यामेदे च कल्पनागौरवदोपरात्‌ । एकाविद्यापक्नेऽप्य- 
नन्तविक्षेपश्चक्तिकर्पनयाजाग्रत्स्वप्नवन्धमोक्षरसनायुजङ्गा दिव्यवहारव्यवध्थोपपत्तेः | 
न श्वा्ापि कर्पनागोरवं समानं धर्मिभेदकत्पनातो धर्ममेदकत्पने लाघवात्‌ | 
इत्यास्तां विस्तरः | 
अतध्िन्मात्निषठमन्ञानं तच्च जीवत्रह्मवि भागदेतु्र्॑णो जगत्छष्टुतवादेर्जीवस्य 
कचरत्वादेश्च देवरित्यज्गीकर्तन्यम्‌ । न च चिन्मात्र स्वग्रकादात्ादज्ञानाश्रयत्व- 
विरोध | जीवपक्षेऽपि वुल्यतलादन्तः करणपरिणामोपहितस्येव चैतन्यस्यान्ञान विरोधि- 
त्वात्‌ । न च ज्ञानवदज्ञानस्याप्येकाश्रयविषयत्वानुपपत्तिरावरकत्वेनापवरकस्थतमो- 
वत्तदुपपत्तेः । तदुक्तममियुक्तं - 
(आश्रयत्व विषयत्वभागिनी निर्विभागवितिरेव केवला । 
पूवैसिद्धतमसो हि पिमो नाश्रयो भवति नापि गोचरः ॥ इति । 
( संश्चे° ० ५।३१६ ) 
तस्माद कमज्ञानं चिन्मात्राश्रयविषयमिति स्थिते जीवावस्थायामेवाहमन्ञ इति 
स्फुटतरव्यवदहारात्तदपेश्चया जीवगताक्ञानानामिव्युक्त मिति । अनयेव दिया-- 
जीवाश्रया ब्रह्मपदाद्यविदया तत्वविन्मताःः। 
( वेद्‌ सिद्ध सूक्तावरी ) 


इति प्राचां वचनं योजनीयम्‌ ॥ 


ननु नानत्विन प्रतिमासमानानां जीवानामेकान्ञानोपाधिकत्व एकसक्तौ 


सर्वमुक्तिप्रसंग इति चेन्नायं दोष एकस्येवजीवत्वादितरेषां तदृषटिविजुम्भितत्वेन 
ततोऽनतिरेकात्‌। तर्हिं कोऽसौ ओवो यदष्टिविजम्मितं जीवान्तरमितिचेदयः 
पद्यति स `एव । अहं ठ॒संसाखिमात्मानमन्यांश्च सद्विधान जीवान्पद्यामीति 
चेत्तर्हि त्वमेव जीवस्त्वविद्यया वयमन्ये च जीवा बद्धा मुक्ताः सुखिनो दुःखिन 
इत्येव विचित्राः कल्पितास्तवाव्रह्मसा्षात्कारमविसंवादिताः प्रतिमासन्ते स्वप्न 
इव प्रवोघे । जाते ठ ॒ब्रह्मात्मसाक्चात्कारे सर्वमेव त्व॒दष्टिविजुम्मित त्वया 
सह॒ मोक्ष्यते ववत्युसुप्ताविवेति । दयांस्त॒ पुनर्विदोषः। यु्ुतावस्त्यज्ञानं 
सर्वकार्थसंस्कारोपरञ्जितं पुनर्व्यवहार प्रवत॑कं सक्ती ठ. तस्य ज्ञानेन 
बाधितत्वास्युनर्व्यवहाराभावः । इत्यलं प्रसङ्गागत प्रपञ्चेन ॥ वनदृक्चयोजंलारय- 
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जलधोर्वा सामान्यविदोषभावो नास्तीति यद्यपि दा्टान्तिकेन वेषम्यं तथापि 
समदाय समुदायिनोरेकत्वे दष्टान्तदाष्टान्तिकयोः साम्यात्सर्वारोन च साम्यस्या- 
विवक्षितत्वान्न कधिदोष इति गमयितव्यम्‌ । अज्ञानैकत्व व्यपदेरिनीं शरेति 
पठति अजामेकां इति । आदि पदात्‌ “माया ठ प्रकृतिं विदत्‌, ““तरत्यविदां 
वित्ता” “'अक्षयत्परतः पर. ( मुण्ड० २।१।२ ) “तद्‌घेद्‌ तद्यव्याक्रतंः 
८ वरह < ६।४।७ ) ^“तम आसीत्तमसा गृटं› ( ऋक्‌ संहिता १०।१२९।३ ) 
इत्या्रेकव्नान्त श्रुव्यन्तरप्रहः ॥ 


३५. इयं समष्िरुककरषटोपाधितया विशुद्धसत्छप्रधाना ॥ 

अनुबाद--यह समष्टि (व्यष्टि को अपेक्षा) उन्नत उपाधि वारी होने के 
कारण रागादिदोषद्यन्य खुद्ध स्व रुण प्रधान हे । 

वियोत्तमा १. उत्कृष्टोपाधितया-- जन कोई वस्तु से भिन्न रूप मं प्रकारित 
हो, तो भासित होने का जो प्रयोजक देतु होता है, वह उपाधि कहटाती है । 
वाचस्पत्यम्‌ में उपाधि का लक्षण है--(अन्यथास्थितेस्य वस्तुनः अन्यथाप्रकाश- 
नरूपेः । तकभाषा में उपाधि की परिभाषा है--'प्रयोजकस्वोपाघिः इत्युच्यते" । 
्रस्व॒त पूरे पद्‌ का अथं दै उक्कृष्ट उपाधि होने के कारण । इसका दो प्रकार से 
अर्थकियाजा सकता दे। प्रथम-समष्टिगत अज्ञान व्यष्टिगत अज्ञान की 
अपेक्षा उकछृष्ट दै, सम्पूणं संसार में व्यात होने से इसमे आधारमूत अज्ञान की 
एकता पर आवरण नदीं पड़ने पाता, किन्त व्यष्टिगत अज्ञान मं आधारस्वरूप 
एकता तिरोहित हो जाती है । द्वितीय अथ--आगे वर्णित करिये जाने वाले 
(प्राज्ञ) जीव की अपेक्षा ईखर के उक होने का कारण दै--वह समष्टिगत 
अज्ञान का स्वामी होता दै ओौर वह अप्रतिहत ज्ञानवान्‌ होता हे, ठेकिन जीव 
व्यष्टिगत अज्ञान के अधीन तथा अस्पक्च होता है । 

२, विश्बुदधस खप्रधारा-- यहा विश्चुद्धसच्वप्रधान से तात्पर्यं है- ईश्वर 
स्थित माया (अज्ञान) मं सच्च गुण की प्रधानता होती हे, उस विश्ुद्धसच्च के 
समक्न रजस तथा तमस्‌ गुण समिभूत से होते दहन कि ईखवरमें स्थितम.या 
(अज्ञान) मे रजस्‌ एवं तमप्‌ गुण वरिल्छुर नहीं रहता । प्रस्व॒त पद्‌ का अथं है 
सत्वगुण समष्टि (ईख्वर) मे स्थित अज्ञान म रजस्‌ तथा तमस्‌ को अभिभूत 
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किये रहता है स्वयं पराभूत नहीं होता है । जैसा किं विद्रन्मनोरञ्नी टीका 
भी कहती दै- 
विशदं रजस्तमोभ्यामनमिमूतं सत्वं भ्रघानं यस्याः सा ।› 

|२७| एकमेवाज्ञानं समष्टिव्यष्टिमेदमिन्नं परिकरप्य समष्टयज्ञानोपधातनिवन्धनं 
चेतन्यव्यवहार वक्तु समष्टं विदिनष्टि इयं इति । इतछृटस्योपाध्वन्तरानुरकत 
तयाग्रतिहतज्ञानामकस्य चैतन्यस्योपाधितया विं्द्धः रजस्तमोभ्यामनमिभूतं 
सत्वं प्रधानं यस्याः सा तथाविधेयं समष्टि स्यथः । 

३८. एतदुपहितं चेतन्यं स्वेज्ञत्वसर्व दबरत्वसर्वनियन्वृत्वा दिगुणकमन्य- 
्तमन्तयोमी जगत्कारणमीदवर इति च व्यपदिदयते सकटनज्ञानाव- 
भासकः्वात्‌ यः सवेज्ञः सवेवित्‌' इति श्रुतेः ॥ 
अनुवाद--दइस (उक्कृष्ट) उपाधि से युक्त चेतन्य को सर्वताता, सवश 

ईवर तथा सवंनियन्ता आदि गुणों बाला, अन्यत्त, अन्तयामी, संसार का 

कारणरूप तथा इईरवर आदि ( नामों से ) ग्यवह्त किया जाताडै। जो 
सव्ञाता, सववित्‌ है" इत्यादि श्रुत्य।चुसार॒ यह सम्पूर्णं अन्तान का 
प्रकाशयिता हे । ( डईेदवरचैतन्य का वर्णन है । ) 

१. वरि्ोत्तमा-१. उपदितम्‌-( स्वरूप प्रकारित होने नें प्रयोजक देतु ) 
उपाधि से आरोपित प्रस्त पद का वाच्यार्थं दै। य्य समष्टिगत अज्ञान की 
उदु उपाधि से युक्तं परमात्मा (स्व) के चयि यह विरोषण प्रयुक्त हआ दै। 

२ सवन्ियन्तृ तथा अन्तर्म -दैदवर के सर्वनियन्तरृल (सवके 
नियन्वित करने वाखा) प्रमाणित करने के लिव निम्न श्रुति ग्राह्य दै-- 

"एष सेतुविधरणः । 

"एष त आःत्मान्तर्याम्यमृतः शरुतिवचन परमात्मा के अन्तर्यामी (भीतर से 
गियमन करने वाला) होने को प्रमाणित करती ह । 

3. {€ ९८०1८४९ 1९00781) ( उपाधि ) 15 510€ा107 {0 1116 
10तंशंतपन 12707876 {608086€ 1116 {07ा€ा' 18 ०580०९;2{€0 ५५11 
[77080 शात्‌ {16 [अल प्लत 11५६, 

४, ईश्वर के स्वजञत्व का प्रतिपादन मुण्डक० करता दै- 
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यः सर्वज्ञः स्वंविद्‌ यस्य ज्ञानमयम्‌ तपः । 
तस्मादेतत्‌ बह्मनाम रूपमन्नमर्‌ ख जायते ॥ 

५. {€ नवत्‌ [श्रम एप्प (प्श 85 (0५, 088 8 
एद्८पाींहा 1687110 1 [6 "^ 811 ०5०00. {€ (€९०४5६ 
0065 ००४ ९1८५८ [अ पढा {0 06116 8050116 €15{€7106, €0द78& 
[€ 18 85 पण€8] 85 116 7160०68 पापंश्डाऽ€, उव्ा18 
8580९।€व्‌ रशं 1170761706 15 [त८प्ण 88 [पडा {06 तवालष्ल 
706 06प्एव्ला [अप्राः 81५ € तीहार 71811 †5 118 € 
{0777 15 7101 [0प्‌ १ 1८5 [61165) ५९ [1617685 \[1€ [2{€ 15 118 8 
818५6. --निखिलानन्द्‌ 

६. तस्मै सर्वं ततः सर्वं स सवं सतश्च सः-योगवासिष्ठ ६।४८।३२ 

[ ३८ ] समष्टयज्ञानोपदहितचेतन्यस्य व्यपदेशमेदं द्दंयति एतदिति । 
परमा थंतोऽसङ्कस्यापि चैतन्यस्याध्यासिकसप्बन्धसम्बद्धाज्ञान दारा सर्वावभासकस्वेन 
सर्व॑मर्यादाधारकसत्तारूपत्वेन सवंजीवप्रवतंकस्वेन च छन्धसयज्त्वा दिगुणकस्य्‌ 
सदन्यक्तमन्तयोमीश्चर इत्यादिव्यपदेरो मवतीव्यर्थः। उक्तेऽथं हेतुमाह 
सकठेति । सकलाज्ञानं समष्टयज्ञानं । अवमासकत्व शब्दो विधारकल्वादेरप्युप- 
लक्षणार्थः । सव विक्षेपसंस्कारत्वादज्ञानस्य सत्कायंवादाश्रयणास्चाव्याक्ता्यवस्था- 
स्वपि समष्टयज्ञानस्य सवंत्मिति द्रष्टव्यम्‌ । उक्तव्यपदेरिकां श्रुतिमाह यः सर्वज्ञ 
इति । सर्वज्ञः सामान्यतः सर्वविद्विरोषत इति भेदः । आदिशब्दात्‌ ““सदेव 
सोम्येदं? ( छा° ६।२।१ ) “एष सेतुर्विधरणः ( बृह ° ४।४।२२ ) एष त 
आत्मान्तर्याम्यमृतः? ८ ब्रह ° ३।७।३ ) “महतः परमब्यक्तं» ( कठ० ३।११ ) 
“यतो वा इमानि? ( तेत्ति० ३।१ ) “यः परः स महेश्वरः? ( महाना० १०।८ ) 
इत्यादि श्रुत्यन्तरग्रहः । 

-->‡-+~-- 

३९. ईश्वरस्येयं समष्टिरखिख्का रणत्वात्‌ कारणद्ारीरमानन्दप्रचुरत्वा- 
त्को दावदाच्छादकत्वाचचानन्दमयकोद्धः सर्वोपरमत्वा त्‌ सुषु तिरत 
एव स्थुटसुष््मप्रपच्चख्यस्थानमिति चोच्यते ॥ 
अनुवाद-हेश्वरकी यह समष्टि ( ससरूहोपाधि सबका मूरूभूत कारण 

होने के कारण कारणश्चरीरः आनन्द का पराचुयं होने कै कारण समष्टिभूत 
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अन्तानात्मा को कोश्च के तुल्य आवस्यक होने के कारण (आनन्दमय कोश तथा 
सुक्ष्म व स्थूरू जगरः्पञ्च के टयस्थान होने के कारण (सुषिः कदलाती हे । 
दिद्योत्तम(--4. कारणशरीरम्‌--सांख्यादि दार्शनिक विचारानुसार केवल 
सूक्ष्म व स्थूल दो दरीर माने गये हँ, किन्तु वेदान्ती इन दोनों सृष्ष्म, स्थूल 
शरीरं का विद्य स्थान कारणदरीर मानते है । सांख्यमतान॒सार यह प्रकृति 
क त्रिगुणात्मक साम्यावस्था मानी गई है | 
२, आनन्दुमयङोशः-आनन्दमय, मनोमय, विज्ञानमय, प्राणमय तथा अन्नमय 
ये पोच कोडा वेदान्ती मानते द । इस अज्ञान ( माया ) के प्रथम अवतरण मे 
देशवर ही आनन्द प्रचुर कहा गया है, जो ब्रह्म के अक्ञानोपाधित्ते आरोपित 
स्वरूप को स्पष्ट अभिव्यक्त करता दै ¡ उपाधिविहीन निर्गुण ब्रह्म तो आनन्द ही 
है । समष्टि अज्ञान को आनन्दमय कोष कहा गया है क्योकि अज्ञानावस्था में 
विवेक नहीं रहता । अज्ञान को सुषुति, महासुषुपि तथा प्रख्य भी कहते हँ । 
३. सर्वाप्रमस्वात्‌ तथा आनन्दश्रचुरत्वात्‌- सर्वोपरमत्वात्‌ का अर्थदहै 
व्यष्टिगत सम्पृणं दष्ट के विलीन हो जाने का कारण । आनन्द्प्रचुरतवात्‌ का 
अथं है जाग्रद्‌ अवस्था की अपेक्षा अधिक आनन्द होने के कारण | 
[ ३९ ] उपहितस्य व्यपदेशमुक्त्वोपाधेरपि तं सदहेत॒कमाह अस्येयं इति । 
अज्ञानमिरदंशन्दाथः । आनन्दप्रचुरत्वषपहितधर्ममच्छादकलत्वमज्ञानधर्मः । तदु- 
मयाविवेकात्कारणमन्ानमानन्दमयकोशदव्यथः । सर्वमा काशादय उपरमन्तेऽस्मि- 
निति सरवापरमोऽनज्ञानम्‌ । तादग्भावाल्ुषुतिमंहासुघुतिः पर्य इति यावत्‌ । यतः 
सवोपरमत्वमत एवेति योजना । स्थूट्प्रपञ्चो विराट्‌ सृष्षमप्रपञ्चो हिरण्यगर्भः ॥ 
४०. यथा वनस्य व्यष्टयभिगप्रायेण वृक्षा इत्यनेकत्वव्यपदेरो यथा वा 
जटादायस्य ठयष्स्यमिप्रायेण जलानीति तथा ज्ञानस्य व्यध्य्यभि- 
प्रायेण तदनेकत्वन्यपदे दाः न्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयत्‌? इत्यादि- 
श्रुतेः ॥ 
अनुवाद - जसे वन के वृक्षों का व्यष्टि ( पाक्य ढी विवक्षा से ्वक्षः 
यह अनेकव्वज्ापक व्यवहार होता है अथवा जैसे जखाक्य स्थित जल ढो 
व्यक्तिगत ( पृथकूता के ) अभिप्राय सै उसे अनेक जर" यह प्रयोग होवा 
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है, उसी प्रकार अक्ञान छो व्य्टिरूप मेँ “अनेक अक्तानः इस प्रकार वहुत्व का 
उयवहार होता हे । यष्टी वात ‰( अ।त्मा ) इन्द्र अन्तानों के कारण बहुरूपवान्‌ 
प्रतीत होता है" इत्यादि श्रुति मे कही गङ्‌ ह । ( राक्षचैवन्य का वणैन हें । ) 

विद्योत्तमा-१. यथा वनस्य व्यश्व्यसिप्रायेण वक्षा इत्यनेकत्वग्यपदेशो 
यथा वा जलाश्यस्य व्यश्व्यसिप्रायेण जलानीति तथा ज्ञानस्य उ्यऽव्यभिप्रायेण 
तदनेकत्वव्यपदेशः यहो वन ओर वृक्षका तथा जलाराय ओौर जलका 
समष्टि ओर व्यष्टिका अभिप्राय समघ्ननेके ल्यिदो दृष्टान्तांको देनेका 
प्रयोजन इस प्रकार दे-चिदातमा द्वारा अज्ञानाज्ञान का्यौपाधियुक्तं होकर 
जीवभाव तथा इईश्वरभाव की प्राप्ति होने "पर उसका इन उधाधियों से 
सम्बन्ध होता है; उस सम्बन्ध का स्वरूप जानने की जिज्ञासा स्वाभाविक रूप 
से उत्पन्न होती है। इसकी कतस्पनादोसूपोंमेंकी जा सकती हे । पहटी- 
चिदात्मा अज्ञान तथा उसके कार्यो से अवच्छेदपूणं हे । दूसरी--उनमें प्रति- 
निम्नित दै । अवच्छिन्न मानने पर वन वृक्षः का तथा प्रतिधिम्ित मानने पर 
(जजलादाय-जलः का दृष्टान्त है। इसी कारणसे इस प्रकरण में सर्व॑त्रदो 
दृष्टान्त प्रस्त कयि गये ह| 

२. इन्द्रोमायाभिः-- तमिन्द्रं मित्रे वरुणं अमिमाह्ूरथो सुपर्णा आदि वचन 
से सभी ईश्वरवाचक शब्द्‌ होने से इन्द्र भी ईश्वरवाचक है । माया उसकी शक्ति 
दै, जिसे वेदान्ती अज्ञान कहते है, पुरु अर्थात्‌ बहुत रूपों वाटी प्रतीत होती 
है । ईश्वर एक हीदहे किन्तु संसार के बहुत से जीवों मं स्थित अज्ञान के रूप 
मे अनेक रूपों में प्रतिभासित हो रहा हे | 

[| ४० ] एवं समष्टुयज्ञानं सामासं सव्यपदेरं निरूप्य व्यष्टयज्ञानमपि 
सदृष्टान्तं तथा निरूपयति यथा वनस्य इत्यादिना । क्वेमनेकत्वव्यपदे रोऽज्ञान- 
स्येति तदाह इन्द्र इति । इन्द्रः परमेदरः प्रकरणात्‌ । स मायासिमायाविक्षेप- 
शक्तिमिरविकषितेषु दे देन्दरियान्तःकरणेषु प्रतित्रिम्बितः पुरुरूपो बहुरूपः सन्नीयते 
प्रकाशत इति श्रुत्यथंः। आदि शब्दात्‌ “य॒ एको जाल्वानीदरात ईशिनीभिः” 
( दवेत ° ३।१ ) इत्यादि श्रुत्यन्तरपग्रहः । 
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४१. अच्र व्यस्तसमस्तव्यापिस्वेन व्यष्टिसिमष्िताव्यपदेदाः ॥ 
अनुवाद्‌- एसे स्थरू पर व्यक्तिगत तथा सम्ुदायगत उ्यापकभाव के 
कारण ही व्यष्टि (अनेकता) तश्रा समष्टि (दकता) का व्यवहार किया जाता ह । 
विद्योत्तमा--4. समष्टि खूप अद्तान-संसार के समस्त जीवों के अज्ञानों को 
एक ज्ञान का विषय मानकर समष्टि रूप में देखना । 
२, ज्यष्ट रूप जह्ान-समस्त अज्ञान के भिन्न-मिन्न रूप को मिन्न-मिन्न 
लान का विषय मानकर) मिन्न-मिन्न रूप मं देखना । 
| ४१ | एकस्मिन्नस्चाने व्यष्टिसमष्टिशब्दप्रयोगे निमित्तमाह अत्रेति । 
अज्ञानं सप्तम्यथः ] व्यस्तव्यापित्वेन कार्यापाधिजीवन्यापित्वावभासेन व्यष्टिताव्य- 
पदेशः । समस्तव्यापित्वेन कारणोपाधिसर्वज्ञाविभक्तसवंव्या पित्वेन समष्टिताव्यप- 
देरोन इत्यथः | 
न~~ 
४२. इयं व्यष्टिनिक्रष्टोपाधितया मटिनसच्वप्रधाना ॥ 
जनुवाद्‌--( अज्वान की) यह व्यष्टि ( समष्टि की अपेक्षा) निकृष्ट 
उपाधिभूत होने के कारण मलिन सत्वगुण प्रधान हे । 
वरि्योत्तमा--१. मछिनसच्वप्रधाना- निकृष्ट जीव की उपाधि व्यष्टिरूप 
जनान दै, इसख्यि उसमें स्थित सत्वगुण रजस्‌ तथा तमस्‌ से पराभूत होने के ¦ 
कारण मलिन होता है, जेसे स्वच्छ शरो पर धूलि आदि पड़ जाने पर प्रति- ` 
विपव्रहण कौ शक्ति षट जाती दै वेतसे ही सत्वगुण रजस्‌ ओर तमस्‌ के द्वारा 
पराभूत कर मलिन कर देने पर उसमे चिदात्मा का सुव्यक्तं प्रतिवरिम्ब नहीं 
प्रतिवरिम्बित होता हे । यी जीव के अत्पक्ञल का देतु है । > 
२. निङ्ृष्टोपाधितया-इसका अथ दो प्रकारसे किया जा सकताहै। 
ग्रथम-- व्यष्टि अज्ञान को समष्टि अज्ञान की अपेक्षा निकृष्ट उपाधि से आरोपितं 
कृहने के तीन देतु ईै-( म ) इसमे आधाररूप एकत्व अन्तर्दित हो जाता 
दै। (आ ) इसमें अहंकार स्थित रहता दै । (इ ) साथ ही आत्मातिसि 
वस्तुओं का अध्याय इसी कारण से होता है । द्वितीय अथे- जीव ईवर की 
अपेक्षा अधिक निकृष्ट हे । जवकि ईइवर उपाधियुक्त अज्ञान का खामी होने के 
कारण सर्वज्ञः सठ्शाक्ति सम्पन्न आदि कहा जाता दै, किन्त जीव अपनी उपाधि- 
भूत ( अज्ञान ) माया के धीन होने से अल्पज्ञः अल्पसामर्यवान्‌ आदि कहा 
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जाता है । जीव के ज्ञान पर प्रतिवन्धकरत्तां अविद्या का पर्दा डल जाने से जीव 
निक्ृएट होता है अपनी निष्ट उपाधि के कारण । स्वामी रामतीथं के अनुसार 
(ज्ञान प्रतिवन्धकावरणवान्‌ जीवो निक्ृ्टस्तस्योपाधितया ।> 
देदवर ओर जीव केमेद को विदोषं स्पष्ट करते हए विद्यारण्य स्वामी 
ठिखते दै 
मायाविम्बो वशीकृत्य ताम्‌ स्यात्‌ सव्ञ हैदवरः । 
अवि्यावशगस्तवन्यस्तद्‌ वेचित्य(दनेकधा ॥ 
४२ ] निकरृष्टोपाधितया इति । ज्ञान प्रतिबन्धकावरणवान्‌ जीवो निङ्ृष्ट- 
स्तस्योपाधितयेव्यथः । मलिनं रजस्तमोभ्यामभिभूतं सत्वं प्रधानं यस्याः सा यथा | 
रजस्तमसोः स्वातन्भ्येण प्रतित्रिम्बोद्‌प्राहकत्वायोगादिति भावः । 





४२. एतदुपदितं चेतन्यमस्पक्ञत्वानीदर्वरप्वादिगुणकं प्राज्ञ॒ इ्युच्यते; 
एकाज्ञानावभासकत्वात्‌ ॥ | 

अनुवाद्‌-इस ( निष्ट ) उपाधि से उपहित चेतन्य को अस्पक्तता, 
अनीरवरत्व आदि गुणयुक्त होने के कारण तथा केवर ( व्यक्तिगत ) एक ही 
अक्लान का भ्रकादयिता होने के कारण प्राक्त शहा जाता हे । 

विदय) त्तमा-- १. एकात्तानावभाषकत्वात्‌-समष्टिगत (एक) अज्ञान के 
एक अंडाको( एक व्यष्टि रूप अज्ञान को) प्रकारित करने के कारण। 

२, प्रा्त-- स्वामी रामतीथं के अनुसार प्रस्त शब्द्‌ का अथं है प्रायेण अज्ञः 
के अनुसार अन्ञानी । वैसे प्रकषण जानाति इति प्रज्ञः = प्रज्ञः एव पराज्ञः व्युत्पत्ति 
के अनुसार अथं है बहुत ज्ञानवान्‌ अर्थात्‌ प्रकृष्ट ज्ञान से युक्त । लेकिन यहाँ 
( प्रस्त प्रकरण मं ) उसके अल्पज्ञत्व के साथ प्राञ्च राब्द्‌ कौ यह व्युत्पत्ति 
उचित नहीं मेढ खातौ, अतः अज्ञानी अथंहीटठीकदहै। शंकरने वृहद्‌ 
ओर माण्डूक्य ० के भाष्य में प्राज्ञ की दो व्याख्यां छिखी है-- १. भूतभविष्यत 
ज्ञातत्वं सर्वविषयज्ञानत्वम्‌ अस्यैव इति प्राज्ञः । २. प्रज्ञाप्तिमाच्रमेस्येवासाधारणं 
रूपम्‌ इति प्राः । 

| ४३ ] एतदु पदितंग्यष्टयक्षानोपहितम्‌ । एकाज्ञानावभासकत्वात्‌। अज्ञा- 
नैकदेरावभासकत्वादिति यावत्‌ । 
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४४. अस्य प्राज्ञःवमस्पष्टोपाधितयाऽनतिप्रकाडाकसवात्‌ ॥ 
अयुवाद्--भस्पष्ट उपाधि से युक्त होने से एर से अधिक (अनेक ) का 
प्रकारक न दोने के कारण इसे प्राक्त कटा जावा हें । 
विद्योत्तमा-अस्पष्टोपाधितया जनतिभ्रकािकत्वात्‌-धूल्दि से अस्वच्छ दर्पण 
के समान प्राज्ञ की उपाधिरूपा अनज्ञानव्यष्टि, रजस्‌ तमस्‌ के द्वारा सत्वगुण के 
पराभूत हो जाने से अस्पष्ट है । उपाधि से मलिन हो जाने से उसमे अस्प रूप 
से चिदात्मा रूपी स्थ॑ का विम्ब सांसारिकं विषयों को प्रकादित नहीं करता, 
अतः प्राज्ञः कहखाता हे । उपाधिभूत अज्ञान के मलिन दो जाने पर उसमें 
प्रतिवरिन्ित होने वाख चिदात्मा का प्रतिविम्ब स्पष्ट दो दी नहीं सकता | यही 
वेदान्त मे चिदामास कलाता हे । यही सांसारिक वस्तुं का प्रकारक ह । 
चिदाभास के अस्पष्ट होने पर संसार की चौजौंको भधिक प्रकारित न कर 
सकने के कारण यक्िञ्चित्‌ ही प्रकाश प्रदान कर पातादहै। यही पाज्ञके 
अल्ज्ञत्व का रहस्य हे । यथा--उपाधिमूत अज्ञानदप॑ण ह, स्वगुण सखच्छता 
दै, रजस्‌ तथा तमस्‌ धूलि मादि दै, चिदात्मा सूर्यं है ¡ खच्छ दपण से सूर्य स्पष्ट 
परतित्रिम्बित होता दै । सथं प्रतित्रिम्बित दर्पण अन्धेरे मे स्थित पदार्थोकोभी 
प्रादित करता हे किन्तु यदि दपण स्वच्छ नर्हीहैतोन तो सूर्यही इसमें स्पष्ट 
प्रतित्रिभ्ित होगा तथान ही वह अंधेरे मं स्थित पदार्थो को प्रकारित करेगा | 
| ४४ 1 व्यष्य्यज्ञानोपदहितस्य प्रा्ञशब्दवाच्य्वे कारणमाह अस्येति । अस्य 
जीवस्यास्पष्टोपाधितया रजस्तमोभ्याममिभूतसलप्रधानव्यध्य्यज्ञानोपाधिकस्वेन देतु- 
नातिप्रकाशकलाभावाय्राज्रब्दवाच्यत्वमित्यथः | प्रायेणाज्ञः प्राज्ञ इ्युक्तं भवति । 
~---+‡+~-~ 
४५. अस्यापीदमहङ्कारादिकारणत्वात्‌ कारणरारीरमानन्दप्रचुरत्वात्कोशा- 
व दाच्छादकत्वाचानन्दमयकोषः सर्वोपरमत्वारुषु्तिरत एव स्थूल 
सृष्ष्मदारीर भपच्चख्यस्थानमिति चोच्यते ॥ 
अनुवाद इस ( व्यष्टि जीद) कौ मी यह उपाधि अहंकार आदिक 
कारण होने के कारण (कारण शरीरः, आनन्दाधिक्य तथ। शुद्ध चैतन्य को कोश्च 
के समान ठक्‌ ठेने के कारण “आनन्दमय कोश, सबका उपरमण होने से 
सुपुधि तथा स्थूट एवं सूक्ष्म शरीर प्रपञ्च के रीन होने का आधार होने से 


(र 
रख्यस्थान कराती हं । 


॥; 
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वियोत्तमा--. सुषुप्तिः आत्मा कौ अज्ञानोपाधियुक्त दो अवस्थाय मानी 
गह है-एक सुधि दूसरी जाग्रत्‌ । आत्मा के ओर जगत्‌ के संष्टिविकास की 
तीन दशाओं सं मिन्न-मिन्न ङ्प होते है, इन्हीं को वेदान्ती लोग तीन-अवस्था 
तीन शरीर तथा पौँच कोशं से अभिहित करते हँ । ये है--पुषुति अवस्थामें 
या कारण शरीर मं आनन्दमय कोश, स्वप्नावस्था या सुक्ष्म शरीर में विज्ञानमय 
कोर, मनोमय कोश तथा प्राणमय कोश तथा जाग्रत-अवस्था में या स्थूल शरीर 
मे अन्नमय कोरा | 

२. अहङ्कारादि कारणत्वात्‌- अह्र शब्द से यहां अन्तःकरण अभिप्रेत 
है । अन्तःकरण सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान मेंख्यहो जाता है तथा स्वप्न ओौर 
जागरण में प्रविष्ट होते समय अज्ञानसे ही उत्पन्न होता हे। इसी से अज्ञान 
को अहङ्कार से उपलक्षित अन्तःकारणादि का देत ब्रताया है। जैसा कि विद्र 
न्मनोरज्जनी रीका मी कहती हे - 


(अहङ्कारादेः सुषुप्त्याद्यवस्थायां संस्कारावशोष्रेण स्थितस्य कारणत्वात्‌ ।' 

३. आनन्दश्रचुरत्वात्‌- जागरण तथा स्वप्न में आनन्द के साथ दुःख का 
भी अनुभव होता हे किन्त सुषुपि में केवर सुख का ही अनुभव होता है) 
कैवस्य उपनिषद्‌ कहता हे--सुषुप्िकाठे सके विलीने तमोभिभूतः खुखरूप- 
मेति । अर्थात्‌ सुषुसिकाल में जागरण आओौर स्वप्नप्रपञ्च के विलीन हो जाने पर 
जीव युख का अनुभव करता हे । 

४, (लये फेनस्य तद्धर्माद्रवायाः स्युः तरंगके । 
तस्यापि व्रिव्ये नीरे तिष्ठन्त्येते यथा पुरा॥ 
व्यावहारिकजीवस्य ल्यः स्यात्पातिभासिके | 
तछ्छ्ये सच्चिदानन्दाः पयेवस्यन्ति साक्षिणि ॥ वाक्यसुधा 
अथात्‌ जिस प्रकार फेन क्रमशः जल मं मिल कर शुद्ध जल के रूप में रह 
जाता है, उसी प्रकार चैतन्य भी । व्यावहारिक सत्ता प्रातिभासिकं सत्तां 
व्रिटीन हो जाती है ओर प्रातिभासिक सप्ताभी ततः पारमार्थिक सत्ता में 
विलीन हो जाती दै) 

[ ४६ | पूववदु पदहितस्य व्वपदेशमुक््वोपाघेरप्याह अस्यापीति । अपि शब्दं 
दैदवरोपाधिदृष्टान्ताथः । अहङ्कारादेः वुषुप््या्यवसायां संस्कारावरोषेण स्थितध्य 

१० 
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कारणत्व दिव्यथः 1 आनन्दप्रचुरत्वादेवेत्येवकारः कोरावदाच्छदकत्वादिति देत्व- 
न्तरसस॒च्चयाथः । यद्वा आनन्द प्रचुरत्वादषेतोरेवेति भिन्नक्रमः । तस्मिन्पक्षे 
कोशवदाच्छादकत्वादित्यन॒षञ्ञनीयम्‌ । सवंरान्दो जाग्रतस्वप्नविषयः शेषमति 
रोहिताथंम्‌ ॥ 


१) 
४६. तदानीमेतावीच्रपराज्ञी चेतन्यप्रदीप्ताधिरतिसृक््माभिरज्ञान्त्ति- 
भिरानन्दमनुभवत “आनन्दसुक्‌ चेतोमुखः प्राज्ञः इति श्रतेः 
सुखमहमस्वाप्सं न किच्िदवेदिषमिः प्युद्थितस्य पराम्‌ खो 
पपत्तश्च ॥) 
जनुवाद्‌--उस कार मं ( ्रर्य या सुषु्षिकार सें ) वे ईरवर ओर प्रा 
दोनों चैतन्य से प्रद्र अत्यधिक सृ््म अ्तानवृत्तियं से स्वरूपानन्द्‌ ङा 
अनुभव करते हँ । चेतोसुखी भ्राज्ञ आनन्द को भोगता हे" इत्यादि तथा क 
एेसा सुख से सोया कि कुछ जान नदीं खका' आदि व।क्यों द्वारा अचेत पुरुष 
सोकर उठने क उपरान्त अपने पूञौनुभव सुख को प्रकट करता है । ( ईश्वर 
ओर प्राज्ञ का आत्मानन्दानुभव । ) 
विद्योत्तमा--५. चेतन्यप्रदीप्ताभिः-- समष्टि तथा व्यष्टि चैतन्य से प्रदीप्त 
अज्ञानदृत्तियो से स्वप्न एवं जाग्रदवस्या मेँ अन्तःकरण रूप मे विकसित टोने 
वाली ये अज्ञानचृत्तर्यो ही होती ह । ये चिदात्मा से प्रतित्रिम्बित होकर इनमे 
आआनन्दानुभूति कराने की क्षमता आती हे । ये चिदात्मा के चैतन्य से प्रकारित 
होती हे । 
२. अह्तानन्रत्तिभिः-- अन्तःकरण कौ वृत्तिर्या से अनुमूति तथा भोग स्वप्न 
यौर जाग्रत अवस्था मं होकर सुधुति मं अन्तःकरण अज्ञान में विटीन हो जाता 


हे अतः सुषुति दशा मे अन्तःकरण वृत्तियों से आनन्द कौ अनुभूति दो ही 


नदीं सकती । 
३. आनन्द ुक्‌ चेतोसुखः-- चेतोमुखः का अथं चांकरभाप्य के अनुसार 


(स्वप्न मादि अवस्था मेँ ज्ञानरूप चेतना के प्रति द्वारस्वररूप होने के कारण , 


चेतोमुख कहा है । जत्र कि प्रःतुत प्रकरणानुबूल बनाने के च्थि रामतीर्थं ने 
विद्रन्मनोरज्ञनी टीका म चितन्यसे प्रदी होने वाटी अक्ञानव्त्तियांकोदही 
मुख्य रूप से आत्मीय बनाने वाला कहा है--धचचेतन्यदीति अज्ञानव्र्िप्रमावः । 





[~ ण नो का 
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४. सुखमहमस्वाप्सम्‌-- यह सवसामान्य खोकिक अनुभूति भी इख ब्रात 
को प्रमाणित करती है । इससे पृवंवर्णित आनन्द-मोग नकिञ्चिदेवेदिषम्‌ः से 
अज्ञानच्त्तियों का कारण बनना प्रमाणित हो रहा हे । 

[ ४६ | “सता सौप्य तदा सम्पन्नो भवतिः” (छा ° ६।८।१ ) इत्यादिभरतेः 
सुषुप्तो प्राज्ञस्येश्वरसम्पतच्यममाप्प्राज्ञेशवरयोरेकत्वम्‌ तदवस्थयोरप्यव्याकृत सुषुप्त्यो- 
रेकत्वं सिद्धवच्छव्यानयोस्तदवस्थापन्नं भोगं दशयति तदानीं इति । तयोरप्य- 
वस्थयोर्जोवावच्छेदकस्य व्यष्ट्यज्ञानस्य केनापि रूपेण स्थितत्वादेतावित्यादिद्धिः 
व्वनोपादनं सर्वात्मनैक्ये पुनरत्थानानुपपत्तेः । आनन्दं खरूपानन्दमदुमवतः । ` 
आनन्दरब्दोऽनज्ञानतत्साक्षिणोरप्युपलक्षणपरः तदानीमखण्डात्मस्वरूपचैतन्येनेवा- 
नन्दाद्नुभवेऽम्युपगम्यमाने स्वरूपस्य नित्यत्वान्तञ्जन्यसंस्काराभावेनावष्थान्तरे 
स्मरणरूपपरामर्शानुपपत्तेस्तद नुकूलस॒पाधिविरोषं कल्पयति अज्ञानवत्तिमिरिति । 
अन्तःकरणादेरप्यज्ञानकायंत्वेन तदात्मकत्वात्तद्भिप्रायोऽन्ञानशब्दो माभूदिति 
विरिनटटि अतिसृक्ष्मामिरिति। दुटक्षयत्वमति सूक्ष्मत्वम्‌ । तासां इप्तीनां जडत्वात्कथं 
तामिरानन्दाद्यनुभव इत्यत आह चैतन्येति । तथा च वृत्तिविनाशात्तद्विशिष्ट- 
चेतन्यस्यापि विनाशओात्संस्कारजन्यं स्मरणमवस्थान्तरे सम्भवतीति भावः। तत्र 
प्रमाणमाह आनन्दयुगिति । चेतोमुखस्चेतन्यदी्तज्ञानव्त्तिप्रधानः। आदि शब्दात्‌- 

“ुषुप्ि-काठे सकले विरीने । 
तमोभिभूतः सुखरूपमेति ॥ ( केवल्य ° १३ ) 
हत्यादि श्रुव्यन्तरप्रहः । तत्रैवाचुभवमपि प्रमाणयति सुःखमितिं । न ष्वायं 
सुखपरामशां दुःखामावविषयस्तस्य तत्रानचमूतत्वात्तदनमवसामग्रयाश्चं निरूपयितु- 
मशक्यत्वात्‌ । पिस्ठरतं चेतद्‌ठरद्धैरित्युषरम्यते सड्ग्रहाधिकारात्‌ ॥ 
--; ० :- 
४७. अनयोः समष्टिठ्यष्व्योवेनबृक्षयोरिव जलादायजल्योरिव वाऽमेदः॥ 
अनुवाद--वन ओर ब्रक्ष अथवा जल ओर सरोवर के समान इन समष्टि 
ओर ज्यष्टिरूप अक्तानोपाधियों का रेक्य हे ( अमेद्‌ है ) । 

वियोत्तमा--इन उपयुक्त दोनों स्वरूपो मे, अन्ञानावच्छन्न चैतन्य ( श्वर 
ओर प्राज्ञ ) मं वास्तविक भेद्‌ नीं दै । मेद्‌ है केवल उपाधि के तारतम्य कै 
कारण । जेते स्थूल जलाशय रूप उपाभि से अविच्छिन्न आकाश ओर तद्गत 
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प्रतिषिम्बाकाख में वास्तविक मेद्‌ नहीं दहै। उपाधिथोंके हट जानेसे एक दही 
निरवच्छिनि आकाश रह जाता हे । 
४७ ] उक्तोपाध्योस्दुपहितयोश्च प्राविसद्धवक्छृतमभेदं विशदयति अन- 
योरिति । 
१ © *~ 
४८. एतदुपदितयोरीश्वरप्राज्ञयोर पि वनवृक्षाबच्छिन्नाकारायोरिव जलादाय 
जखगतग्रतिविम्बाकादायोरिव वाऽभेदः “एष सर्वेश्वरः इव्यादिश्र तेः ॥। 
अनुवाद-इन अक्ानोपाध्यों से उपदित इश्वर ओर प्राक्त भी एक ही दै 
जेसे वन मेँ वतमान ओर वृक्षों में वतमान आकाश अथकबा जरू ओर सरोवर 


सँ भरतिविम्विव्‌ आकाश एक ही दँ 1 ्र.तिवचन भी साक्षी हे--यह (जारमा) 
सवका इश्वर हं । 


विद्योत्तमा-- १. ईश्वर प्राज्ञयोः अमेदः-एेसा समन्चा जाता है कि वेदान्ती 
खोग ईश्वर तथा जीव वह अभेद नहीं मानते जो अभेदं सामान्यतया एकता 
माना जाता है । यदि एेसा होता तो अद्धेत वेदान्तियों का- 
जीव ईशविश्द्धवित्तथा जीवेदायोर्भिदा । 
अविद्या तच्चितोर्योगः षडस्माकमनादयः | 
यह सिद्धान्त भंग हो जायेगा । अतः ईश्वर आर प्राज्ञ (जीव) के अभेद 
को स्वरूपगत एेक्य ही मानना चाहिये अर्थात्‌ विदोष्य चैतन्य एक रूप है ओर 
विदोषण ईश्वर एवं जीव दोनों मिन्न-मिन्न द । इस प्रकार के उपाधिगत काह्प- 
निकमेदसे ही ईश्वर ओर प्राज्ञ में मेद है इसके विपरीत दोनों मे अभेद है 
२. एष सर्वेश्वर माण्टूक्य° मं यह वाक्य इस प्रकार है-एपः सर्वज्ञः 
एषः अन्त्यामि एष योनिः सवस्य प्रभवाप्ययौ हि भुतानाम्‌ थर्थात्‌ यह प्राज्ञ 
ही सववेदवर है; यह सर्वज्ञ है, यह अन्तर्यामी है ओौर सब जीवों की उत्पत्ति 
तथा प्रख्य का स्थान है तथा सवक्रा कारणमी है| 
२.-समष्टि-व्यष्टिरूप अज्ञान ओर ईद्वर प्राज्ञ की एकता का प्रतिपादन है । 
| ४८ | प्रारेश्वरयोरमेदे श्रुति प्रमाणयति एष स्वैदवर इति । आदिपदात्‌ 
'अथ एष य सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्यस्वेनरूपेणाभि- 
निष्पद्यतः ( छन्दो ° ८।३।४ ) इत्यादि श्रु्यन्तरः । 
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४९. वनव्ृक्षतदबच्छिन्नाकादायोजेटा रायजठतद्‌ गत प्रति बिम्बाकारायोवौ- 
ऽऽधारभूतानुपहिताकादावद नयोरज्ञानतदटुपहितचेतन्ययोराधारभूतं 
यदनुपहितं चेतन्यं तत्तरीयमिस्युच्यते शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्तेः 
इत्या श्रतेः ॥ 
अनुवाद्--वन जर वृक्ष सँ वतमान आकाश तथा जर ओरं सरोवर में 

प्रतिबिम्बित आकाश का आधार उपाधि से रहित महाकाश के समान इन 
दोनो सञुदायगत तथा व्यक्तिगत अन्तान तथा इन उपाधियों से उपहित दो 
चेतन्यों ( हैश्वर तथा प्राज्ञ ) का आधार तिरूपाधि शुद्धः चैतन्य है, उसे ही 
तुरीय नाम से अभिदित किया जाता ह । श्तिबचघन से भी स्पष्ट हे “भद्धेत 
ब्रह्य को ही चतुथं मानते हैः । 

तियोत्तमा--१. आधारमूतानुपटिताका धवद्‌-अनुपदहिता काशवद्‌ का अथं 
हे घटाकाश, जल्शयाकार आदि उपाधियों से रहित आकाश के समान । 
इसके ल्यि आधारभूत इसख्ि कहा गया है करि यद्यपि आकाश न तो जल 
जलारायोंका ओरन ही दृकषोंकाआश्रयदै फिरभी आका के बिना इन 
सव ( जलाशय-वन ) कौ स्थिति ही नहीं हो सकती । 

२. तुरीयम्‌--“्वतुरदछ्यतावादक्चरटोपश्चः वार्तिक से चुर्‌ शब्द से 
(तुरीयः शब्द्‌ निष्पन्न होकर ध्वतुर्थ अथं देता है । प्राज्ञ- तेजस तथा विव 
की अपेक्ना चतुथं होने के कारण विशुद्ध चैतन्य वुरीय कहलाता दै । किंसी- 
किसी मत के अनुसार तीन अवस्थाओं स॒षुि, स्वप्न तथा जाग्रत कौ अपेक्षा 
्वतुथं होने से तरीय कहलाता है ओर आपदेव के अनुसार अविद्या-ईङवर 
एव प्राज्ञ की अपेक्षा चतुथं होने से वरीय हे। क्योकि प्रस्तुत ग्रन्थ मे इन्हीं 
तीनों का निरूपण किया गवा दै। शंकराचायं ने भी प्राज्ञ, तेजस ओर विख 
की अपेक्षा से अनुपहित चैतन्य को चतुथं प्रतिपादित किया रै- “प्रतीयमान- 
पाद्य रूप वैलक्षण्यात्‌ । तरीय चैतन्य विशुद्ध चैतन्य हे । 

३. शिवम्‌- त्रिषु धामघु यद्भोग्यं भोक्ता भोगश्च यद्‌ भवेत्‌ । 

तेभ्यो विलक्षणा साक्षी चिन्माच्ोऽहम्‌ सदारिवः।| कैवल्य उप° 
आनन्दगिरिः परिशुद्धं परमानन्दबोधरूपम्‌ इति । 

४, अद्रेतमू-मेदविकत्परहितम्‌-रांकराचायं | 
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[४९ 1] प्रा्ञेवरात्मकस्य चेतन्योपदितव्वेऽनुपहितं चेतन्यमन्यदेवेव्यर्थादुक्तेः 
कि तदित्यपेक्षायां तत्स्वरूपसम्ज्ञे दरयति वन इति । आधारश्च(सावनुपदितश्चा- 
सावाकाशश्च स तथा तद्वदितियावत्‌ । तद्यप्याकाशस्य वनाश्रयत्वं जःशयाश्रयत्वं 


वा नास्ति तदनारम्भकव्वात्तथाप्यवकाशमन्तरेण तयोः रस्थित्यनुपत्तेः तदाधारत्व- 
वम्वनमिति द्रष्टव्यम्‌ । 


-*"------- 
५०. इदमेव तुरीयं शुदधचैतन्यमज्ञानादितदुपदितचेतन्याभ्यां तप्रायः- 


पिण्डवदविविक्तं सन्महावाक्यस्य वाच्यं विविक्तं सदक्ष्यमिति 
चोच्यते ॥ 


अनुवाद- रोगों द्वारा जलते हये रोहे के इक्डेको आग दही कटने ऊ 
समान यही चतुथं उपाधिरदित शुद्ध चैतन्य, अक्ञानादि एवं उनके उपाधियुक्त 
दो चैतन्यो के साथ एकत्व भ्यवह्त होता है ओरये इस अवस्था मे अदैत- 
प्रतिपादक महावाक्य के वाच्याथं होते दै, ठेकिन व्यष्टि विवक्षा होने पर भी 
महावाक्यों द्वारा प्रतिपादित एकत्व को लक्षणाश्रय पर लक्ष्या्थं कहन चाहिये । 

विधोत्तमा--4. इदमेव तुरीयम्‌-इसके द्वारा अध्यारोप के तिवेचन 
चित्त के तन्मय हो जाने से कहीं प्रकरण का सुख्य त्रिषय कीं तरिस्मरत न हो 
जाय, इसयिये प्रसङ्गवशा उसको स्मरण दिला रहे हँ । वेदान्त का मुख्य ध्येय 
हे जीव ब्रह्म की एकता, कदा गया है--“विषयो जीवग्रहयेक्य 'शद्धचेतन्ये पमेयं 
तत्रेव वेदान्तानाम्‌ तासर्यात्‌ | ५ 

२. वाच्य छक्ष्यम्‌-साहित्यदपण मँ अथंकोप्रणंरूपसे जानने के ल्यि 
तीन शब्दराक्ति्यो हवे है--अमिधा (वाच्य); लक्षणा (लक््यम) भौर व्यञ्जना | 
अमिधासे वाक्यका सीधा सादा अथं गम्यमान होनेके कारण वाच्य 
कहलाता हे । तथा वाक्यका अथं सीघे अन्वयसे ठीक नहीं तैठता तत्र 
लक्षणा का. आश्रयठेतेहं। जेसा कि साहिव्यदर्पणमें लक्षणाकी परिभाषा 

बताई गई है- 
खस्याथैवाधे वचयुक्तो यथान्योथैः प्रतीयते । 
प्रयोजना द्वासौ कक्षणाशक्तिरिपिंता ॥*" 
अभिधा से प्रतीयमान अर्थ॑का वाध होकर, रूदिके कारण सख्याथं से 
सम्बन्धित अन्य की प्रतीति जिससे होती है, वह लक्षणा है जो रश्वार्थं कही 
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जाती है। तप्तायः पिण्डवत्‌ मे दाहकता अयिका धमै वह कौहपिण्ड मं 
संक्रमण कर गई है अतः अयः पिण्ड अपने से सम्बद्ध भिका लक्षणा से बोघ 
कराता दै । तत्त अयः पिण्ड का वाच्याथं होगा-अयः पिण्ड का अिसे अभिन्न 
प्रतीत होना क्षयां होगा- अमि का -अयः पिण्डसे भिन्न प्रतीत होगा| 
तत्रमपि" का इस प्रकार वाच्याथं होगा-अज्ञानोपहित चेतन्थ ईश्वरप्राज्ञ 
तथा वरीय विशुद्ध च॑तन्य कौ अभिनता । लक्ष्याथ होगा अज्ञानोपहित चेतन्य 
का राद्ध चेतन्यं से भिन्न प्रतीत होना। 
| ५० | अस्य चेतन्यस्य तुरीयत्वं वक्ष्यमाणविश्वा्यपेश्चयेति द्रष्टव्यम्‌ । तत्र 
प्रमाणमाह शिवमिति । आदि रात्‌- 
“शच्रिपु धामसु यद्धोगम्यं भोक्ताभोगश्च यद्धवेत्‌ । 
तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदारिवःः ॥ 
केवल्य० १८ ) 
दत्यादि श्रुत्यन्तरम्रहः। अध्यारोपेण व्यासक्तचित्ततया प्रकरणाथंविस्मरणं 
माभूदिति प्रसङ्घात्तमाह इदमेवेति ॥ 


अज्ञान की दाक्तियां 

५१. अस्य अज्ञानखावरणविक्षेपनामकमस्ति राक्तिद्टयम्‌ ॥ 

अनुबाद्‌ -इस अन्तान की आवरण ओर क्षेप नापर दो शक्तिं है । 

आत्मा स्वयं प्रकाश ौर चैतन्य स्वरूप होने परममी अपने को क्यों 
नहीं जान पाता.१ तथा निरीह-असंग-उदासीन होने पर भी प्रपच क्यों 
स्वता है १ इनके उत्तर मँ माया ( अज्ञान ) की शक्तियों का कथन हे । 

वियोत्तमा--). आवरणशक्ति प्रमाता जीवके दष्टिके सामने पर्दा 
डाककर सत्‌ चित्‌ तथा आनन्दस्वरूप आत्मा को आरत करने वाटी शक्ति को 
आवरणशक्ति कहते ह । जेसा कि सुबोधिनी टीका भी कहती है- 

'सचिदानन्दस्वरूपमानव्रणोतीव्यावरणशर्तिः । 

२. विक्षेपशक्तिः-- ब्रह्य से छेकर स्थावर प्राणियों तक सम्पूण नामरूपात्मकं 
संसार को ८ जल मं बुख्वुले के सद्य ) पेदा कने वाली शक्ति विक्षेप शक्ति 
कहटाती है । सुबोधिनी टीका भी इसी का समथंन करती है- 


श्रह्मादिर्थावरान्त जगत्‌ जल्बुद्‌वुद्वत्‌ नामरूपात्मकं विक्षिपति खजतीति 
विक्षेपद्क्तिः । 
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३. अज्ञान यय्पि ससीम हे तथापि वह अपनी राक्ति से प्रमाता के सामने 
आवरण डालकर असीम तथा असंसारी आत्मा को प्रमाताकी दष्टटिसे छिपा 
लेता है। वस्तुतः अत्मा निव्योपक्न्धिरूप है, किसी से किप नहीं सकता, न 

धनो में वैधता दै, पर अज्ञानी वैसा समञ्जन ल्गता दै | 

| ५१ | एवमवस्थामिमानिसदितमज्ञानं सविभागं सप्रपञ्च॑निरूप्येदानीं 
तत्कार्याध्यारोपं क्रमेण निरूपयिष्यैस्तदुपयोगित्वेनाज्ञानगतं सामर््यं तावन्निरूपयति 
अस्याज्ञानस्य इति । 


जकः (ह © (क अ 


५२. आवरणदाक्तिस्तावदस्पोऽपि मेचोऽनेकयोजनायतसमादित्यमण्डल- 
मवलोकयिदनयनपथपिधायकतया यथाच्छादयतीव तथाज्ञानं 
परिच्छिन्नसप्यात्मानमपरिच्छिन्नमपंसारिणमवटोकयिवृबुद्धिपि- 
धायकतयाच्छादयतीव तादा सामथ्येम्‌ । तद्क्तम्‌- 
घनच्छन्नरष्टिघेनच्छन्नसक यथा मन्यते निष्प्रभं चातिवटः। 
तथा वद्धवद्धाति यो मूढदृष्टेः स नित्योपरु्िधिसखकूपोऽहमात्माः 
इति ॥ 
अन्वय-- यथा अतिमूढः घनच्छन्नदष्टिः ( सत्‌ ) अक्र घनच्छन्न, निष्प्रभं च 
मन्यते; तथा मूटदष्टः यः ( आत्मा ) बद्धत्‌ माति; सः निप्योपटन्धिस्वरूप 
आत्मा ८ एव ) अहम्‌ ( अस्मि )। 
अनुवाद्‌- जैसे रघु मेघ का खण्ड अनेक योजन तक विस्तृत सूयं को 
दर्शक के नयनों के आगेसे ढककर उसकी चष्टिको परिच्छिन्न कर देता 
डसी प्रकार सीमित अक्तान भी असीमित, अजन्मा ओर असांसारिक आत्मा 
को आच्रत्तकरदेतादहे, रेसी (यह) शक्ति हे (यही) आवरण शक्ति कहलाती 
हे । इसी ख्ये कहा गयां 
जिस प्रकार मेघ से जच्छ द्टिवाला सुखं ब्यक्ति मेवाच्छादित सूर्यं को 
प्रकाश रहित समज्ञता दै, उसी भाँति जो मृद्‌ साधारण टृ्टिवान्‌ रोगों को 
जन्म-मरणादि बन्धनं से बद्ध धरतीत होता है टेला वह नित्य एवं उपरच्धि- 
स्वरूप अभ्‌ या आत्मा है । 
वरियोत्तमा-- 9. आच्छादयत्तीव-इसका अर्थं दै मानां टक लेता हे। 
थात्‌ सत्यरूप मं टकता नहीं किन्तु ेसा आमास होता हं कि वह भाडृत 
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हे । वह उद्धरण अद्रैतवेदान्तियो का आत्मा के बन्धन ओर मोक्ष दंशा की 

अयथार्था प्रदर्शानाथं बहुत ही रोकविख्यात हं । 

२. बद्ववद्धाति- र्धा हआ सा प्रतीत होता है अर्थात्‌ वेदान्ि्यो वे 
टि मं. बन्धन अर मोक्च केवल प्रतीतिमात्र द वस्ठतः आत्मा बन्धन ओर मोक्ष 
से पर्‌ ह। 

[ ५२ |] तच्नावरणशि सदृषटान्तरमुपपादयति आवरणेति । यद्यप्यज्ञानस्य 
मूर्तत्वामूर्तस्वाभ्यामनिर्वाच्यत्वान्न परिच्छिन्नत्वं तथापि परिच्छेयापेक्षयात्पत्वमाच्- 
विवध्ितमितिद(न्तदान्तिकयोरेषम्यम्‌ । बुद्धिपिधायकतयेत्यत्र वुद्धिरब्देन 
तदनुरक्तं चैतन्यं श्षयते बुद्धरश्ञान कार्यत्वेन तदावृतत्वानुपपत्तेः । निरूपितेऽथं 
हस्तामटकाचाय॑सम्मतिमाह तदुक्तमिव्यादिना 

--* 0 *- 
५३२. अनयेवावरणदाक्त्यावच्छिन्नस्यात्मनः केतव मोक्टत्वसुखटुःख- 
मोहाव्मकतुच्छसंसारभावनापि सम्भाव्यते यथा खाज्ञानाचृत्तायां 
रञ्ञ्वां सपेवसम्भावना ॥ 

अनु शद-इसी आवरण शक्ति से आच्छन्न आत्मा की कृता, भोक्तृता, 
सांसारिक सुखदुःखात्मक मोहात्मक तुच्छ भावनां मी अक्ञानदृत रस्सी सें 
सर्पं होने की सम्भावना के तुल्य आरोपित होती हें । 

वि्योत्तमा-तुच्छ- तच्छ का गाग्दिकि अथ “न्यः हे, लेकिन वेदान्ती 
लोग संसार को एेसा (यन्य ) नहीं समञ्चते वे उसे सुख-दुःख रूप से प्रीतयमान 
संसारकी दृष्टि से सत्‌ तथा युक्तिूर्वक विषारकों की दृष्टि से असत्‌ ओर 
तच्वविदों की दृष्टि मं वच्छ वताते ह । 

[ ५३ ] उक्तामावरणदक्तिं तत्कार्यद्रारा वुद्धिमारोहयति अनयेति। 
अथिष्टनस्वरूपविरोपावरणवशेन विपरीताथंसम्मावनामवती्यत्र दृष्टान्तमाह यथा 
स्वाज्ञानेति । 

---; 0 :- 

५४. विक्षेपदाक्तिस्तु तथा रञञ्वज्ञानं स्वाव्रतरञ्जौ स्वशक्त्या सपौदिक- 
युद्धावयव्येवमज्ञानमपि' स्वाब्रतादमनि विद्षेपक्व्याकादादि- 
प्रपच्चादिस॒द्धावयति ताद शं सामथ्येम्‌ । तदुक्तम्‌- 

“विक्षेपदाक्तर्टिङ्गा दिब्रह्माण्डान्तं जगत्सजेदितिः ॥ 
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अनुबाद विक्षेप शक्तितो वह है-जो रध्सी विषयक अनतानाच्छादित 
रस्सी में स्वरक्ति से सर्पादि की उद्धावना के समान अन्तानाच्रत आत्मामं दी 


आकाञ्ादि प्रपञ्च की उद्धावना कराती दहै, यहण्ेली शक्त है। अतः कटा 
गया है-- 


"विक्षेप शक्ति ही लिङ्ग (सृक्म सट) से छेकर व्क्माण्ड परथन्त संसार की 
रचना करती हे |' | ब्रह्म से छेकर स्थावरपर्यन्त सम्पूणं जगत्‌ को ( नामखूपा- 
रमक को ) यह शक्ति पैदा करती है । 

विद्योत्तमा- विक्षेपदक्तिरिश्रादि. ब्रह्माण्डान्तं जगस्छजेत्‌--उस वाक्य का 
निर्दया विक्षेप शक्ति तथा आवरण क्ति दोनों का निर्देश करने के छिए 'ग्ददव- 
विवेकः मं इस प्रकार किया गया है-- 

(राक्तिद्रयं हि मायया विश्चेपाव्ृत्तिहूपकम्‌ । 
विक्चेपराक्तर्टिद्गा दिन्रह्याण्डान्तं जगत्सजेत्‌ ॥ 
अन्तटेशययोभदं बदिश्च व्रह्यसर्गयोः। 
आन्रृणोत्यपरा दाक्तिः सा संसारस्य कारणम्‌ ॥ 

| 4४ | विक्षेपशक्ति सदृष्टान्तामाह्‌ विक्षेपेति । अचाप्याचार्यान्तरसम्मति- 

माह तदुक्तं विक्षेपेति । आवरणविक्षेपराक्तिद्रयविरिष्टमक्ञानं कूटखासङ्गाद्रयचैत- 
न्यात्मनो जगत्कारणत्वोपाधिरिति भावः । तदुक्तममिय॒क्तैः- 
“आच्छाद्य विक्षिपति संस्फुरदातमरूपं जीवेरवरत्वजगदाकृतिभिश्पेव । 
अज्ञानमावरणविभ्रमदाक्तियोगा-दात्मत्वमात्रविषयाश्रयतावलेन | इति। 
( शक्षेपशच!० १।२० ) 
क. 
५५. राक्तिद्रयवदज्ञानोपदितं चैतन्यं स्वप्रधानतया निमित्तं स्वोपाधि- 
प्रधानतयोपादानं च भवति ॥ 

अनुवाद-- दो शक्तियों की अक्ञानोपाधि से युक्त चैतन्य अपने ्राधान्य से 
निमित्त कारण तथा अपनी उपाचि के प्राधान्यसे उपादान काण होता हे। 

( आत्मा संसार दा कारण कैसे बनठा है १ इधका उत्तर हे ।) 
विद्योत्तमा--शक्तिद्रयवद्‌ “`` ` "मवति-- जिस मोँति एक ही मकड़ी 
अपने तन्त॒रूप कायं के प्रति चैतन्यप्रधांनता के कारण निमित्त कारण 
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होती है तथा अपने शरीर के प्राधान्य के कारण उपादान कारण भी 
है। यदि मकड़ी चेतन न हो तो केवर शरीर से तन्त नहीं बन 
सकता, यदि शरीर न हो तो केवर चैतन्य से ही तन्तु नहीं वन 
सकता । इस प्रकार जालरूपी कायं में मकड़ी की चेतनता तथा उसका 
( विशिष्ट ) शरीर दोनो दी कारणर्दै। केकिन चेतनांश के प्राधान्य के 
कारण शरीर निमित्त (कारण) है ओर वही मकड़ी रशरीरधराधान्य के कारण 
उपादान कारणमी दै क्योकि शरीर का साक्षात्‌ सम्बन्ध दे। इसी प्रकार 
नेतन्य (इदवर) भी अपनी चेतन्य प्रधानता के कारण चराष्वर ससार का नमत्त 
कारण दहै तथा अज्ञान रूप उपाधि की प्रधानता के कारण उपादान कारणमी 
है | संसार अन्ञानोसन्न दहै अतः अज्ञान (माया) संसार का उपादान कारण 
है । अज्ञान आत्मा मे भी दहै अतः मायावी चैतन्य ( ईख्वर) को परम्परया 
संसार का उपादान कारण कह सकते रहै; क्योकि मकड़ी की भाँति इखवर मी 
खशि के पूवं एक), जिना किसी साधन के भी अपनी माया के द्वारा सूक्ष्म शरीर 
से ठेकर ब्रह्माण्ड तक स्थ जगत्‌ की सृष्टि कर देता है | अतः इद्वर उपादान 
कारण है तथा इसके प्रधान कारण अज्ञान की अपेक्षा परम्परा से सम्बन्धित 
ब्रह्म के उपादान कारण होने पर इसमें र्यः के चैतन्य एषं निव्यत गुण नहीं 
रह सकते । चेतन्यांश से यह निपिम्त कारणमी) 

५५ | नन्वेवं विधाञ्चानोपाधिकप्येखवर्चैतन्यस्यजगत्कारणत्वं तन्नि मित्त्वं 
स्यादुपादान्वं वोभयं वेति जिज्ञासायामाह राक्तिद्रयवत्‌ इति । ख प्रधान- 


तया कूटसचेतन्यस्वरूपावभासितया स्वोपापिप्रधानतया उपाध्युपरक्तसत्तास्फूर्तिं 
रूपयतेति मेदः । 


५६. यथा टता तन्तुकारयं प्रति स्वभ्रधानतया निमित्तं स्वरारीरप्रधान- 
तयोपादानं च भवति ॥ 
अनुबाद्‌-- जि प्रकाश एक हौ मकड़ी जाररूप कायं ऊ भ्रति चेतन्य 
प्राधान्य के कारण निभित्त कारण हे स्था अपने रीर के प्राघान्य के कारण 
उपादान कारण भी हे, उसी भांति अक्तानोपाधि युक्त आमा चेतन्य प्रधानता 
के कारण समस्त प्रपञ्च का निमित्त कारण तथ! अज्ञान प्राधान्य के कारण 
उपादान कारण हं । 
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विदोत्तमा--यथा.'“..भवति-य॒ह मकड़ी का. उदाहरण उपनिषदं मे मूल 
रूप मं इस प्रकार दै-- 

धयथोगनाभिः खजते यते च । यथा प्रथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति ॥ 

यथा सतः पुरषात्केशलोमानि । तथाक्षरात्संमवतीह विद्वम्‌ ॥ 

अथात्‌ जिस ति मकड़ी जाक को बनाती है तथा फिर उत्ते ग्रहण कर 
टेती हे (निगल जाती दै) । जिस प्रकार प्रथिवी मै आपषरधियाँ (वनस्पतिर्यौ) 
उत्पन्न होती ह तथा जैसे जीवित मनुष्य से केश तथा रोम उत्पन्न होते है वेसे 
ह अक्षर (अविनाशी) ब्रह से यह संपूर्णं विश्व उत्पन्न होता दै । सृष्टि के पूवं 
अद्वितीय एवं असहाय इदवर तिना बाह्यसामग्री के, अपनी माया से सक्षम 
शारीर से ठेकर ब्रह्माण्डपर्वन्त स्थूल जगत्‌ की र्वना कर डाख्ता है । श्दधर के 
उपादान कारण होने पर भी यह जगत्‌ नदवर इसटिष हे किं परिणामवाद मे 
कायं मं कारण के गुण रहते दै, कन्ठ विवतेवाद्‌ मे नदीं । दही मे दूध के गुण 
हं कन्व रस्सीमें सर्पकेनदहींदहै। 

[ ५६ | एकस्योमयविधकारणातमकत्वे टष्टान्तमाह यथेति । टतोर्णनामिः। 
तन्तुरेव कायं तन्तुका्यम्‌ । यथाटूता तन्त निर्माणि प्रसिद्धकार्पासतूककाघ्- 
यन्वादिसहायमनपेक्षयेवतन्तूनातानवितानात्मकं च तत्कायं जालरूपं सजल्येव- 
मीश्वरः प्राक्सष्टेरेक एवाद्रितीयोऽसहाय एव स्वमायाशक्तयावेरामात्रेण लिङ्गादि 
ब्रहमाण्डाण्डान्तं जगत्छजेदििति मावः । तथा च श्रुतिः। “यत्तदद्रेदयमग्राह्ः? 
( मुण्ड ° ६।९।६ ) इप्युपक्रम्य-- 

“यथोणेनाभिः सृजते गृहणते च यथा प्रथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । 
यथा सतः पुरुषात्केङाटोमानि तथाक्षरस्सम्भवतीह विरवम्‌ ॥ 
( सुण्ड० ५।१।७ )} 
न्यायोऽपि । “प्रङृतिस्च प्रतिन्ञाटश्ान्तानुपरोधात्‌? इति ( ब्रह्मसूत्र ६।५४।२३ 
-सषिक्स- 
५७. तमः प्रधानविक्षेपदाक्तिमदज्ञानोपदितचेतन्यादाकाद आकादाद्ा- 
युवोयोरग्निरग्नेरापोऽद्‌भ्यः प्रथियी चोत्पद्यते (तस्माद्रा एतस्मा- 
दात्मन आकाशः सम्भूत इत्यादिश्रतेः ॥ 
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अनुवाद्‌--ठमोगुणप्रधान विक्षि पशक्तेयुक अल्तानोपाधि से उपहित 
चेतन्य से आकाक्ञ, आकाश, से वायु, वायु से अग्नि, अग्निसे जल ओर जर 
से प्रथिवी उत्पन्न इहै ! “उस आस्म्रा से आकाश उत्पन्न हुआः यह श्रतिकथन 
भी प्रमाण हे । ८ सषटिक्रम पंचमहाभूतों की उत्पति का वर्णन हे । ) 

विद्योत्तम(-१. तमः श्रधार-आकाश आदि तत्वों का कारणभूत ज्ञान मं 
तमोगुण प्रधान होता दै । इसका तात्पयं है कि उसमं सत्व परवं रजस गुण भी 
अतप मात्रा में स्थित रहते है, किन्तु तमोगुण अन्य दोनों गुणों को अभिभूत 
किये रहता दै । इसी से ( तमोगुण की अन्य की अपेश्चा प्रधानता होने से) 
तमः प्रधान कहा जाता है । यद्यपि श्देवात्मशाक्तिं स्वराणेर्निगूढाम्‌ः से ज्ञात 
होता है किं माया ( अज्ञान ) में तीनों गुण समान द। किन्तु आकाशादि 
प्रपचच मे कारण गुणन्याय हे । | 

२. आकारा - वेदान्ती खोग अन्य दाशेनिकों की मति आकाशादि को 
नित्य नदीं मानते अपि “उत्पद्यतेः के द्वारा उत्पन्न होने वाला मानते दह। 
यद्यपि इस विषय में नत्वाकाश नोतप्ते निरवयवद्रव्यत्वादात्मवदितिः इस 
वैरोषिक दर्शन के अनुसार आकाश उत्पन्न नहीं हो सकता, आक्षेप उठता है 
किन्त (आत्मनः आकाशः सम्भूतः इस श्रुति से प्रस्तुत आक्षेप का निराकरण 
हो जाता दै, क्योकि परथिवी आदि के सदृश आकाश भी महच्वयुक्त होने पर 
मूत दै, इसल्यि उत्पन्न होता है जेसा किकहा भी है-“आकारासुत्पद्यते 
महत्वे सति भूतत्वान्महापथिव्यादिवदितिः । 

३. तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश सम्भूतः--इसके प्रामाण्य से वेरो 
पिको का सिद्धान्त आकाश तथा अन्य चार भूतो को नित्य मानने का आक्षेप 
बाधित होता है| तथा सांख्य का प्रकृति कारणवाद भी खण्डित हो जाता हे । 
त्ेयायिकों का परमाणु-कारणवाद्‌ भी निरस्त हे । 

४. अक्ानोपदिठचेतन्यात्‌ --अशोषविख्व ब्रह्म से विकसित हुआ ईै--(क) 
यदध एव इदं सर्वम्‌९--ऋषयेद, दशम्‌ मण्डल । 

(ख) यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति° । त° उ 

(ग) अहम्‌ सर्व॑स्य प्रमवः मत्तः प्रवतेते । गी° । 

[ ५७ ] तदेवं चैतन्यस्य जगक्ारणल्वं प्रपञ्चय ततः कार्योसत्तिक्रमं दश - 
यति तमः प्रधानं इति । तमसः प्राधान्यनिदंशाद्रजः सत्वथोरपि तच्च मात्रया 
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वृ्िद्र्टभ्या । उक्तमूतसष्टिक्रमे प्रमाणमाह तस्मादिति नन्वाकाशं नोसव्रते निर- 
यव द्रव्यत्वादात्मवदिति चेन्न । उदाहतश्रतिवाधितविषयत्वेनानत्थानास्त्यनमान- 
विरोधाच्च । तथा हि आकाशमुत्पदयते महस्वे सति भूत्वान्महाप्रथिव्यदिवत्‌ । 
न चाश्रवासद्धा देवुाश्रवस्याकाशस्योभयवादिसिद्धत्वात्‌ । न च धर्मिग्राहक 
प्रमाणतराधनिवन्धनाप्याश्रयायासिद्धता देतोः । धर्मि्राहक प्रमाणेन शब्दाश्रयत्वे- 
नाकाशाख्यधर्मिमात्रसिद्धावपि तद्रतनिव्यत्वादेस्तेनासिद्धेः। न च स्वरूपासिद्धो 
भूतत्वमहच्वयः पक्षे सम्प्रतिपत्तेः । नापि व्वाप्यतलरासिद्धो निरपाधिकलात्‌ । न 
च मूतत्व सावयत्वरूपच्वादेरपायित्वं राक्यं गुणकर्मणोः साध्याव्यापेः । मूतत- 
दरव्यत्वसामान्यवच्वादेद्व साधननव्यापकच्वात्‌ । अत्र द्रव्यत्वव्यतिस्तिावान्तर- 
जातिमच्वम॒पाधिरिति चेन्न प्रध्वंसन साध्याव्यातेः। तस्योत्पत्तिमच्चेऽपि जात्या- 
श्रयत्वामावात्‌ । न च साध्यस्यास्त्ति मस्य भावधर्मिक्त्वानन प्रध्वसे प्रसत्ति 
रितिवाच्यसुसत्तिमाच्स्यैवाकादो साध्यत्ात्‌ । अन्यथा विप्रतिपच्यविपयाणां द्रव्य- 
त्वादीनां धर्मिगतानां साध्यताप्रसङ्गं इत्यनुमाना कौशल्मापव्रेत | न चान्यः कस्वि- 
दुपाधिरदय््यते । अविरतं लाकारोऽपि वेदान्तिनः समानं “अ्यायानन्तरिश्चात्‌? 
{ छ० ३।१४५।३ ) श्येनाव्रतं एवं च दिवं ( महाना० १।२३ ) इत्यादावासमा- 
पेक्चयाकाशस्य न्यूनपरिमाणलश्रवणात्‌ । अतो न तं प्रति तस्योपाधित्वम्‌ । नापि 
विरुद्धः साध्यविपर्यवाव्यापतेः । नापि साधारणानेकान्तिकोविपक्षाप्रवेशात्‌ | नाप्य- 
साधारणः सपक्षगामित्वात्‌ । नापि कालातीतो वाधकप्रमाणानिरूपणात्‌। न 
चोक्तानुमानं बाधकमिति वाच्यं तस्य नरदिरः कपाल्छदधतानुमानवदागमवाधित- 
विषयत्वस्योक्तत्ात्‌ । न च श्रुतेराकाशामिव्यक्तिमात्राथत्वानोसच्यथंतेति वाच्यम्‌ । 
सिद्धे चानुमानस्यावाधितविषयत्वेन प्रामाण्ये श्रुतेरन्याथत्वसिद्धिस्तसिद्धावितर- 
सिद्धिरितीतरेतराश्रयात्‌ । किञ्च (तस्माद्रा एतस्मादातसन आकाशः सम्मृतः 
इति ८ तेत्ति° २।१ ) सक्रृच्छरतः सम्भूतशब्द्‌ आकारो साक्षात्सम्ब्रध्यमानो गौणः 
स एव वाय्वादावनुष्रञ्यमानो मख्य इति महदिदं व्याख्यानकौशटं तार्किकपरोः। 
नापि सन्धिग्धानैकान्तिकता विपक्षव्याचरत्तेः स्फुटत्वात्‌ । नापि ्रकरणसमता 

त्वदनुमानस्य दुवल्त्वेनोभयोः समानबर्ताभावात्‌ । निरवयवद्रव्यत्वस्य विनद्य- 
द्वस्थापन्ने पटे व्यमिष्वारात्‌ । अवयवत्वात्यन्ताभावाधिकरणत्वं निरवयवद्यन्देन 
विवक्षितमिति चेन्न । अवयवशब्देन प्रदेराविवक्षायां सवस्याप्यवयविग्रदेशस्याव- 
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यवत्वेनोपक्षीणत्वादवयव्यभावप्रसङ्गात्‌ । आश्रथविवक्षायामन्यतरासिद्धो देवः 
स्यादाकादाश्रयस्य ब्रह्मणो ममेशत्वात्‌ । तस्माच्वदनुमानं न प्रतिपक्षः । नापि 
प्रतिपक्षान्तरसवयेक्ष्यते ।  तस्मादनुमानेनाप्याकाशोत्पत्तेः सम्भावितत्वाच्छुष्कतकं- 
श्रद्धामनादव्व श्रु्युक्तमेवा कादाजन्मेतरजन्मवन्छरदधेयम्‌ । अभ्युपगम्य चेदं परमाणू- 
नामनुप्पत्तिमच्चं महत्वे सतीति देवर्विदोषितः । तदनभ्युपगमे ठ मूतत्वादित्येव 
देवः । तथा हि चतुर्विधाः परमाणव उत्पद्यन्ते मूतंतवाद्धूततवाद्वा पटादिवत्‌ । 
न च मनसि मृर्तत्देतो रनेकान्तिकता तस्यापि पक्ष्यतुस्यत्वात्‌ । न च धर्मि 
ग्राहकप्रमाणवाधः सिदूघेऽपि तेन धर्मिस्वरूपे तद्गतनित्यत्वादेरसिद्घेः । न च 
परमाणूनापि कार्यत्वे कोरणानवस्थानान्न किमपि मूलकारणे जगतः स्यादिति 
वाच्यं ब्रह्मण एव जगन्मूककारणस्य श्रुतिस्प्रतीतिहासपुराणग्रसिद्धत्वात्‌ । तथा 
दिक्काटावु्पत्तिमन्तावचेतनमभावत्वातयवत्‌ । न ष्ास्माकमविद्यायां व्यभिचार- 
स्तस्या भावाभावविलक्चषणत्वाम्युपगमात्‌ । अन्येऽपि हेत्वाभासाः पूववदु द्धरणीयाः | 
न च सामान्यविदोषसमवायेषु व्यभिषचारस्तत्र सामान्यस्य विचायंमाणे ब्रह्मस्व 
रूपानतिरेकादचेनत्वहेतोस्तत्राप्रवत्तेः । तथाहि विदोषास्तावत्सामान्ये कल्पिता 
इति व्ववि्यावादे निरूपितम्‌ । तथा च द्रव्यत्वादीनां सामान्यविरोषाणां सामान्य- 
मा्रूपतायां सत्तायामन्तमावः । सत्ताया अपि स्फुरणविरहितायाः क्वाप्यनप- 
लम्भाद्स्फुरणमात्रतवं युक्तम्‌ । स्फुरणे च ब्रह्मैव “सदेव सौप्येदं ८ छा० ६।२।१ ) 
८“सत्यं ज्ञानं ( तेत्ति० २।१।१ ) इत्यादिश्रुतेः । ब्रह्म ते परादाद्योऽन्यत्रात्मनो 
ब्रह्मवेद ८( वृह ° २।४।६ ) इत्यादौ परब्रह्मस्वरूपातिरिक्तप्वेन वब्राह्यण्यादिजाति 
विजानतो निन्दाश्रवणाचच तस्मान्न सामान्ये व्यभिचारः। विदोषसमवायौ 
व॒ खपुष्पकस्पौ । अनयोयंथा खपुष्पकतपत्वं तथा चिदानन्दलहरीटीकायां 
प्रपद्चितमस्मामिस्तीदोपरम्यते ! श्रुतयद्व॒ मवन्ति प्रत्यनुमानवाधिकराः। 
(अणोरणीयान्‌? ( तेत्ति° आर० १०।१०।१ ) इतिहि परमाणोरणीयः परमकारणं 
व्रह्म दर्चायित्वा “यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चियस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति 
कश्चित्‌, ( तेत्ति० भार० १५।१०।३ ) इति तेत्तिरीयश्रुतिस्तद्व्यतिरिक्तमणु- 
महजचचाविरोषेण प्रतिप्रेधति । “भसतोऽधि मनोऽसखज्यतः (तैत्ति ब्रा ° २।२।९ । 
१० ) “'एतस्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि चः ( सुण्ड० २।६।३ ) इति 
च तेत्तिरीयाथर्वणश्रती मनस उत्पत्ति स्पष्टमाचक्षेते । तथा “ञः कालकालो गुणी 
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सर्वविद्यः ( खवेता० ६।२) “सर्व निमेषा ज्ञिर' इति च ८ तेत्ति° आर० 
१०।९।२ ) वेताश्वतरतेत्तिरीयश्रुती कारस्यापि कार्यतामावेदयतः । “पुरुष 
एवेदं सवं”? ( ऋक्‌ संहिता १०।९०।२ ) इत्युपक्रम्य “दिः श्रोत्रात्‌" ( ऋक्‌ 
सं° १०।९०।१४ ) इति पुरुषसूक्तासिका रुतिर्दिंां पुरषविकारत्वं सूचयति । 
वस्तुतस्तु प्राच्यादिव्यपदेरस्यादिव्यगव्युपाधिना नमभ्येव कलद्पितत्वान्नाकार।ति- 
रिक्ता दिगस्तीति गमयितव्यम्‌ । न च ब्रह्माप्युत्द्यते कारणत्वादा कारवदिति 
वाच्यं “अजो नित्य ( कठ० २।१८ ) इत्यादिश्रुति विरोधात्‌ “सम्भवस्व॒ 
सतोऽनुपपत्तेः? (_ब्रह्मसु° २।३।९ ) इति न्यायविरोधाच । एतेन जगदुत्पत्ति 
 श्राक्काञे ब्रह्मातिरिक्तं वस्तु नास्तीति दितम्‌ | अविवायास्वात्मदाक्तिव्वेन ततः 
पाथगर््यायोगाजीवानां च तदा परमात्मनि सम्पन्नतात्तदद्श्टानां च तदुपा- 
ध्यन्तःकरणनिष्ठानां तस्सस्काराविदोषाविद्ामाचत्वेन प्रथक्सच्वा भावात्‌ । विस्तृतं 
चेतदाचार्यर्वियदधिकरणादाविति विश्रम्यते । “आकाशाद्रायुर्वायोरमिःःः ( तैत्ति 
६।१।१ ) इत्यादावाकाशादि भावमापन्नादविद्यासहायाद्राह्यण एव वाय्वादीना- 
मुत्परत्तिरिति द्रष्टव्यम्‌ । “तत्तेजोऽसृजत तत्तेज एेक्षत' ( छा० ६।८।३ ) इत्यादि 
भ्रत्यन्तरे तेजः ग्रभतेरपीश्चणधूवंकमवादिसष्टत्वश्रवणात्‌ । अचेतनस्य चेक्षणानु- 
पपत्तेः । न्यायोऽपि तदभिध्यानादेव तु तद्टिङ्गात्सः ८ ब्रह्मसूत्र :।३।१३ ) 
इतीममेवाथं निणयति । एतेन प्रधानाण्वादिवादा निरस्ता वेदितव्यास्तेषां 
श्रुति विरुद्धत्वान्न्यायविरुदधत्वाचच । न ह्यचेतनं चेतनानधिष्ठितं किच्चिच्छुवंटुपपदयते 
रथराकयदावदशनात्‌ । अतो न प्रधानवाद्‌ आश्रयणीयः । तथा परम।णुवादोऽपि 
अण्वोद्र॑योः संयोगस्याव्यव्र्तित्वे तयोः सावयवतापत्तेरनिव्यतप्रसङ्गः । तत्संयोगस्य 
व्याप्यवृत्तित्वे निरवयवयोरण्वोरेकस्मिन्नतरस्य सम्मितत्वाप्प्रथिमानुपपत्तिस्तथा च 
तत्कायंस्य द्वयणुकस्यापि परिमिण्डलत्वप्रसङ्गः । किञ्च द्यणुकारम्मसमये परमाणू- 
कथञ्चिद्ि्रियेते न वा । आ्रेऽनित्यत्वादिदोषापत्तिगरं सिण्डादिवत्‌ । द्वितीये पर 
माणुसमूह एव दवयणुकादिकायम्‌ स्यात्तृणतूल्वत्‌ । इत्यलं प्रपञ्चेन प्रकृतमनुसरामः॥ 


५.८. तेषु ज।ड-याधिक्यद दोनात्तमः प्राधान्यं तत्कारणस्य । तदानीं सत्व- 
रजस्तमांसि कारणगुणप्रक्रमेण तेष्वाकादादिपूरयन्ते ॥ 


"व व र क का क - 
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अनुवाद्‌--उनसे जडता अधिक दिखा देने के कारण तमोगुणप्रघान 
विश्चेपश क्तियुक्तं चेतन्य ही उसका कारण उस समय उन्हीं आकाज्ञादि 
पञ्चभूतों सँ अपने-अपने साक्षात्कारो के गुणाार पर सत्व; रज्‌ आर तम 
की उर्पत्ति होती हं । 

दि द्योत्तमा--१. सच्वरजस्तमांसि कारणगुणव्रक्रमेण--उपादान कारण के 
सत्वरजस्‌ तथा तमस्‌ तीनों गुण कायं मे विच्मान रहते हँ । अतः “जाड्या- 
धिक्य द्रानात्‌ः अर्थात्‌ जडता अधिक होने के कारण कहा गया है । नजेसा 
कारणहोतादैवैसाही कायं होता दै' इस भारतीय दाशंनिक सिद्धान्त के 
अनुसार कारणस्थित सुक्ष्म गुण कार्थं मे अधिक ठोसखतर आर कठोर होकर 
अभिव्यक्त होते हे । विद्रन्मनोरज्ञनी के अनुसार- 

कारणस्याव्याक्रृतस्य ये गुणाः सच्वादयस्तेषां प्रक्रमेण, तान्‌ गुणान्‌ आरभ्य 
यथाकार्यक्रमं सच्वादिगुणाः सहैव का्ैस्तेषूसयन्त इ्य्थः । जेसे-जेसे कायं 
उत्पन्न होते जाते ह वेसे-वेसे उनके कारणां सं रहनेवाले सत्व, रजस तथा तमस्‌ 
गुण उन कार्यो मं उनकी उत्पत्ति के साथ ही उद्भूत हो जाते ह । तकमाषामं 
कारणगुणप्रक्रमेण" की व्याख्यां इस प्रकार हे (कारणगुणा हि कायेगुणानारभन्ते > 
इस वेरोषिक दशन केमतके वाक्यका जो तात्पर्यं है बह वेदान्तियों के मत 
से संगत नहीं वेदता, क्योकि वेदान्त मे आकारा आदि उन्न होते ई नि्य 
नहीं होते । वेदान्त के अनुसार (कारणगुणा हि कार्यगुणानारभन्ते का अथं 
(कारण ही मिन्न-मिन्न कार्यो की आकृति में स्थित होता है, इसख्यि कारण 
स्थित गुण काय॑ में मी अनुविद्यमान रहते ह ।' होगा । 

सांख्य तथा वेदान्त सत्कायंवाद मे आस्था र्ते हँ जरकिं वेरोषिक तथा 
न्याय दशन आसरम्भवाद्‌ अथवा असत्काय॑वाद्‌ मं आस्था रखते ह । वेदान्त के 
अनुसार कारण दी कायं के आकारमें स्थित होता दहे। 

२. तेषु जाडयाधिक्यदश्नात्‌-उन ( आकाश आदि पञ्चमहामूतों ) में 
जाड्य ( जड़ता-अचेतन्य ) की अधिकता साक्षात्‌ दीख पड़ती है, अतः उनके 
कारणस्वरूप अज्ञान मं भी जडता होना स्वाभाविक है। जडता तमोगुण का 
धमं होने के कारण जेसा करि सांख्यकारिका कहती दहै, ८ गुरु वरणकमेव तमः ) 
अज्ञान तमोगुणप्रधान होता दे। रामतीथं के कथनानुसार (आधिक्यः पदं 

९६५ 
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भूतो ( आकाश आदि ) ओर उनके कार्यो म चैतन्य की भी अद्पोपस्थिति 

को सूचित करता दै } "वाक्यसुधा? स्पष्ट कहती है- 

| “अस्ति माति प्रियं रूपं नामचेव्यंदापञ्चकम्‌ । 

सआयत्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो द्वयम्‌ ॥ 

५८ | तमःप्रधानविक्षेपशक्तिमदनजञानोपहितं वचैतन्यमाकायादिकारण- 
मि्युक्तं तत्कथमवगम्यते भूतकारणाज्ञाने तमःप्राधान्यमिति तत्राह ते पु च 
इति । जाडयाधिक्यददोनात्‌ इव्यत्राधिक्यश्दं परवयुज्ञानः सत्ता््तिपदत्वेन 
कायषु वेतन्यस्यापीषदनुढृत्ति सूचयति । तथा चाहृस्तच्वददिनः । 

“अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेव्यंरापव्वकम्‌ । 
आदं त्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो द्वयम्‌? ॥ इति । (वाक्यसुधा २ ०) 
वरिष्ठोऽप्याह-- 
भयद्स्ति यद्भाति तदात्मरूपं 
नान्यत्ततो भाति न चान्यदस्ति। 
स्वभावसंविदपरतिभाति केवला 
श्राह्यं॒गरृहीतेति ख्रषः विर्करपः? ॥ इति । 
उत्पमानेष्वाकाशादिषु वश्यमाणकाययानुरूपं गुणत्रवसुपलम्भयति तदानी- 
मिति । कारणस्याव्याकृतस्म ये गुणाः स्वादयः तेषां प्रक्रमेण तान्‌ गुणानारभ्य 
य॒थाकायंक्रमं सच्ादिगुणाः सदैव कार्येस्तेषूत्पय्न्त इत्यर्थः ॥ 
---->>+---- 

५९. एतान्येव सूद्मभूतानि तन्माव्राण्यपच्चीकृतानि चोच्यन्ते ॥ 
अनुवाद्- ये ही सृक्ष्मभूत तन्मात्रा ओर अपञ्चीकृत कटे जाते ह । 
विद्योत्तमा--3. सुक्ष्मभूतानि--इसका उव्टेख आरो के प्रसङ्ध मे किया 

जायेगा । आगे लिखि जानेवाटी स्थूलभूतो। की अपेक्षा जो सृक्ष्मभूत कदे जाते 

ह । तथा जाग्रत अवस्था में व्यवहारोचित नहीं होते, वे सृक्ष्मभूत कहलाते है | 
२. तन्मात्राणि--ये सूक्ष्ममूत दूसरे भूतो म सम्मिध्रित नहीं होते तथा 

अपने विद्ध ससर्प मं होतेह । सूक्ष्म दशाम आकाशम केवर खन्द 

( तन्माचा ); वायु मं केवल स्पशं, तेज मे केवल रूप, जल में केव रस ओर 

पृथिवी मं केवल गन्ध ही रहतादै। ओौरजव इन पचो सूक्ष्मभूतं का 
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पञ्चीकरण हो जातादहै तवये स्थूक्तव को प्राप्त कर प्रत्येक ( महाभूत ) 


पञ्चात्मक हो जाते द ( प्रत्येक मँ पोँचों भूतो का अंश रहता हे ) । विदन्म- 
नोरञ्जनी के अनुसार-^तान्येवेति तन्मात्रीणति समासविग्रहः | “शब्दादिता- 


वन्मात्रैकस्वभावान्यपञ्चीकृतानि परस्परमसंखष्टानि चेति स्मृत्यादिपषूच्यन्ते ।' 

| “९ | नन्वव्याकरृता त्पञ्चतन्माचाणि क्रमेण जायन्त इति हि स्मृतीतिहास- 
पुराणेषु प्रसिद्धिस्तत्कथमाकारादेरिहोप्पत्तिराम्नायत इति तत्राह एतान्येवेति 
एतान्येवा काशादीनि सृष्ष्मभूतानि व्यवहाराक्षमाणि तन्मात्राणि शब्दादितावन्मा- 
त्ैकस्वमान्यपञ्चीकृतानि परस्परमसंसष्टानि चेति स्पृत्यादिपूच्यन्ते महर्षिमिसियथः। 
तदेवं भूताध्यारोपं श्रोतमनुक्रम्येदानीं मौोतिकाध्यारोपं प्रतिजानीते एतेभ्य इति ॥ 


६०. एतेभ्यः सृक्ष्मङारीराणि स्थूलभूतानि चोत्पदयन्ते ॥ 
अनुवाद-इन्दीं से सृक्ष्मशरीर एवं स्थूखभूत उत्पन्न होते हँ । 
रि्योत्तमा--१. सूक्ष्मशरीराणि-सांख्यमतानुसार सष्ष्मशरीर के अट्ठारह्‌ 
अवयव होते है जवकिं वेदान्त सूक्ष्म शरीर को सव्रह भागों वाला मानता है । 
वेदान्तियों के सृक्ष्मरारीर का विवरण निम्न कारिका प्रस्तुत करती है- 
(पञ्चप्राणमनोबुद्धिदशोन्द्रियसमन्वितम्‌ । 
अपञ्चीकृत भूतोत्थं सृष्ष्माङ्कं भोगसाधनम्‌ ॥ 





सृक्ष्मदारीरोसत्ति- 
६१. सृक्ष्सदारीराणि सप्रददावयवानि लिङ्गदारीराणि । 

अनु ाद-- सृक्ष्मश्चरीर के सनत्रह अवयव, ये ही लिङ्गदरीर हैं । 

वि्योत्तमा--4. सुक्ष्मशरीराणि- इसकी व्याख्या ऊपर देखें । रातपथ 
व्राह्मण कहता है-- (सप्तदशः प्रजापतिः ॥ 

२, लिङ्गशरीराणि--सृष्ष्म शरीर ही लिद्धशरीर कटे जाते रै, क्योकि इनके 
द्वारा प्रत्यगात्मा की सत्ताका ज्ञापन होता हे। जिस भोति सुक्ष्म शरीरके 
वेदान्त मं सव्रह अवयव माने गये वे ही लिङ्गशरीर के मी वयव दूये, 
क्योकि सृक्ष्मशारीर की ही दूसरी सज्ञा लिङ्गशरीर हे । लिङ्गदारीर संज्ञा से अभि- 
हित होते का कारण इस प्रकार है-- 

'लिङ्गयते ज्ञाप्यते प्रत्यगात्मसद्‌माव एभिरिति लि्ञानि, 
छिङ्घनि ष्व तानि शरीराणि चेति छिङ्कदारीराणि ॥ 
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पञ्चदशी के अनुसार छिङ्गं ( सुक्ष्म ) शरीर के अवयव है 
बुद्धि) कर्मन्द्रिय;, प्राणपञ्चकेरमनसाधिया । 
रारीरं सप्तदशभिः सक्ष्मं तदिङ्गमच्यते ॥ 
किन्त सांख्यत्वकौमुदी मं इसके निम्नङक्िखित अवयव कदे गये है -- 
महदह ङ्का रकादरोन्द्रियपञ्चतन्मा्पयन्तम्‌ 
| ६०-६१ | प्रतिक्ञातेकदें विन्रणोति सृक्ष्मररीराणि इति । लिङ्घयते 
ज्ञाप्यते प्रत्यगात्मसद्धाव एभिरिति लिङ्गानि तानि च तानि शरीराणि च 
दारीरप्रतिष्ठत्वाच्छरीरसाधनववाद्ा धमा दिद्रारेणेति लिङ्कशरीराणीव्यर्थः । तथा च 
प्रयोगः। “विमतानीन्दियाणि प्राणश्च स्वातिरिक्तिस्वानुगतचेतन्यापिष्ठानपूवंकप्रदत्त- 
योऽचेनत्वाद्रथादिवत्‌? इति । श्रुतिश्च भवति । ध्राणस्व प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुरुत 
श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसोये मनो विदुः ( बृह° ४।४।१८ ) इति यो वेदेदं 
जिघ्राणीति स आत्मा गन्धाय घराणं ( छा° ८।१२।४ ) इत्यादिका च । 


६२. अव्ववार ज्ञानेन्दरियपच्चकं, बुद्धिमनसो, कमं न्द्रियपच्छकं, वायुपच्च- 
कच्चेति ॥ 


अनुवाद्-- वे अवयव है--पौँच ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि एवं मन, पाँच 
कमंन्द्रियाँ तथा पोच वायु । 
विद्योत्तमा--१. ज्तानेन्द्रियपञ्चकम्‌--इसका तात्पयं है पञ्च (पाँच) ज्ञाने- 
च्द्रियोँ आकाशादि मं स्थित सच्वगुणांर से क्रमानुसार अटग-अल्ग उत्पन्न होती 
ह । अर्थात्‌ आकाश के सच्वगुणांश से श्रोत्र ( कान ), वायु के स्वगणांश्च से 
त्वक्‌ ( त्वचा ); तेज के सच्वगुणांरा से चश्च ( नेत्र ); जल के सच्वगुणांशा से 
रसना ( जीम ) तथा प्रथिवी के सच्वांशसे घ्राण ( नासिका) का उद्भव 
होता है | कारिका मी है- 
(सत्वां शोः पश्चमिस्तेषां क्रमाद्धीन्दरियपञ्चकम्‌ । 
श्रोचत्वगक्षिरसनघ्राणा ख्यमुपजायते || 
{ ६२ | के पुनः सततदशावयवा इति तानाह अवयवास्तु इति । ननु कथं 
छिङ्गशरीरं सप्तदशावयवमितिनिर्धा्येते। यावता पुयं्टकं छिङ्गमावक्षते सुरेखव- 
रा्वार्याः पञ्चीकरणवार्तिके-- 
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(ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चेव पच्च कर्मेन्द्रियाणि च। 
मनोवुद्धिरहङ्कारश्चित्तं चेति चतुष्टयम्‌ ॥। 
प्राणोऽपानस्तथा व्यानडदानाख्यस्तथेव च । 
समानश्चेति पञ्चेताः कीर्तिताः प्राणवृत्तयः ॥ 
खं वाय्वग्न्यन्धरित्यश्च भूतसूक्ष्माणि पच्च च। 
अविद्याकामकमोणि खङ्गं पुयष्टकं विदुः ॥ इति । 


अन्यत्र पुनरन्यां वर्णितम्‌ । भूतसृष््मपञ्चकं कम॑ज्ञानेन्रियपञ्चकद्वयं 
पतु वत्तिकमेकमन्तःकरणं पञ्चव्रत्तिक एकः प्राणश्चेति सप्तदशावयवा इति । 
अतः कथं निणय इति । उच्यते । न चेतेषां पक्षाणां विकस्पोऽभ्युपेयते वस्तुनि 
तदयोगान्नापि समुचयस्तच प्रमाणाभावाक्किन्त्विहोक्तस्य सप्त दशकस्यैव सेक्षेप- 
विस्तरभेदेन तथा तथा तत्र तत्र कथनम्‌ | तथाहि | इहोक्तानां हि सत्तदशा- 
नामवयवानां भूतसृक्ष्माण्युपादानानि तदुपादानं चाविद्या । अतश्चोपादानोपादे- 
ययोरमेदान्नाविद्ा भूतसृष्ष्मेभ्यः प्रथण्िवक्ष्यते । भूतसृक्ष्माणि च लिद्धशरीरेभ्यो 
न प्रथगभिप्रेयन्ते । कामकमम॑णोरप्यन्तःकरणव्रत्तित्वेन तदाधितप्वेन च तदभेदान्न 
पाथगथ्यविवक्षा। अतः पुर्युष्टक वार्तिकेन न विरोधः। तथा पक्षान्तरेऽपि 
भूतसृक्ष्माणि तत्कार्यैभ्यः प्रथक्करव्यान्तःकरणप्राणयोश्च वृ्तिब्त्तिमतोरमेदं गृहीत्वा 
सप्तदशत्वं निरूपितम्‌ । तथा च “सतदशः प्रजापतिः” ( शतपथ ५।२।२।२३ ) 
इति श्रुतेः प्रजापतेर्दिरण्यगभंस्य सप्तदशस्वावगमात्सप्तदशावयवमेव लिङ्गशरीरं 
मुख्यं ज्ञेयमिति । तद्ुक्तममियुक्तेः-- 

“मुख्यं तु सप्रदराकं प्रथितम्‌ हि लिङ्गम्‌? । इति । (सं ° शारी ° ३।१९) 





.२. ज्ञानेन्द्रियाणि श्रो्रघ्वक्चक्चुर्जिह्याघ्राणाख्यानि ॥ 
अनुगद्--ध्रोत्र, त्वक्‌ चक्षु, जिह्धा; तथा घ्राण ये (पच) ज्ञानेन्द्रिय ङ । 
वि्योत्तमा--4. जानेन्द्रिवाणि" ` --जानेन्द्रियो आकाश आदि भूतो के 
साचिक भागों से उत्पन्न होती हँ । रोष इनके विषय मे प्रष्ठ ९२ पर देखें । 


६४. एतााकासावीना साच्तिकांदोभ्यो व्यस्तेभ्यः प्रथक्‌ प्रथक्‌ करमेणो- 
त्पद्यन्ते ॥ 
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अनुवाद्--ये ( पच ज्ञानेन्द्रिय ) आकाशादि के सात्विक अंशो से 
मशः अरूग-अरूग ्रादुभंत होती दँ । 

विदयोत्तमा-एतानि ` ` ` उत्पयन्ते-- यदी क्रम ॒तेत्तिरीय उपनिषद्‌ का यह 
वचन भी प्रस्व॒त करता है -- 

"तस्माद्रा एतस्मादाकाशः सम्भूतः, आकाशाद्रायुः ॥ 

| ६२-६४ | ज्ञानसाधनानीन्ियाणि ज्ञानेद्द्रियाणि श्रोचादीनि। तेषां 
शब्दस्पशंरूपरसगन्धग्राहकेन्द्रियत्वानि प्रव्येकं यथाक्रमं लक्षणानि । इद्धियाण्य- 
हङ्कारिकाणीति सांख्यास्तानिराकुवंस्तेषां भौतिकत्वं कथयति एतानीति । 
कारणगुणेनोत्पन्नत्रिगुणानां भूतानां सच्वगुणावच्छिन्नेभ्योंऽरोभ्यो राणोद्रेकं कतभा- 
गोभ्यः श्रोत्रादीनि जातानीव्यथः 





६५५. बुद्धिनीम निर्‌चयास्मिकान्तःकरणवृत्तिः ॥ 
अनुवाद्--निङ्चय करने दारी अन्तःकरण की बृत्ति बुद्धि है 
विद्योत्तमा--१. अन्तःकरण चरत्तिः--आन्तरिक विचारों को ( साधकतमं 
करणम्‌ से करण „) करणमूत इन्द्रिय अन्त;दइन्द्रिय अथवा अन्तःकरण कृहलाती 
दै । इसी अन्तरिन्द्रिय मं भेस्तरीद्रूः मे खस्य हः इस मति निश्वययुक्त जव 
वृत्ति उत्पन्न होती दै तव उसे बुद्धि कहते है | 
२. अन्तःकरण वृत्तिकेदोरूपहोतेर्है--( क) निश्चयासिका वुद्धि। 
( ख ) संशयािक वृत्ति मन । 
६६. मनो नाम सङ्कत्पविकरपात्मिकान्तः करणवृत्तिः | 
अनुवाद सङ्कल्प आर विकर्प करने वाली ( संशग्र करने वारी ) अन्तः 
करण की चृतति मनदहे। 
विद्योत्तमा--१, सङ्कटपविकव्पारिमकान्तःकरणच्रत्तिः-आन्तरिक भावनां 
की करणमूत इन्द्रिय अन्तःकरणमें जव भँ चिद्रुपद्रू-भें देह द्र इस प्रकार 
कौ सङ्क्पयुक्त अथवा भे प्टरयान प्र ।-- नं जाया न जाऊं इस प्रकार 
की विकल्पातममक वृत्ति उत्पन्न होती है तो इसे मन कहते हं ¦ 
२. विद्यारण्य स्वामी ने अन्तःकरण के वृत्ति भेद से दो मेद कदे हं 


/ 
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तेरन्तप्करणणम्‌ सव्त्तिभेदेन तदिद्रधा | 
मनोविमशंरूपम्‌ स्यात्‌ बुद्धिःस्यात्‌ निख्वयासिका ॥ 
[६५-६६ | विद्रन्मनोरज्ञनी-बुद्धिमनसी लक्षयति बुदधिनोम इति ¦ निख्च- 
योऽध्यवसायः । इह मिर्थमेवेति विषयपरच्छिद्‌ः । संकल्प इदंनीरमिदं पीतमिति 
विप्रयविवेचनम्‌ । विकस्पस्तद्‌विपयेय इति मेदः | 


६७. अनयोरेव चित्ताहंकारयोरन्तभोवः ॥ 

अनुव।द--इन्टीं दोनों ( इद्धि ओर मन ) सें चित्त ओर अहंकार का अन्त- 
भव दहो जाता दहे। 

वियोत्तमा--अनयो ` -*अन्तभीवः- अनयोः = इन दोनों अधात्‌ मन तथा 
वुद्धि मं क्रमः चित्त का बुद्धि मं अन्तर्माव हो जाता हे क्योकि स्मरणासिका 
चित्त वृत्ति निद्चवयसू्पही होतादै तथा अहङ्कार का मन में अन्तभावदहो 
जाता दै वयाकि अहङ्कार भी संकल्प होता है- कहा भी है-“मनावुद्धिरहंका- 
रदिचतं करणमान्तरम्‌ । संदायो निश्वयो गव॑स्मरणविषया अमी ॥ 

| £ | नन्न्तःकरणस्य चवृ्टयत्वप्रसिद्धेः कथपिह द्वयमेव गहीतमित्यत 
सआआह अनयोरेवेति। अनुसन्धानास्िकान्तःकरणवृत्तिधित्तम्‌। अमिमाना- 
सिकान्तःकरणब्रततिरह ङ्कारः । चित्तस्य बुद्धावन्त्मावो विषयपरिच्छित्तिरूपत्वा- 
विरोष्र।त्‌ | अहङ्कारस्य मनस्यन्तमोवस्तस्यापि सङ्कत्पामकत्वाविरोषात्‌ । एवं 
स्वरूपामेदे ऽपिविषयमेदात्वचित्कचिचित्ताहद्कारयोवबुद्धिमनोभ्यां प्रथङ्निदंशः । 
देप विषयध्ित्तस्य पूर्वानुभूतः । तया मनसो वाद्य आभ्यन्तर सवाँ 
विषयो यथायोगमहङ्कारस्य त्वनातमोपरक्त अत्मेवेति | अतो विषयभेदेऽपि 
स्वरूपामेदादयुक्तोऽन्तर्मावः ॥ 





ह. 63.540 
६८. अनुसन्धानास्मिकान्तःकरणवरत्तिः चित्तम्‌ ॥ 
अनुगद-अनुसन्धानक््रीं अःतःकरण की चरन्ति चित्त है । 
विद्योत्तमा--अनुक्षन्धानास्मिकान्तः"` ` चित्तम्‌- आन्तरिक विषयों के म्रहण 
कर्ता अन्तःकरण में जब्र अनुसन्धानयुक्त अर्थात्‌ स्मरणासिका वृत्ति उत्पन्न होती 
दे तो वह चित्त कहलाती हे। 
(८ विशेष-विद्रनममनोरञ्जनी एवं सुबोधिनी में यह प॑क्ति नहीं है ) 
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६९. अभिमानास्मिकान्तःकरणवृत्तिः अहंकारः ॥ 

अनुव।द्‌- अभिमान करने वाटी अन्तःकरण की वृत्ति अहंकार है । 

वियोत्तमा--असि भानास्मिकान्वः* - "अहंकारः--पूर्वंकथित अन्तःकरण में 
जव पमे वडा निपुणदह्र। इस प्रकार की गर्वातममक ( अभिमानरूपा ) वृत्ति का 
प्रादुभोव होता ह तव यह व्रत्ति अहंकार की जाती दै। 

( विदोष-यह पंक्ति विद्र एवं सुबोन्में नींद ।) 
७०. एते पुनराकादादिगतसाच्विकांोभ्यो सिलितेभ्यो उत्पद्यन्ते ॥ 

अनु गद-ये चारों (उदधि, मन, चित्त ओर अटङ्क।र) आकाशादि में स्थित 
साचिक अशो के विभिन्नञरों सरे पेदा दोतेद्ं। 

विदयोत्तमा--मिरकितेभ्यः-- मनः वुद्धि ( इन्हीं मं अन्तमूत होनेवाछे चित्त 
तथा अहंकार ) ये सवर सभी ( पोँचों ) ज्ञानेचधियां के साथ आवदयकर हँ क्योकि 
बिना मन बुद्धि के सहयोग के ज्ञानेन्द्र यपने-अपने विषयों को ग्रहण करने 
मं समथ नहीं हो सकतीं । इसील्यि वे पोचाँ मूतों के मिलित ( मिठे हुये ) 
अंशा से उत्पन्न होने वाटे कटे गये हं | | 
७१. एतेषां प्रकादात्मकस्वात्सा्तिकांङकायेत्वम्‌ ॥। 

अनु त्राद--दन ( चारों ) के प्रकाशयिता होने के कारण इन्हे सास्विक 
अंशो से प्राहुभू'त कहा जाता हे । 

वि्योत्तम--प्रकाडात्मकत्वाव्‌ -र्पोच ज्ञानेन्द्रिय, मन तथा बुद्धि ये सात 
सत्वां से उव्यन्न होने के कारण सच्गुणधरमं प्रकाश से युक्त दै इसीसेये 
सत्वगुण का कायंत्व हैँ क्योकि स्वगुण प्रकारक मानागयादहै। गीतामेंमी 
सत्वगुण प्रकारक कहा गया है-- 

(तत्र सच्चं निमंल्सात्‌ प्रकाशकमनामयम्‌ । 

| ७०-१ | पूरवंवदेषां चतुर्णामप्यन्तःकरणमेदानां भौतिकल्माह एते पुनः 
इति । उक्तानां जानेन्दरियाणामन्तः करणानां च मूतगतसाविकांाकायत्वे देत॒माह 
एतेषां प्रकाशात्मकत्वादिति | 

“तत्र सच्चं निमंक्तवास्मकाराकमनामयम्‌?? । ( गीता ४।६ ) 


[पा वा त "च ` सा = चा क" च ` धा चि" क 
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इति स्मरतेः। सत्वकार्यभूतः प्रकाशा इद्रिवान्तकरणेपूपलभ्यमानस्तेषा 
सत्वकार्यतां गमवतीव्यथः | 
>+ 
७२, इयं बुद्धिज्ञीनेन्दरियेः सहिता विज्ञानमयको दो भवति ॥। 
अनुवाद्‌--( पञ्च ) क्तने न्द्रियों सहित यह उुद्धि विक्तानसमय कोश 
कटराती हे । 
चियोत्तमा- विज्ञानमयकोद्ः--पाच ज्ञानेन्द्रिय (श्रोत्र; खग्‌;, चक्षुः 
रसना तथा घ्राण ) तथा छटी बुद्धि, इन सवके समवेत सूप के लिए विज्ञान- 
मयकोदा रूप पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त होता हे | 
[ ७२ ] निरूप्यमाणे दिगशरीर उरे रवयवेः सिद्धमवान्तरभेदं कथयति 
दयं बुद्धिरिति । बदिप्रहणेनार्थान्मनोन्यादरत्तिरमिग्रेता । 
१ © १- 
७३, अयं कटैत्वभोक्ठस्वसुखिष्वदुःखिताद्यमिमानवेनेहटोकपरटोक- 
गासीव्यावहारिकोजीव इत्युच्यते ॥ 
अनुवाद--पदी ( विद्ञानमय कोश से युक्त चैतन्य , कन्ती, उपभोक्ता, 
सुख; सम्पन्न, दुःखी होना जादि कारणों से ( तथा ) अभिमानस्व के कारण 
दश रोक ओर परलोक का आवागमन क्तौ, व्यावहारिकं अर्बस्था से, जीव, 
कटखात। हे । 
वि्ो रमा कर्ठतव * ` "परलोकगामी - कर्ता होने तथा मोग करने वादा 
होना ये दो जीव के अभिमान दै । चिदात्मा के वस्ततः कर्ता मोक्ता न होने 
पर्‌ एवं निलानन्द रूप अपरिच्छिनननिष्िय होने पर भी विज्षानमय कोरा 
अभिमानी होने के कारण इहलोकं परलोक मेँ गन्ता व्यावहारिक जीव केः रोकः 
परढोकगमनरूप व्यवहार का देतु बन जाता हे | 
[ ७३ | तहुपदित चैतन्यस्य च व्यपदेरमेदमाह अयमिति । अयं विज्ञान- 
सयकोपावच्छिन्नरिचिदात्मा जीव इत्युच्यत इत्यन्वयः । तस्य प्र्ञामनो विशेषमाह 
ठ्याबहारिक इति । व्यवहारमेव विरोषणान्तरेण व्यनक्ति इहलोकेति । तत्र 
देवमाह क्तरवेति । तथा च श्रुतिः-- 
(ध ~ ञे ति >लति १ 11 
विज्ञानं यज्ञे तनुते कर्माणि तनुतेऽपि चः । इति । ( तेत्ति° २।५।१ ) 
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कत्रत्वादिकं चेतन्यमानो न वास्तवं रकित्वाभिमा निकमित्यमिपरेव्यामिमानि- 
तवनेव्युक्तम्‌ । तथा च श्रुतिः । “स समानः सन्नुभौ छोकावनुसञ्चरति ध्यायतीव 
लेलायतीव (वृह ° ४।२।७ ) इत्यादा । इव शब्देन व्यबहारस्याभासतां 
दद्योयति । तथा न्यायो च “कर्तां शाखा थंवत्वात्‌? “व्यथा च तश्चोभयथा? 
( व्रह्मसूत्र॒ २।३।३३,४० ) इति च कत्रत्वाकर्तृत्वयौर्व्याविहारिकिपारमा भिकते 
व्यवस्थापयतः | 


--; ० {- 


७४. मनस्तु ज्ञानेन्दरियेः सहितं सन्मनोमयकोरो भवति ॥ 
जनुवाद्‌- क्तानेन्द्रियो से युक्त मन को मनोमथकोश कहा जाता हे । 
विदो त्तमा--१, मनोमयकोशः- पाँच ज्ञानेन्ियों समेत मन के मिल जाने 
प्र मनोमय कोरा कहत्मता है--यही वात पञ्चदशी मेँ निम्न प्रकारसे कही 
गदं दै- 
(साचिकेधींद्धियेः साकं विमर्शात्मा मनोमयः । 
तेरेव साकं विज्ञानमयो धीर्निश्ववात्मिकाः ॥ 
अथात्‌ विमर्शातमा मन ( पञ्च महामूतों के ) सच्वगुणांगों से उत्पन्न हुई 
इन्द्रियों से संयुक्त होकर मनोमव कोश होता है । निस्वयासिका बुद्धि उन्हं 
सानेन्द्रियो से मिक्कर विज्ञानमय कोश वन जाती है| 
७४ पूर्व॑वन्मनः सम्बद्ममवान्तरमेदमाह मनस्तु इति । 


५५. कर्म॑न्दरियाणि बाक्पाणिपाद्पायूपस्थाख्यानि ॥ 
अजुवाद्‌-- वाणी, हाथ, पैर, पायु तथा उपस्थ--ये (पाच) कर्मन्दिरया &ै। 
वि्योत्तमा-कर्मन्द्रियाणि-- ज्ञानेन्द्रिय के समान कर्मन्धियों (वाणी, हाथ, 
पैर, पायु तथा उपस्थ ) मी पच्चभूतों के रजोऽशों से उत्पन्न हुई है इनके क्रमशः 
विषय हं वचनः, आदानः, गमन, विसर्गं तथा सनन्द । पदी इसी भौतिकता 
का समथन करती दै- 
“रजोंऽशैः पञ्चभिस्तेषां क्रमा्रमिन्धियाणि व॒ । 
वाक्पाणिपाद पायूपस्थामिधानानि जक्ञिरेः | 
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[ ७५ ] कर्मसाधनानीन्दरियाणि कर्न्द्रियाणि तानि विभजते कञंन्द्रियाणि 
इति । वष्वनादानगमनविसर्गानन्दसाधनेन्द्रियत्वं यथाक्रमम्‌ वागा दीनाम्‌ प्रत्येकं 
लक्षणम्‌ । 

७६. एतानि पुनराकाडादीनां रजोंऽरोभ्यो व्यस्तेभ्यः प्रथक्‌ थक्‌ 
क्रमेणोत्पद्यन्ते ॥ 

अनुव।द्‌--ये ८ पञ्चकमेंन्दियौँ ) आकाशादि के र्जोगुणांशो से अख्ग- 
अलग क्रसश्नः पेदा होती हे । 

वि्ोरमा--एतानि- - -उत्पय्न्ते--अर्थात्‌ इन इन्द्रियां मं भाकाशादि के 
रजोगुणा श से करमशः प्रथक्‌ पथक्‌ आकाश के रजोगुणा से वाक्‌ वायु के रजो- 
गणांश से, हाथ, अग्नि के रजोगुणांश से पैर, जर के रजोगुणांश से पायुः ओर 
परथिवी के रजोगुणांश से उपस्थ इन्द्रिय का प्रादुभाव होता हे । 

[ ७६ | एतेषामपि पूर्ववद्धोतिकल्वमाह एतानि पुनरिति । नन्‌ कथमिन्दि- 
णां मौतिकलवं निर्दिश्यते यत एषां भूतयोनेः परमकारणादेवोखत्तिः शरूयते 
८(एतस्माञ्जायते प्राणो मनः स्वैन्ियाणि चः ( मुण्ड० २।१।३ ) इति सत्यं 
श्रयते । तत्राथं क्रममेवाश्रिव्य भूतमावमापन्नात्तस्माद्धुतयोनेरिन्द्रयो्पत्तिरा- 
श्रिता । तथा च न्यायः ( ब्रह्मसूत्र २।३।१५ ) । “अन्तरा विज्ञान मनसीक्रमेण 
तद्टिद्धादिति चेन्नाविद्ञेषात्‌' इति । न चेतेषां मोतिकत्वे प्रमाणासावः *“अन्न- 
मयं हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्ते जोमयीवाक्‌° ( छा° ६।५।४ ) इति 
प्नोतलिङ्धस्य प्रमाणत्वात्‌ । न ् वागादिष्विन्द्ियत्वमप्रसिद्धामिति वाच्यं रसया 
वाचं समारद्य वाचा हि सर्वाणि नामान्याप्नोति ( कौषी° ३।६ ) इति कोपरी- 
तक्यादोखक्षरादिमिः सह वाचः सममिव्याहतत्वात्‌ । आथवणे च ““चश्षुदख्व 
रव्यं च (रश्च ४1८) इव्यादिना सविषयाणीन्रियाण्यनुक्रम्य “हस्तो चादातव्यं 
नोपस्थश्चानन्दयितव्यं च पायुद्वविसजंयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं चः? (प्रडनोप- 
निषद्‌ ) इति सविष्रयाणां समभिव्याहतवत्वात्‌ । एतानि चेन्द्रियाण्येकादरौव 
भवन्ति न न्यूनानि नाधिकानि '्दरोमे पुरप्रे प्राणा आत्मैकादशः ८ बृह° 
३।९।४ ) इति श्रुत्वनुरोधेन सिदधान्तिततवात्‌ । अत्रास्मशब्दो मनोविषयः 


[क 


प्राणशब्द इतरेन्रियविपय इति मेदः । अणुत्वं चेषां परिच्छिन्नघ्वे सति सुक्ष्म- 
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स्लक्षणमभ्युपगन्तव्यं न तु परमाणुक्षगत्वम्‌ । तथा सति सर्वशरीरव्या पिकार्यानुप- 
पत्तिप्रसङ्गात्‌ । अपरिच्छिन्नत्वे चोक्रान्तिगत्वागतिश्रतिव्याकोपप्रसङ्घः | स्थूलप्वे 
चोत्करान्ति समये विान्निगेच्छन्त इव सर्पाः ररीरचिद्रेभ्यो निष्क्रममा णानीन्दियाणि 
प्रयक्षणोपलम्येरन्‌ । न चोपटभ्यन्ते । तव्मादुक्तप्रकारेणा णूनीन्दरियाणि । ननु 
““अग्निवागभूत्वा सुखं प्राविशत्‌” इत्यादि श्रुतेरग्यादिदेवतानामेव मुखादिस्थानेषु 
वागादीन्द्ियात्मना प्रवेश श्रवणात्कथतेतेषां मौतिकःत्वसुच्यत इति चेन्नेव दोषः | 
देवतानामप्याधिदेविकप्राणा.मनां मौतिक देहविरिषट चेतनानामेवे्वर्ययोगाद्‌- 
ध्यात्मं वागादिरूपेण मुखादिष्वस्थानव्येश्तवात्‌ । तथा च भौ तिकान्यपीच्धियाणि 
देवतादरीराणि चेति न विरुध्यन्ते । यद्र] इन्द्रियाण्युक्तलक्षणानि मोतिकान्येव 
देवतानां पुनस्तदधिष्ठातृ्वेन तच्छरीरतया तत्र प्रवेरा-एव 'अग्निर्वाग्मूत्वा? 
( एेत ° २।४ ) इत्यादावाम्नायत्‌ इति । तथां च न्यायः ( ब्रह्मसूत्र २।४।१५ ) 
““अयोतिराच्यधिष्ठानं ठु॒तदामननात्‌? इति| छिद्धि षच (स एतास्तेजोपानाः 
समम्ाद्दानो हद्यमेवान्ववक्रामति ( वृह ० ४।४१ ) इतिं तेजोमात्राणामिन्दरि- 
याणामुक्तान्तिसमये ह्द्य प्रवेशपुक्वा “भस यत्रैष चाक्षुषः पुरुषः पराङ्‌ पर्यावतं- 


| तेऽथारूपज्ञो भवति? ( व्रृहूण ) दत्यादिव्यपुरुषस्य वक्षुपोऽपक्रमणं दर्दायति | ये 


पुनङुख्यग्राणस्य उत्ति मेदा वागादय इति वदन्ति तेऽप्यनथेव नीत्या निरा- 
करणीयाः | तेह वाचमूचुस्त्वं न उद्र।यः ( वृह० १।३।३ ) इध्युपक्रम्या- 
युरधाप्मविद्धतवेन वागादीन नुद्गातुन्निर्ायं समाप्य च वागादिग्रकरणं “अथ दहेम- 
सामान्यं प्रणनूचः” ( वृह ° ६।३।६ „) ईति प्रगेव मुख्यप्राणस्य निदंशात्‌ | 
तथा ुधुतावपि वागादीनासुपसहारो मुख्यप्राणस्य सबृ्तिकष्यास्ति जागरणपिरि- 
वेषम्यलिङ्गास्च प्राणादिद्धियाणां मेदः । एवमादि न्यायकलापोद्धितीयेऽध्याये 
चतुर्थपादे विस्तरतः । इह पुनवंदान्तसार्वादूम्रन्थस्य वेदान्त विहिता न्याया 
ठेशतो दिता इति । तष्माचुक्तमिद्धियाणां भेतिकलादीति स्थितम्‌ ॥ 
कक 9 =) ` - 

५७ वायवः प्राणापानन्यानोदानसमानाः ॥ 

अनुवाद--म्राण, अपान, व्यान, उदान, तथा समान ये (पञ्च) वायु हे । 

नियोत्तमा-श्रुतियों म पोँचों वायुओं का विवरण मिलता दै जो आगे 
कहा जायेगा । | 
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वेदान्तियां ने नागादि ^ वायुओं का, जिनका उस्लेख सांख्यने किया हे; 

दन्हीं मं अन्त्माव कर चया दै। 
--- © *--- 

७८. प्राणो नाम प्राग्गम नवान्नासाभ्रस्थानव्तीं ॥ 

अनुवाद- सामने गमन वारी नाक के आभाग में वतमान रहने वाटी 
वायु श्राणः हे। 

दिद्योत्तमा-प्राणः- नासिका के अग्रभागमें इसकौ उपरन्ि साक्षात्‌ रूप 
ते होती है तथा नाक पर हाथ लगाने से इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी होता हे 
इती से इसे नागाभ्रस्थानवतीं कहा गया है तथापि श्राणो हृदये? से इसे हृदय सं 
रहने वाला कहा गया है । ------= 
५९. अपानो नामावागगमनवान्पाय्वादिस्थानवर्ती | 

अनुवेद निम्न गमन वारी पायु ( गुदादि) स्थानों मेँ रहने वाटी 
अपानः पायु हे । 103 आ 
८०. व्यानो नाम विष्वम्गमनवानखिखडारीरवर्ती 

अनुवाद ~ सब ओर गमन करने वारी संपूणं शरीर सें वतमान रहने 
वाटी वायु व्यानः हे । 

विद्यो त्तम!{-- व्यानो ` `वर्ती-- छान्दोग्य उपनिषद्‌ के मतानुसार यह प्राण 
अर अपान की सन्धि है-(अथ यः प्राणापानयोः सन्धिः सः व्यानः। इसका 
उपयोग वीययुक्त कमं करतं समय किया जाता है। इन्ह मनुष्य प्राण तथा 
अपान को रोक कर ही करता दै। इसी से व्यान वायु प्राण आओौर अपान कणे 
नियमन कर्नौ भी कदी गई हे | 





१, उदानो नाम कण्ठस्थानीय ऊध्वेगमनवानुक्मणवायः ॥ 
अनुवाद्‌--ऊपर की ओ( चरने वारी कण्टस्थानीय वायु उदानः वायु 
वि्योत्तमा--शदान--“्वक्षुषो वा मूर्ध्नो वान्येभ्यो वा शरीरदेदोभ्यः श्रुति- 

व्वनानुसार उक्रमण ऊपर की ओर जाने वाढी वायु, ओखः, शषु या अन्य 
किसी शरीर के अवयव से निकाटी जाने वाटी होनेसे किसी भी द्वार से जाते 
समय कण्ठ से अवदय निकटेगी अतः इसे कण्ठश्थानीय कहा गया हे । 





च 


१७४] | वेदान्तसारः ` 





८२. सयानो नाम रारीरमध्यगताददितपीतान्नादिसमीकरणकरः 
अलुवाद--शरोर में खाये-पीये हुये अन्नादि का अच्छी भरकार परेपाकादि 
(समीकरण) करने वाडी वायु (समानः दे । 


८३. समीकरणन्तु परिपाककरणं रसरुधिर द॒क्रपुरीषादिकरणमिति यावत्‌॥ 
अनुवः!द्‌--रस, रक्त ओर शरोर के अन्थ पदार्थौ ( मोज्य;, पेय पदार्थो 
का) परिवतेन करना जर भोजनादि का पाचन करना 'समीकरणः ह । 
वियोत्तमा--समीकरगम्‌- पेट में प्रात हुये अन्न के सार अद्य कौ पथक्‌ 
करके रस रक्त आदि साथ धातुओं (रसो) के रूप मे पचाकर परिि्तित कर 
देना तथा बज्याश को मलादिलूप म बाहर निका देना ही समीकरण हे । । 
| ७७-८३ । इदानीं वायुपञ्चकं विमजते वायव इति । प्राग्गमनमग्रतो 
निःसरणम्‌ । यद्रि प्राणो दद्य” ( तैत्ति व्रा° ३।१०।८।५ ) इति श्रते्दि 
प्राण इत्यभिधानाच्च द्‌दयस्थानः प्राणस्तथापि नासा परवयक्षमुपठभ्यमानला- । 
न्नासा्रस्थानवर्तीसु्तन्‌ । अधो नाभेरधस्तदूगमनवान्मलापनयनव्यापारेण । 
पायुर तस्थानवरतौत्व्थः । आदिशब्दाह्पस्थन्रहः । तत्रापि मूत्ररेतोविसर्गस्या- ` 
मानकृत्‌ ॥ विष्ववपरितः स्तोशाननं विधते, व सत्थ 
नियमन कमारण्यामन््युः्पादनादिवीयंवत्कर्महेतस्वादखिक शरीरवती व्यान इव्यर्थः । 
तथा च श्रुतिः | “अथ वः प्राणापानयोः सन्धिः स व्यानः (छा° ५ ३। 3१ 
इत्युपक्रम्य “वथाम्तेमन्मधनमाजेः सरणं हृदस्य धनुष आयमनमपाणन्ननपारन |; 
स्तानि करोतिः” इति ( छा ५।६।५ , । वदमि शचक्चुपो वा मृध्ना वान्येभ्यो 
वा शरीरदेदोभ्यःः ( वृह ° ४।५।२ ) इति भर्‌ तेरुच्रमणस्य चश्चुरादि दारेष्वमि. 
यमस्तथापि कण्टसम्बन्धस्यप्रायेण नियतघ्वा्कण्टस्थानवर्छयुदान इत्युक्तम्‌ । ` 
अशितादेः समं नयनात्समान इत्यथः ॥ च 





८४. केचित्तु नागकूेकृकठ्दे वदत्तधनञ्जयाख्याः पञ्चान्ये 
वद्न्ति॥ 
अलुवाद--ङ्छ रोग तो (सख्य त वाङ) नाग, कूर्म, क्रक, देवदत्त 
तथां धनञ्जय नामक पाँच अन्य वायु हैः रेसा कहते ई । 


वायवः सन्तीति 
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चिद्योत्तमा-- केचितु" " "` "वदन्ति--इन अतिरिक्त पञ्चवायुभं का वर्णन 
गोरक्षारातक पथा मानसोल्लसमें मी किया गया है। 


<५. तत्र नाग उदूगिरणकरः । क्रमे उन्मीटनकरः। कटः क्षुत्करः । देव- 
दत्तो जुम्मणकरः । धनञ्जयः पोषणकरः ॥ 
अनुवाद्‌--उनम (अन्य पाच वायुभों से) वमनादि कराने वाङो वायु 
नाग, पङ्को को खोलने तथा बन्द्‌ करने वारी दम॑, बुभुक्षा उत्पन्न करने 
वारी छरुकरु, जस्भाह उत्पन्न करने वारी देवदत्त तथा शरीर पोषण करते 
वारी दायु धनञ्जश हे। 


विद्ोत्तमा--धनन्नय-मानसोषव्टास तथा गोरक्षारतक के अतिस्ति पञ्च- 
वायु वणन से इस वायु का स्वरूप कुछ ओर स्पष्ट होता रै । यह सारे शरीर 
को पुष्ट करने के साथ दही साथ मरने पर शरीर को छोडती नहीं । 


८६. एतेषां प्राणादिष्वन्तमोवासप्राणादयः पच्ैवेति केचित्‌ ॥ 

अनु वाद--ऊुछ रोगों के अनुस।र (बेदान्त्छार) इन नागादि पच वायुं 
का इन्हीं प्राणादि र्पच वायुं भँ अन्वभीव दो जनेसे ये पौ दहीदैः(न 
कि दस )। 

| ८४--८६ | मतान्तरसुत्थापयेति सखमतपरिद्ुद्धये केचित्तु इति । तेषां 
लक्षणान्याह नाग इत्यादिना । उद्विरणंछर्दिः । उन्मीलन राब्दो निमील्नस्याप्युप- 
लक्षणपरः । पोषणं पुष्टिः । अन्यत्प्रसिद्धम्‌ । उत्थापितं मतं प्र्याचष्ट एतेषामिति । 
केचिच्छब्ड ओौपनिपदविषयः। एतेषां नागादीनां प्राणारिष्वन्तर्मावादित्यमर्थः | 
उद्विरण हयध्व॑खुखस्य वायो; क्रियाः । ऊष्वंसुलस्य वायुरुदान इत्युक्तम्‌ । तथा 
चोदानेनेषोद्विरणस्यापि सिद्धौ नागस्य तत्करुदानेऽन्तर्मावान्न ततः प्रथक्तवम्‌। 
उन्मीटनस्याज्ञचेष्टानतगेतत्वात्तस्याश्चव्याननिमित्तकत्वादुन्मीटनकर्ठः कूर्मस्य 
व्यानेऽन्तर्मावः । समानेनारितपीतादीनां पाकेन रसादिभावमापद्य सकल्दारीर- 
देरोषुतत्पवेदाने कृते सत्येव श्चुधोत्तेतत्कर्ठुः करस्य सम नेऽन्त्मावः । कम्भ 
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णस्यनि द्राख्स्यादिदेतकः.वान्नि द्राख्स्यादेख्च व। वुखाद्यन्नोपरजीवन नि मित्तकत्वादन्न- 


स्वीकरणस्य प्वापा नकर्मव्वादपान एव परस्परवा जृप्भणदेतोर्दवदत्तस्यान्त्भाव : | 


सअपानाख्यस्यान्तमुंखतया रारीरान्तः प्रमिरातो वायोरन्नस्वीकरणदे त॒त्वमेतरेके 
समाम्नायते “तदपानेनाजिघक्षत्तदावयत्‌) इति ( एेत° ३।१० ) रसल्ोहित- 


[क ७.५ 


मांसादिक्रिमेण शरीरेऽन्नपरिणामे सत्येव पोषणापरपर्यायाः पुष्टेः सम्भवाद्रसादि- 


नयनकर्तरि समाने धनज्खस्यान्तमाव इति । तथा च प्राणादीनामेव ययायथरद्गा- 
रादिक्रियानिमित्ततयावस्थान्तरमापव्रमानानां नागादिसंज्ञाया अप्युपपत्तौ तचा- 
न्तरकल्पनं तेषां गौसमप्रामाणिकमिति भावः । श्रुतौ च प्रचानामेव प्राणादीनां 
तत्रतत्र श्ववत्द्विरुदधा चेयं कल्पना । प्राणादयोऽपि सुख्यस्यैकस्व प्राण्य वरतति- 
विेषा एव न तच्वान्तरभूताः । “्राणोऽपानोग्यान उदानः समानोऽनः' इतिं 
बृहदारण्यक (१।५।३) ृत्तिमतः प्राणस्य निरपसर्गानि शन्दवाच्यस्य प्रथन ददात्‌ 
तथा च न्यायः “पञ्चव्रत्तिमनोवद्व्यपदेशात्‌ः इति ( ब्रह्म २।४।१२ ) | तथा 
मुख्य प्राणोऽपि वायोर्बाह्यस्य सूत्रास्मरूपस्य विकारो न दारीरमध्ये नमोवद्रत्तिल्ाभ- 
मत्रेणावस्थितो वाह्यवायुरेव । नापि वागादीनां सामान्यवरत्तिरूपा वां 
““एतस्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायु ( सुण्ड७ २।१।३ ) 
इतिश्रतोवायोरिन्ियाणां च प्राणात्ृथगेव निर्दिष्टत्वात्‌ | तथा च च 
वायुक्रिये प्रथगुपदेशात्‌? इति ( ब्रह्मसूत्र २।४।९ ) । ““अणुचः (दरहमसू० ) 
दत्यादिन्यायवस्ादिन्दियवत्सृ्मत्वादिकमपि प्राणस्यानुसन्वेयमिति सङ्गह | 
८७, एतसप्राणादिपच्चकमाकादादिगतरजंऽरोभ्यो मिरितिभ्यः उत्पदयन्ते। 
अनुवाद ये प्राणादि पांच वायु आकाशादि मे स्थित रजोगणस्िधरित 
अशो से उस्पन्न होती द । ै 
वियोत्तमा--मिकितिभ्यः-ये प्राण, अपानः व्यान, उदान, समान, आकाश 
आदि के मिश्रित रजेोगुणांशों से उतपन्न कही गई दै क्योकि ये आपेक्षित ह । 
| ८ | प्राणादीनामपि पूव॑वदुपादानग्रिरोधं संकीर्तयति एतत्‌ इति । 


<<. इदं प्राणादिपच्छकं क्म॑न्दरियं सदितं ससप्रमाणमयकोडो भवति । 
अस्य क्रियाव्मकस्वेन रजींऽदाकायेत्वम्‌ ॥ 


वा क्रिया |. 


न्यायः. | “"ति 


चकः 
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अनुवाद-ये प्राणादि पाँच वायु कर्मेन्द्रियों के सहित भ्राणमयकोश्च 
कहराती ह । इनके क्रियात्मक होने के कारग इन्दं रजोगुणके अंशो से 
उत्पन्न कहा जाता हे । 

वि्योत्तम--रजोंऽश्कार्यत्वम्‌-प्राणमय कोड को रजोंऽाकार्यतम्‌ कहा है~ 
सांख्यमत तथा गीता के अनुसार क्रमशः प्रेरक तथा क्रियाशील रजगुण बताया 
गया हे-^रजः कम॑णि भारतः गीता तथा “उपष्टम्भके चलं च रजः, (सांख्य- 
कारिका )। अतः प्राणनयकोश क्रियाशील दै क्योकि वह रजोऽ्य का कार्यं है। 

| ८८ | उक्तानामेव कमन्ियाणां प्राण।दिमिर्मिलितानाम्‌ पूव॑वदवान्तर- 
विदोपमाह इदं प्राणादीति । प्राणादिपचकस्य रजांऽशकार्यंतवे छिगमाह अस्येति । 


८९. एतेषु कोरोषु मध्ये विज्ञानमयो ज्ञानराक्तिमान्‌ कचैरूपः । मनोमय 
इच्छा राक्तिमान्‌ करणरूपः, प्राणमयः क्रियदाक्तिमान्‌ कायेरूपः। 
योग्यत्वादेवमेतेषां विभाग इति बवणेयन्ति। एतस्कोशच्रयं भितं 
सत्सृष्ष्मदारीरमिव्य॒च्यते ॥ 
अनुव।द-- इन वीनां कोशो स से विक्तानमथङोश ज्ञान शक्तिसम्पन्न कत्तौरूप ` 

हे । मनोमयो श इच्छाशक्तियुक्त कारमरूप है तथा प्राणमय ॐोश क्रिया्चक्ति- 

सम्पन्न कायरूप हे । ८ प्रथक्‌ पथक्‌ तीनों की अपनी-अपनी ) योग्यता के 
अनुरूप इनका ( कत्ता, करण तथा कायं आदि द्वारा ) विभाग वणन किया 
जाता. है। ये तीनों कोश भिरङूर “सुक््मशशीर कदे जाते है । 

वि्योत्तमा --१. ज्ञानरक्तिमान्‌ कल्तृरूवः--विज्ञानमयकोश चैतन्य के परमं 
सन्निकर्षं के कारण ज्ञानशक्तिसम्पन्न होता है तथा वर्तमान मोक्तामाव आदि 
का अभिमानी होने के कारण इसका कर्तारूप है । जैसा कि बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ के वनो से मी पता चठ्ता दै-- 

ध्योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु दययन्त्यातिः पुरुषः | 

जो प्राणों में हृदय ( बुद्धि ) के अन्दर रहने वाला विज्ञानमय ञ्योतिष्वरूप 
पुरुष दे । 


{९ 
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२. इच्छारक्तिमान्‌ करणरूपः- मनोमय कोर इच्छाराक्तियुक्त होता दै । 
विवेक का साधनभूत होने से इच्छा का करण होना सिद्ध दै । आत्मा इद्धिय 
तथा विषय का सान्निध्य होने परमी ज्ञान होना अथवा न होना। मन पर आश्रित 
होता हे । अन्यत्रमना अभूवम्‌ नाददमन्यत्रमना अमूवं ना श्रौषरमिति मनसा 
दयेव प्यति मनसा श्रुणोति ।° प्रस्व॒त श्रतिवचनम्‌ “मेरा मन अन्यत्र था, इसे 
मने देखा नदीं, मेरा मन अन्यासक्त था अतः सुन नदीं सका वह मनसे 
हो देखता दै तथा मनसे ही सुनता दैः इस प्रकार मन को ही करणरूप 
सिद्ध करता दै । अतः ममोमय कोश इच्छाराक्तियुक्त होने से करणूप दै । 
व° उप० कहता हे-"कामः संकद्पो विचिकित्सा 12 

३. क्रियाशक्तिमान्‌ कायरूपः- प्राणमय कोश क्रियाशक्तिमान्‌ होने से 
कायरूप हे जेसा किं श्रुति भी इसके कायरूपत्व को प्रमाणित करती दै- “तौ 
मिथुनं समतां ततः प्राणोऽजायत ।' इससे मिथुनीभूत ( पारस्परिक संसर्गयुक्त ) 
वाणी ओौर मन से उत्पन्न होने से प्राणमयको् कार्यरूप सिद्ध होता है। 

४, सृक्ष्मशषरीरम्‌--प्रस्ठत शब्द्‌ कौ व्याख्या के ल्यिप्र्र १६३ देखें | 

[ ८९ ] उक्तं कोशत्रयमनूयतेषां प्रतिनियतां व्यस्थां दर्शयति एतेषु कोरोपु 
इत्यादिना । ““योऽयेविज्ञानमयः प्राणेषु हयन्तर्जयातिः पुरुषः? ( ब्रह ° ४।३।७ ) 
इति श्रुतेरविज्ञानस्य चैतन्यं प्रत्यतिसन्निहितत्वाञ्लानयक्तिमच्म्‌ । “कामः 
सङ्कट्पो विचिकित्सा? ( वृह ° १।५।३ ) इत्यादिश्रुतेः कामापरपर्याया इच्छाया 
मनोवरत्तित्वावधारणादिच्छाशक्तिमस्वं मनोमयकोशस्य । “स यथा प्रयोग्य आचरणे 
युक्त एवमेवायमस्मिञ्छरीरे प्राणो युक्तं" ( छा° ८।१२।३ ) “कदििन्नहमुक्ान्ते 
उकरान्तो भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रति्ठास्यामीतिः ( प्रदन० ६।३ ) “स 
प्राणमसजतः ८ प्रसन° ६।४ ) इत्यादिश्रतेः प्राणमयकोरास्य क्रियाराक्तिमत्वम्‌ । 
योग्यत्वात्‌ इत्यस्यायमर्थः । विज्ञानमयस्य ठु कर्तृत्सरपपादितं मनोमयस्य करणव्वं 
विवेकसाधनत्वात्‌। आलमेन्दरियविपयाणां सन्निकमपं विच्मानेऽपि यदन्वयव्यतिरे- 


काभ्यां ज्ञानभावाभावौ तन्मनोविवेकसाधनत्वात्करणपक्चपातीति यक्तं मनोमयस्य. 


करणरूपत्वम्‌ । तथा च श्रतिः । “अन्यत्रमना अभूवं नादशंमन्यत्रमना अभूव 
नाश्रषंः” इति ८ वृह ° १।५।३ ) । “तरमादपिं पृष्ठत उपस्धृ्टो मनसा विजानाति?" 
( वृह ० ) इति च । न्यायद्व मवति । ““नित्योपलन्ध्यनुपरन्धिप्रसङ्गोन्यतर- 


+ 
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नियमो वान्यथा इति ८ ब्रह्मसूत्र २।३।३२ ) । तथा “तौ मिथुनं समेतां ततः 
प्राणोऽजायत? ( ब्रह ° १।५।१२ ) इतिश्रुतेः प्राणस्य वाङ्मनसयोर्मिथुनीभूतयो- 


रत्पत्तिश्रवणात्प्राणमयस्य _कायरूपत्वें युक्तमिति । एवं सृक्ष्मरारीरस्यावयवान्त्स- 
विदोषान्निरूप्यावयविनं निर्दिशति एतत्कोदोति ॥ 





सू््मप्रपद्छ- 

९०. अत्राप्यखिटसू्ष्म दारीरमेकबुद्धिविषयतया वनवज्लादायवद्वा समः 
षरिरनेकवुद्धिविषयतया ब्रक्षबज्ञट्वद्वा व्यष्टिरपि मवति ॥ 
अनुवाद-यहौ पर भी सकर चराचर के सूक्ष्म शरीर, एकत्व के ज्ञान 

का विषय हाने के कारण वन अथवा जराय के समान समष्टि (सञुदायरूप); 

अनेकत्व के ज्ञान का विषय दहोनेके कारण डक्षया जकरूके समान व्यष्टि 
भीदहोतेद। 
व्योत्तमा--अन्रापि""भवति--सम्पूर्णं चराचर अनन्त सृक््मशरीरों को 


शरीररूपेण एक मानकर एकत्व कौ विवक्षा में एकता के ज्ञान का विषय होने 
के कारण वन अथवा जलाराय के समान समष्टि तथा उन्हीं को अख्ग-अ्ग 


अनेक मानकर अनेक जीवों की विवक्चा होने पर स्वस्वबुद्धि का विषय होने 
के कारण वक्ष अथवा जठ के समान व्यष्टि पद्‌ कहते हे | 

(क) अनन्तं वे मनो अनन्ता विद्वेदेवाः ।° बर° उ° 

(ख) वायुरेव व्यष्टिः वायुरेव समष्टिः । वृ° उ 

[ ९० ] “लिङ्ग मनो यत्र निषक्तमस्य ८ वृह ० ४।४।६ ) “अनन्तं वे 
मनोऽनन्ता विश्वेदेवाः” ( वृह ° ३।१।९ ) इत्यादि श्रुतिषु लिङ्गशरीरस्याप्येकल्- 
बहुतवश्रवणात्तदेकत्वानेकत्वयोरप्यज्ञानवदेव _ व्यवस्थेव्यमिप्र्ाह अ।खलसूत्मं 
इति । अनयोस्तु व्यष्टिसमष्टयोरेकतवं स्पष्टमेव पञ्वते। “वायुरेव व्यष्टिवायुः 
समष्टिः इति ब्रह दारण्यके ( ३।३।२ ) | 


~ +~ ~~ --- ~ 


९९१. एतत्समष्रयुपहितं चेतन्यं सूत्रात्मा, दिरण्यगभैः प्राणद चेत्युच्यते 
सवे्राठ॒स्यूतव्वाज्ज्ञानेच्छाक्रियादाक्तिमदुपदितस्वाचच ॥ 
अनुवाद--दस समष्टि ( सभ्ुदाब ) उपाधि से युक्त चेतन्य को सृत्रास्मा, 

दिरण्यगमं तथा प्राण कहते है क्योंकि (यह) स्वैत्र व्याप्त तथा ( तोनों कोशो 

से युक्त होने के कारण ) ज्ञान, इच्छा तथ। क्रिया से सम्पन्न हे । 
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वि्योत्तमा--१, हिरण्यगभं- "हिरण्यस्य गर्भ॑ः चत्त के अनुसार ज्ञानाक्ति- 
मान्‌ विज्ञानमय कोख ही दिरण्मय अण्डा दै; उससे उका होने के कारण 
उसके अभिमानी चैतन्य को दिरण्यगभं कहा जाता है । श्रुतिवाक्यं में यह 
सृजात्मा-दिरण्यगभं तथा प्राण आदि अभिधानं से विख्यात दै--वथा 
“हिरण्यगमः समवतंतामरे ॥ 
रवे° उप० भी कहता है--“दिरण्यगमं जनयामास पूर्वम्‌ । 

२. मनुस्मृति मं स्वणं के अण्डे व्रह्मा के उत्पन्न होने की कथा है-- 

तदण्डमभवत्‌ हैमम्‌ सदखां्चषमप्रभम्‌ । 
तस्मिन्‌ जज्ञे स्वयम्‌ व्रह्मा सव॑रोकपितामरहः ॥ 

| ९१ | समष्टिलिङ्गशरीरामिमानिनख्चेतन्यस्य व्यवहारसिद्धान्‌ व्यपदेदा- 
विरोषानाह एतत्समष्टीति । व्यपदेा्ये निमित्तमाह सर्वतरव्यादिना ¦ सर्ानु- 
स्यूतत्वात्सूत्राता । ज्ञानशक्तिमदन्तःकरणोपहितव्वाद्विरण्यगमंः । क्रियाशक्ति 
मदधिदेवतप्राणरूपत्वास्राणस्तादगध्यासमप्राणरूपत्वाद्रा । यद्वा ज्ञानक्रियायाक्तिमत्स- 
मष्टिप्राणेन्द्रिय सम॒दायात्मकं समष्टििङ्ध ररीरं तदुपहितलाञ्ानयक्तिाधान्येन 
हिरण्यगर्मः क्रियारक्ति्राधान्येन प्राण इति च व्यपदेश इति योजना । तथा च 
शृुतिवचनानि । ` “वायुवेगोतम तत्सूत्रं वाना वै गौतमसूत्रेण इति ( बृह ° 
२।७।२ ) । “दिरण्यगभंः समवतंताग्रेः ( ऋक्‌ संहिता १०।१२१।१ ) “हिरण्य 
गभं जनयामासपूरवं इति ( इवेत ° ३।४ ) | (“कतम एको देव इति प्राण इति? 
( वृह ° ३।९।९ ) चैवमादीनि । प्राण इति चोच्यते इति च रब्दात्कः परजापति- 
ब्रह्यव्यादिव्यपदेशान्तध णिसमुच्चीयन्ते ॥ 





९२. अस्येषासमष्टः स्थृप्रपच्चापेक्षया सूक्ष्मत्वात्‌ सृक्ष्मरारीरं विज्ञान- 
मयादि कोशचयं, जाग्रद्वासनामयस्वास्सवप्नोऽत एब स्थूखग्रपच्चङय- 
स्थानमिति चोच्यते ॥ 
अनुकाद--दइस (दिरण्यगभ) की यह खमि स्थूरप्रपञ्च की अयेश्चा सुक्ष्म 

होने के कारण सुक्ष्मशरीर विक्ञानमयादि तीन कोोवाङी जाग्रत अवस्था सं 

वासनायुक्त होने कै कारण स्वप्न, इसो कारण स्थूरुश्रपञ्च के ख्य का स्थान 
कंडी जाती हे । 





रिरि सी य 
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विदयोत्तमा--जाय्रद्वासनामयद्शास्स्वप्न--जागरण अवस्था के विषयानुभवो 
रूपौ वासनाओं से बते होने के कारण चित्त में वासनायें ही स्वप्न को उत्पन्न 
करती है इसी कारण स्वप्न केव वासनामय होता है । इस सृक्ष्मशरीर को 


भी जागरणावस्था के विंषयानुभवरूप वासनां से उत्पन्न होने के कारण 
“स्वप्नः कहा जाता हे । 


[ ९२ ] एवमुपहितस्य व्यपदेश मेदा नुक्त्वोपाघेरपि तानाह अस्येवेत्यादिना। 
स्यूलगप्रपञ्चोविराडिवन्ञानमयादिकोरात्रयं लिङ्गशरीरं सृक्ष्मशरीरमिति सम्बन्धः| 
मध्यप्रदीपन्यायेनोत्तरवापि जाग्रद्रासनेत्यत्र कोशत्रयपदं सम्बध्यते | ( सुण्डक° 
माष्य १।१।३ ) वासना मयत्वं चास्य भ्र.तिराह “तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूपं 
यथा महारजतंवासो यथा पाण्ड्वाविकं? ( वृह ° ३।३।६ ) इत्यादि सङ्ृद्धियुत्तः 
इत्यन्तेन । स्वप्नतवं चास्याव्याङृतविराजोः सन्ध्यस्थानत्वादुपपन्नं “सन्ध्यं त्रतीयं 
स्वप्नस्थानं? ( वृह० ४।३।९ ) इति श्र तेरविरोषात्‌ । यतो वासनामयोऽत 


एवेति योजना । “अस्य लोकस्य सर्वावतो माच्ामपादाय स्वयं विहव्यः ( वृह ०) 
इत्या्ा स्वप्नेन शारीरममिप्रहत्य? ( बृह ० ४।३।११ ) इत्याद्या च भ्र.तिः 


स्थूलरारीरस्य स्वप्ने ल्यं , दशंयन्ती तत्समषटेम॑हाप्रपञ्चस्यापि सन्धौ तं सृचयति । 


९३. एतद्र.यष्टयुपदितं चेतन्यं तैजसो भवति तेजोमयान्तःकरणोपदित- 
त्वात्‌ ॥ 


अनुवाद्‌--य॒ह्‌ व्यष्टि री उपाधि से युक्त चेतून्य तेजोमय अन्तःकरण की 
उपाधि से युक्त दोने के कारण ^तेजसः कहलाता हे । 


वियोत्तमा-तेजोमय-पूवं प्रसङ्खं मे आन्तरिक इन्द्रियो को मृतो मे मिलिता 
से बना हु कहने के पश्चात्‌ तेजोमय कहना केव तेज कौ प्रधानता को सचित 
करता दै । संसृत के प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति ( जिसका प्राधान्य होता है 


उसी के नामसे वह व्यवहित किया जाता दे) इसी के आधार पर यँ 
तेजोमय कहा गया हे | 


| ९३ | एवे समष्टिलिङ्ग तदुपहित चैतन्ययोव्येपदे शानक्त्वा व्यष्टिलिङ्घ 
तदुपदहित चैतन्ययोरपि तानाह एतदिति । तेजस व्यपदेद्यतत्वे देवमाह 
तेजोमया इति। तेजोमयत्वं वासनामयत्वं “स्वयं निमाय स्वेन भासा? ( बृह ° 
४।३।९ ) इति श्रुतौ भाः शब्देनान्तःकरणस्य वासनात्मनो व्याख्यातत्वात्‌ 


गप ॐ कैं 
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९४. अस्यापीयं व्यष्टिः स्थूडारीरापेक्षया सुक्षमत्वादिति हेतोरेव सृष्ष्म- 
शरीरं विज्ञानमयादिको दात्रयं जाग्रद्रासनामयत्वारस्वप्नोऽल एव 
स्थूखदारीरख्यस्थानमिति चोच्यते ॥ 


अनुवाद--इसकी भी यह व्यष्टि स्थूलशरीर की अपेक्षा सूक्ष्म होनेके . | 


कारण सृक्ष्मशरीर, विन्ञानमयादि तीन कोशं से सम्पन्न, चेतन्यानुभूत अवस्था 
को वासना से युक्त होने के कारण स्वप्न, इसी कारण स्थूलश्धीर के विख्य 
का स्थर कराती हे । 

| ९४ | अस्यापीति-- स्पष्टार्थः । धवो वै प्राणः स वायुः ( वृह० ३।१।५ ) 
इतिश्रुतेः | 


९५. एतौ सूत्रात्मतैजसौ तदानीं मनोन्रत्तिभिः सृक्ष्मविषयानलुभवतः 

श्रविविक्तथुक्ततेजसः इत्यादिश्चतेः ॥ 

श्चनुवाद्‌ --उस समय ( स्वप्नावध्था्) ये दोनों सूत्रात्मा तथा तेजस 
मनोवृत्तिं से (वासनामय शब्दादि) सृष्ष्मविषयों का अनुभव करते ह । 
श्रतिव चन भी है--'तेजस सुक्ष्म भोक्ता है ।' 

वि्योत्तमा-१. मनो्नत्तिभिः सृष्ष्मविषयाननुभवतः-निद्रादि दोषो के कारण 
अन्तरिन्धरिय मं अहष्यादिजागरित संस्कारों के सहयोग से तदनुरूपचरत्तियो चैत- 
न्यगत अविन्याशक्ति से विप्रयाकार धारण करके, उन वृत्तियां द्वारा दोनों 
( सू्रातमा-तेजस) जागरणावस्था की वासनाभोँ से उद्भूत सृुक््मविषयों की 
अनुभूति करते है | 

[९५] समष्टिव्यष्टिटिद्धयोस्तदवखयोरपि सन्ध्ययोरमेदं सिद्धवल्रत्य तच तेजस- 
सूत्रयोर्भागविंरोपं निर्दिरति एताविति । तदानीं स्वप्नावस्थायाम्‌ । निद्रादिदोष- 
दू षितस्यादृष्टादिसमुद्बोधितसंस्कारविरोषसचिवस्यान्तःकरणस्य याः संस्करानुरूपा 
वरृ्तयस्ताटगन्तःकरणसंघष्टचेतन्यस्था विद्याशक्तिविजम्भितविषयाकायास्ताभिःसृक्ष्म- 
विषयान्‌ जाग्रद्रासनामयानीषदस्फुटाननुभवत इत्यथैः ॥ 

न स्वप्न. स्प्रतिरपरोक्षावभासितत्वात्‌ नापि प्रत्यक्षप्रमा सम्प्रयोगाच्भावात्‌ । 
न च सुषुतिः स्पष्टं विषयानुभवात्‌ । नापि जागरितं तदुचितदेशकालनिमित्ता- 
नामसम्भवात्‌ । तथा हि “यथा केः सहखधां भिन्नः? ( वृह ° ४।२। ३) 
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इत्यादिना केशसदलरोनाडीरुपमीय “एताभिर्वा एतदाखवति? ( बृहदा० ) 
इति स्वप्नाय तादृशनाडीप्रवेशं दशंयति श्रतिः । तथा वचातिसृष्ष्मा नाडीषु 
स्वप्नं पद्यतो न नदीसमुद्रवनगिरिनगरीनिवेशोचितो देोऽस्ति येन तत्र स्थितान्न- 
द्रादीन्पश्येत्‌ । ननु “वहिः कुखायादम्रतस््वरित्वा? ( बृह ° ४।३।१२ ) इतिं 
श्रतेर्बहिरेव स्वप्नान्पदयतीति चेन्न तत्र वहिः शब्देन स्थूररीरोपरागामाव- 
मारस्य विवक्षितत्वात्‌ | अन्यथातरिमनेव शरीरे नियमेन पुनजांगरणानुपपत्तेः । 
तथा च श्रुत्यन्तरं “कुरुष्वहमय शयानो निद्रामिप्डुतः स्वप्ने पञ्चालानीधगत- 
दचास्मिन्प्रतिवुद्धदष्वः इति स्वप्न प्राप्तदेशान्तरात्पुनरागमनरहितस्यापि स्वप्न- 
देरास्य शरीरे जागरणं दर्शायति । अतो न तत्र जाग्रदुचितो देशः। नापि 
कालस्तदुचितः सम्भवति महूतंमात्रेऽपि संवत्सरशतानामनुभवात्‌ । नाप्युचितं 
निमित्तं तत्र सम्भवति त्चदारुम्रदाययमावेऽप्यकस्मादेव प्रासादादर्निष्पत्तिदशंनात्‌। 
जाग्रदवस्थापन्नानां वस्तूनां स्वप्नेऽभावं दंशयित्वा नूतनानां वासनात्मकानां 
निर्माणं दायति श्रुतिः “न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान्‌ 
रथयोगान्पथः सृजते ( वृह ° ४।३।१० ) इत्यादिना । तस्मान्मायामय एव 
स्वप्न इति द्रष्टव्यम्‌ । तथा च न्यायः ( ब्रह्मसू ३।२।३ ) | “मायामात्रं व॒ 
कतस्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌, इति । उक्तेऽथं प्रमाणमाह प्रविविक्त भु 


इति । आदि शब्दात्‌ “तस्मादेष प्रविविक्त दारतर इवैव भवतिः ८ बृह° 
४।२।३ ) इत्य) दिश्रुव्यन्तरग्रहः । 


-- ~ - 


९६. अच्रापि समष्िव्यष्टयोस्तदुपरितसूतात्मतेजसयोवेनवक्ष बत्तदबच्छि- 
न्नाकाडावच्चजखादायजटवत्तद्‌ गत प्र ति बिम्बाकादावच्चाऽभेदः॥ 
अनुवाद्-यह पर भी समष्टि ओर उष्र्टि को तथा उन दोनों की उपाधि 

से युक्त सूत्रादना तेजस की, वन ओर क्ष तथा उनसे अच्छिन्न आकाश की 

त्र ओर सरोवर एवं जक तथ! उसमे प्रतिविम्बितं आकारा की ति 
अभिन्नता हे । ( तास्पयं यह हं छि इनमें सूत्रात्मा ओर तेजघ तथा समष्टि 

र व्यष्टि-यह नाममात्र का सेद हे । वस्तुतः व्यष्टि एवं समष्टि तथा दोनों 

गत चैतन्य परस्पर अभिन्न द । ) 
वि्योत्मा--समष्टिञ्र्टयोः अभेदः--यर्हौ समष्टि तथा व्यष्टि मे अभेद 

(ठेक्य) उदाहरणं द्वारा प्रतिपादित किप्रा है । अर्थात्‌ समष्टि ही व्यष्टि है तथा 
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व्यष्टि ही सम्रष्टि हे इस प्रकार दोनों एक ही दहै। इसी का समर्थन बृहदार 
ण्यकोपनिषद्‌ के निम्न वाक्य में हुभा दै-- 
“वायुरेव व्यष्टिर्वायुः समष्टिः । 
टीकाकार रामतीर्थं ने समष्टि को क्रमशः सामान्य सौर विरोप का वाचक 
माना दे । सामान्य ओर विदोेप में सभेद्‌ होता ह किन्तु किसी मेद की 
कस्पना कर प्रथक्‌ प्रथक्‌ व्यवहार किया जाता है । 
-*"‡++~ 
९७, एवं सृक्ष्मदारीयोत्पत्तिः ॥ 
अनुवाद्‌-- इस प्रकार सुक््मशरीर उत्पन्न होता हे । 
विद्योत्तमा- विज्ञानमय कोरा, मनोमय कोश, प्राणमय कोरा मिलकर सूष्म 
शरोर बनते हं । इसमे १७ अंग होते ह - जानेन्दि्यौ, ५ कर्मन्दरि्यौः 
५ वायुर, ओर बुद्धि तथा मनस्‌ । इसी रीर में ज्ञा न; इच्छा तथा क्रिया तीनो 
शक्तियाँ रहती हँ मौर अपने अनुरूप कार्य करती है । इस माति अपंचीक्रुत 
महाभूतां से सृष्ष्मदारीर उत्पन्न होता हे । 
| ९६-९७ | अघरापीति स्पष्टार्थः | पुक््मरारीरप्पच्चनमुपसं हरति एवमिति । 








९८. स्थूलभूतानि तु पच्चीकृतानि ॥ 
अनुवाद्‌--अतिस्थूल भूत पञ्चा ( महाभूतो ) को कहते ह । 
विद्योत्तमा--अपश्चकरत भूत सूष्षम स्वरूप देँ । इससे विकसित जड परकरति 
( माया ) स्थूल स्वल्प प्रात करतौ हे । वही अवस्था पश्चछत की अवस्था है । 
( ९८ | पूरव प्रतिज्ञातानि स्थूलभूतानि प्रप॑चयति स्थूल इति । 








प्चीकरण- 

९९. पच्लोकरणं त्वाका दादिपच्चस्वेकेकं द्विधा समं विभज्य तेषु ददा 
भागेषु प्रथमिकान्‌ पच्चभागान्‌ प्रस्येकं चतुधौ समं विभञ्य तेषा 
चतुर्णां भागानां स्वस्वद्वितीयाधेभागपरिव्यागेन भागान्तरेषु 
संयोजनम्‌ ॥ | 
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अनुवाद -आकाञ्ादि पांच महाभूतो सं से प्रव्येक को समान दो भागों 
सं बौँटिकर उन (५>८२ 4०) दस भागों मेँ से प्राथमिक (अधांश) पांच 
मानों को सुनः चार बरावर भागों से प्रत्येक को विभक्त करके उनकी (१/८ 
भग को ) अपने-अपने द्वितीयाधं भाग को छोड क्र दूसरे भागों को मिलाने 
की प्रक्रिया पञ्ीररण ह ( अथीत्‌ आकाश = १/२ भाग आङाश + १/८ भाग 
वायु + १/८ भाग अग्नि +" 4 /८ भाग जरू + १/८ मांग पृथिवी । इसी प्रकार 
अन्व महाभूत का इसा श्रकार अपने अं का १/२ भाग तथा अन्य चार 
महाभूतो का १।८ अंश मिलाकर पञ्चीकृत महाभूत वनता है । स्थूरू प्रपंच 
करो उत्पत्ति पंचीकृतमहामूों से होती हे । ) 
वियो ्तमा- पञ्चीकरण -खष्टिविकासार्थं पञ्चभतौं का परस्पर सम्मिश्रण ही 
पञ्चीकरण है । इस प्रक्रियानुसार पचो भूतो के प्रत्येकं के दो बराबर भाग 
करके उन--२ मूतो के आधे-२ भागों मं अन्य्‌-रमूतां के आव्वं अश को 
मिखा देने से पञ्ची्चत महामूत वनते है । अथात्‌ पृध्वी मं केव आधा माग 
ध्वी का ओर अवरोष घे में "क वायु, तेज तथा जल का१/८म.ग 
साधारणतया रता दे । इसी भाति भन्य मूता मे मी अपना अर्धौ तथा रोष 
अस्थ का आँ माग रहता हे । 


१८०. तदुक्तम-- 
द्विधा विधाय चेकेकं चतुधो प्रथमं दुनः। 
स्वस्वेतरद्वितीयांशैर्योजनात्पच्च पच्च ते ।।› इति ॥ 
अन्वय प्रथमम्‌ ( प्रत्येकं ) द्विधा विधाय, पुनः एकैकं चतुधा (विधाय) 
स्वस्वेतरद्वितीांशैः योजनात्‌ ते पञ्च पञ्च ( एव ) ( भवन्ति ) | ( २८ ) 
शब्दार्थ त्रव्येकम्‌ = आकाराः पृथिवी, जरः वायु; अग्रि इन पोच 
महाभूतो सं हर एक को । द्विधाविधाय = दो-दो माग करके, चतध विधाय = 
नारचार भाग करके, स्वस्वेतरद्धितीयाशेः = अपने-अपने द्वितीय भाग १/२ 
को छोड़कर अन्यो के अंशांमं अपने अं के, योजनात्‌ = जोड़ने से, ते = 
वे आकाशादि पञचमहाभूतः पञ्च = पच हौ, पञ्च = पञ्चीकृत रौ जाते हं | 
अनुवाद इसी को (पंचदशी क ) यह कारिका इस प्रकार कहती हे -- 








१८६ | | वदान्तसारः 


प्रव्येकको दो समान भार्गो से विभक्त करके पुनः पद्टे अर्धभागों को 
चार विभागों वोटकर भूतो के भरव्येक अर्धभाग से अपने अंश को छोड़कर 
अन्य भूतो के अर्धाश का वोधा अर्थात्‌ आस्व भाग मिध्रित करने से र्पाौचि 
( महाभूत ) पचदहीदहो जाते दैः । 
वि्योत्तमा-इस कारिका को स्पष्ट करनेके लि (टक एक रुपये का 
नोट ( पोच ) पाँच व्यक्तियों के पास दै यह कल्पना करना अयिक उचित हे | 
प्रसेक व्यक्ति अपने रुपये को अररिया म मुना ठे ओर एक-एक अयनी 
अपने पास रखकर दूसरी अयन्नीकी चार दुअनिर्योकरयाके उन चायो को 
दोप चार व्यक्ति्योको देदे। यद्दी काम पँचों व्यक्ति्योने करिया अपनी- 
अपनी एक अटन्नी पास रखकर दुसरी अठन्नी की चारों दुन्नियों को चारों को 
दे दिया। इस र्मोति सवके पास ( चार दुअन्नियों के रूप में आखठ-आ आने 
ओर नेसे फिर एक-एक रुपया हो गया । इसी तरह आकागादि पोँच 
महाभूतो का अपन।-अभपना आधा हिस्सा तथा दोष चार महामृतों का आँ 
माग मिलाकर . पञ्चीकृत महाभूत वनते ह । प्रस्तुत कारिका मे यही वात 
निर्दिष्ट की गद हे । यथा-- 
पृध्वी = प्रथ्वी+२ जट -+2 तेज ¬+ वायु +र आकरा 
प्रो° हिरियन्नाने पञ्चीकरण को शंकर तथा सुरेश्वर द्वारा निरूपित न 
मानकर आनन्द ज्ञान आदि परवन्त व्याख्याकार द्वारा प्रतिपादित कर स्वीकार 
किया हं जो उचित नहीं है । शंकराचा्थं कते है पचमहामूतानाम्‌ एकैकं 
द्विधा विमञ्य चतुधा कृता स्वाधमागं विहाय इतरेषु पञ्चधा पञ्चीकरतेषु 
पञ्ची करणम्‌ भ्रति । 
| ९९--१०० | पू्वोक्तानामेव भूतानां परस्परं व्यवहर्रपाणिनिकायव्यवहार- 
निवाहकतदीयधर्माधमपिक्षपरमेश्वरसानिध्यारिनिमित्तापेश्चया विभागेन मिलि- 
तानां स्थूलतापत्तिः पञ्चीकरणमित्याह पञ्चीकरणं तु इति। ननु कथमिव्यर्थ- 
विभागेन पञ्चीकरणं निरूप्यते तत्र प्रमाणामावादित्याशङ्कधाह अस्येति । “स्तेयं 
देवतेक्षत हन्ताहमिमात्िखो देवतां अनेन जीवेन त्मनानुप्रविदय नामरूपे 
व्याकरणवाणीति तासां त्रित त्रिवरतमेकेकां करवाणि ( छा० ६।३।२ ) इती 
चित्रा सा सदाख्या परमात्मदेवता स॒ष्टानां तिखणां देवतानां तेजोव्नाभिकानां 
मध्य एकेकां देवतां त्रितं तरिकतं तररूपां तरिरपामकरोक्कतवतीति विदत्करश्रुतिः। , 
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सा पृञ्चीकरणमप्युपलक्षयत्याक्षिपतीत्य्थः । त्रिवृत्करणं नाम॒ तेजोवन्नानां च्रयाणां 
मध्य एकैकं द्विधा समं विभञ्य पुनरेकेकभागस्य द्विधा विभागं कृत्वा स्वस्वद्वितीयं 
स्थूलभागं परित्यञ्यान्यदीयस्थूलभागयोरेकेकस्य भागस्य संयोजनम्‌ । 
+~ 
१०१. अस्याप्रामाण्यं नाहङ्कनीयं त्निवरृत्करणश्रुतेः पच्चीकर्णस्याप्युप- 
टक्षणत्वात्‌ ॥ 

अनुवाद्‌ - उपनिषत्‌ के ्रिचरत्करण कै पञ्चीकरण का उपलक्षण होने के 
कारण इस ८ पञ्चीकरण ) के प्राप्राण्य मे आशङ्का नहीं करनी चा हिये । 

वि्योत्तमा--चरिव्रत्करणश्रुतेः- त्रिबत्करण का अथं हे मूतों मं तीन भूतो 
काही सन्मिश्रण दै फिर यहो पञ्चीकरण की प्रामाणिकता कौ प्रतिष्ठा की समस्या 
का समाधान भ्रन्थकार इस प्रकार देते है-तीन मूतोंका परस्पर सम्मिश्रण 
बतानेवाटी (ज्रिदृत्करणश्रतेः) श्रुति केवर निर्देान मात्र है वस्ठतः यह पञ्चीकरण 
की ओर संकेत है । पाश्चात्य विद्वान्‌ डयूसन के सिद्धान्तानुसार उपनिषद्‌ अन्थों 
सं तीन भूतोंका ही वर्णन मिल्ताहै जो भारतीयदशंन के विकास मं 
अपेक्षाकत अवस्था को द्योतित करता है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ मं प्रथम अचि, 
अपरि से जल तथा जल से प्रथिवी की उत्पत्ति कहकर इनके ( प्रत्येक के आधे 
तथा शेषदो के चतुर्थं माग) त्रिव्रत्करण द्वारा ही सृष्टि की उत्पत्ति की गड 
है--“सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिभास्तिश्लो देवताः अनेन ओीवेनात्पनाऽनुप्रविद्य 
नामस्पेव्याकरवाणि । तथा (तासां त्रितं त्रिद्तमेकेकां करवाणि इति सेयं 
देवतेमास्तिखो देवता अनेनैव जीव्रेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत्‌ । 
( छान्दो° ६।३।३। 

[ १०१ ] अत्र केचित्प्गल्भन्ते सम्प्रदायाध्वना पञ्चीकरणं यद्यपि स्थितं 
तथापि युक्तिदृ्टतवाद्वाचस्पतिमतं शछममित्यादिना । तत्र युक्ति चेव्थम्‌। चक्षते 
गगनपवनयोः किल प्रथिव्याद्यात्मत्वे रूपवच्वमहच्वाभ्यां चाक्षुषत्वे तयोः प्रसज्ये- 
तेति । तच त्रिबरत्करणपक्षेऽपि तेजसः प्रथिव्यात्मत्वे काटिन्यद्रवल्ाभ्यां विरिष्ट- 
तयोपलन्भप्रशङ्ग इति दोपसाम्ये शङ्कितेऽद्भूयस्त्वान्न दोष इति परिहारस्य 
पञ्चीकरणपक्षेऽपि सम।नलेन दूषणोद्धारे व्यवहारमारगप्राप्तपञ्चीृतिखघा पञ्ची- 
करणस्य कुत्ाप्यश्रवणादिति । तत्रेदं वक्तव्यम्‌ । किं पञ्चीकरणस्य व्यव हारमागे: 
सिद्धलाद्परामाण्यं रविंवाश्रतत्वादाहोखिलिद्रककरणश्रुतिकरणविरोधादिति । आच 
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ऽशटकाकरणादीनां शिष्टव्यवहाराणामप्रामाणिकलापत्तिः । द्वितीयेऽपि किं साक्षा- 
च्छवणाभावो देवुरुत श्रुताथाप्‌ च्यभावोऽपि । नाद्यः साक्षादश्चुतस्य प्रत्याख्याने 
परमापूवादीनामपि प्रत्याख्यानप्रसङ्गात्‌ । न द्वितीयः श्रतार्थापत्तेर्विद्मानत्वात्‌ | 
तथाहि छान्दोग्ये तेज प्रभ्रतीनां तयाणां सिश्रतो तावच्दव्यन्व्यरप्रासद्धाकार- 
वायुखष्टरप्युपसंहरणीयत्वम्‌ । वियद धिकरणे ( ब्रह्मसूत्र २।३।१-७ ) तेजोधिककरणे 
( ब्रह्मसूत्र २।३।१० ) च निर्धारितमेकविज्ञानेन सवं विज्ञान प्रतिज्ञा दान्यादिमि- 
हेठमिः । तथा च श्रुवयन्तरेकवाक्यतया पञ्चानां भूतानां स्ट प्रक्रम्य तेषा 
सुक्ष्मतवाव्यवहार्याणां व्यवहारसिद्धये त्रिवृत्करणं व्रबन्ती श्रुतिः पञ्चीकरणामिप्राया 
चेन्न स्यात्तदा वाय्वाकाशयोः सुक्मतानिचततरव्यवहायंतापत्तौ खष्ानां भूतानां 
व्यवहाराय त्रद्रत्करणोपदेद्ानुपपत्तिः केन वार्यते । न च वाय्वाकाशयोर्व्यवहार 
एव नास्तीति वाच्यं महान्वायुमंहन्नभम इति व्यवहारस्य सवजनीनव्वात्‌ । नन 
श्रत्युक्तमित्येव त्िवरत्करणं स्वीक्रियते न व्यवहारायेति चेन्न तरिद्रत्करणवाकये 
स्वसम्बन्धिनः फटठस्यामावात्फल्व दात्मंक्यज्ञानाथवादत्वे यथासष्टिन्यायं तरिद्रत्करणं 
युक्तमद्धजरतीवस्यान्याय्यत्वात्‌ ॥ 

ननु ाखान्तरे भूतद्वयखषे; श्रुतत्वात्तयसित्यागानुपपत्तेदछन्दोग्यतेत्तिरीया दि 
भ्रुव्योर्विंरोधपरिहारायोपसंहारः क्रियते न तथा पञ्चीकरणं क्वचिच्छतमस्ति येन 
तन्न्यायाऽनुसरणीयः स्यादिति चेत्सत्यम्‌ । तथापि न्यायानुसरणं युक्तम्‌ । यथा 
त्रसगश्रुता सुष्टानां भूतानां स्फुटतरव्यवहाररूपनामरूपव्याकरणोपायतया त्िघ्- 
त्करणं श्रुतं तद्द्धुतपञ्चकसगश्रृतावपि तथा नामरूपव्याकरणोपायः कसविदीश्वर- 
स्येकषिवर्ुक्तः । स चोपायविरोषस्तस्येवेश्वरस्य भूतयोनेः शाखान्तरे व्रिरकरणरूपः 
श्रुतस्तत्यरित्यागनान्यस्य कल्पनायां प्रमाणामावात्तस्यैव पञ्चसर्गश्रतावप्युपषंहारे 
प्राते तस्य पञ्चीकरणाथत्वमन्तरेण पञ्चानां भूतानां स्फुटतरव्यवहारोपायतान॒प- 
पत्तयुक्तं त्रिवरत्करणवाक्यस्य पञ्चीकरणोपलक्षगत्वमिव्येतेन चरमः पक्षः प्रति्ि्- 
छ्व्त्करण श्रुतः पञ्चीकरणाथत्वनिरूपणे कृते तेन॒ पञ्चीकरणस्य विरोधा 
सम्भवात्‌ । श्रुल्मिप्राय्चेवं वर्णितो विद्रत्तमाचार्थैः । 'याकारास्य सर्वावकाश- 
तया सर्वाव्यतिरेकाद्रायोद्व सवंचेश्ट हेतुत्वेन सवाविनाभूतघ्वात्तयोस्तेजश्र्त- 
प्न्तभाव ।सद्धवत्छृत्य निढ्त्करणं प्रयोगसौकर्याथं श्रतिर्वरणयाम्बभूवः" इति । 
तस्मादस्ति पञ्चीकरणं प्रासाणिकमिव्यल्मतिनिर्गन्धेन ॥ 
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१०२. पच्वानां पच्ात्मकत्वे समानेऽपि तेषु च 'वैदोष्यात्तद्रादस्तद्वादः? 
इति न्यायेनाकाडादिग्यपदे दाः सम्भवति ॥ 

अनु गद्‌--पोँचों ( भतो मे) पोचोंके स्मान भाग मिश्रित होने पर 
मी प्रत्येक मं विरोषांश् के आधार पर ही उनके स्यि आशाशादि न्यायसंगत 
व्यवहार होता हे । 

वि्ोत्तमा-पोचों महाभूतो मे सभी के मिले होने पर भी वायु का चाक्षुष 
न होनेका कारणयहीदहैकरिं उसमें उसी के अंश का बाहुस्यहै। यही 
तथ्य सभीमंदै। 

[ १०२ ] ननु प्रथिव्यादीनां भूतानां चेत्सवभूतात्मकस्वं तथा सति व्यवहार- 
साङ्कर्यप्रसङ्ग इत्याशद्धयाह पञ्चानां इति । वेरोष्याद्विरोषभावात्‌ भागाधि- 
क्यात्तद्वादो नमः पवनस्तेजो जं प्रथिवीत्या दिव्यपदेशो भवतीति द्वितीयाध्याय- 
समध्याधिकरणे न्याये निर्णयः कृतस्तेन न्यायेनाकारादौ व्यवहारासाङ्कयं सिध्यती- 
त्यमिधायः। 





१०३. तदानीमाकारो शब्दोऽभिव्यज्यते वायौ राब्दस्प शौवग्नो राष्द- 
स्प्दारूपाण्यप्सु राब्दस्परौरूपरसाः प्रथिव्यां खाब्दस्पदांरूपश्स- 
गन्धाश्च ॥ 

अनुवाद्-तभी ( पञ्चौकरत दशा सें आका सें न्द्‌, वायु सें राब्दस्पश, 
अचिते शब्दस्पशंरूप, जख सें शब्द स्पदौशूप रस तथ प्रथिवी मे शब्दस्पशे- 
रूपरक्रगन्ध अभिग्यञ्ञित होते दै । 

वि्योत्तमा- ममिव्यक्त दए पञ्चीक्कत स्थूलभूतं मे क्रमशः उपयुक्तं विषये 
की अभिव्यक्ति होती है, जो कि उत्तरोत्तर अपने-अपने कारणों के अनुसार 
स्पष्ट प्रतीत होते र। 

१०३ | इदानीं भूतानां पञ्चीक्ृतत्वे चछिङ्घ चाह तदानीपिति | तदानीं 
पञ्चीकरणानन्तरमा काशे शब्दोऽभिव्यज्यते । स्फुटतयेति सवत्र योजनीयम्‌ । 
एतदुक्तं भवति । आकाशादीनां पवपूवस्योत्तरोत्तर प्रति कारणत्वेन स्वस्वकार्या- 
पेश्चयां व्यापकत्वात्कार्यौरा संवलितव्वेऽपि न कायगतगुणाश्चयतयाप्यमिन्यक्तिः 
किन्तु स्वस्वगणाश्रयतयेव । तथा कार्याणां स्वकारणापेक्षयाव्पत्वात्तेषां कारणभाग- 
सम्मिध्रितानां कारणयणाश्रयतयापि भवत्यभिव्यक्तिरिति । तथा च लोकेऽनुभवः | 
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प्रचण्डखब्दो वायुः | प्रजद्पति ज्वाला | नदी संघुष्यति । स्फुव्यमानः पाषाणः 
करोरातीव्यादि । स्पर्शादीनां तेजःप्ररतिषु सद्धावोऽविवादं एव । न चैवमन॒भवो ` 
श्रान्तिव्येवहदारदयायां वाधादर्शनात्‌ । तथा च प्रतिनियताश्रया अपि शब्दादयो | 


गुणा यथायथ भूतान्तरेष्वप्युपकम्यमाना भूतानां पच्चीकृत त्वं गमयन्तीति ॥ 


-स्थूटप्र पक्र कौ उत्पन्ति- 


१०४. एतेभ्यः पच्चोकृतेभ्यः मूतेभ्यो भूमुवं : स्वर्महजंनस्तपः सत्यमिव्ये-. 
तन्नासकानासुपयुपरि विद्यमानामतख्वितल्सुतखरसातटतखात- ` 


खमदातल्पातानामकानामधोऽघोविधमानानां खोकानां बह्या- 
ण्डस्य तदन्तवेतिंचलुविंधस्थूढरारीराणां तदुचितानामन्नपानादी- 
नाच्चोत्पत्तिभेवति ॥ 


ऋ 


अवुवाद्--इन पञ्चीकृत महाभूतं से मूः, सुवः, स्वः, महः, जनः, तपः ' 


तथा सत्यम्‌ इ्यादि नामक ऊपरके भुवनो का, कतर, वितर, सुतर, 
रक्षातक, तखातरू, महातर तथा पाता नामङ नीचे के विमान रोकं का, 
ब्रह्माण्ड ओर उसमें हिथित चतु्बिध स्थूरशरीें ओर उनके पोषणार्थं अचर 
पानादिक्छां छा प्राहुभौव होता हे । 


विद्यो त्तमा--१.ब्रह्माण्डस्य--चौदह लोकों को चारों भरसे चेरे हए छोकाटोक 
पवेत केमी वाहरप्रध्वी तथा उससे भी वाहर समु्रादि को मिटाकर ब्रह्माण्ड ` 


कहा जाता हे । जेसाकि वृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे कहा है- य व्रातं वै देव- 
रथाहन्यान्ययं छोकस्तं समन्तं प्रथिवी द्विस्तावत्‌ पयति तां समन्तं प्रथिवी द्विस्तः- 
वत्‌ समुद्रः पयति ।› रामतीथं अपनी टीका मे छिलते है- एत एव स्वावण- 
भूतलोकाल्ेकपव॑ततदूच ह्य पर्व तद्‌ बाह्यस््रैः सदिता ब्रह्मण्डमित्युच्यते ॥' 


२. खोक्ानाम्‌-पाज्चक्रमानसार ऊपर के भूः युवः खः महः जनः तपः | 


सत्यम्‌ आदि सात खोक हँ तथा अतल आदि सात नीचे भूमि विद्यमान द । ये 
चोदहां छोक क्रमशः प्राणियों के कर्मो के अनुसार ही प्रात होते रै । 

| १०४ | एवं भूतारोपं प्रपञ्चय मौतिकारोपमाह एतेभ्य इति । भूरादयः 
प्राणिनां कमंज्ञानफलमोगस्थानविशेषा यथा पाठक्रममुपर्युपरि वर्तमानाः सप्त 
भूमेरधोऽधश्च पाठक्रमेण वतमाना अतलादयः सप्तेत्येवं चतुर्दश लोकाः । एत 
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एव स्वावरणभूतलोकाटोकपर्वततद्राह्यप्रथिवीतद्राह्यससद्रेः सहिता ब्रह्माण्डमिल्यु- 
च्यते । अस्य च परिमाणं श्तौ सङ्कीर्तितं द्वात्रिंशतं वै देवरथाहयान्ययं 
लोकस्तं समन्तं प्रथिवी द्विस्तावत्पय॑ति तां प्रथिवीं द्विस्तावत्समुद्रः पयति? इतिं 
( वृह ० ३।३।२ ) । 





१०५. चतुविधरदारीराणि तु जरायुजाण्डजोद्‌ भिजस्वेदजाख्यानि ॥ 

अनुवाद्‌-- जरायुज, अण्डज, उद्‌ भिञ्ज तथा स्वेदज नामक चार प्रकार क 
शरीर दे । 

विदो त्मा-- चतुर्विध श्रीराणि--अमरकोश भी इनका ( चार प्रकारके 
दारीरों का) उच्छेल इस प्रकार करता है--(दृगवाद्या जरायुजाः । स्वेदजाः 
कमिदशाचाः पक्षिसर्पादयोऽण्डजाः । उद्मिदत्तरगुत्मा्ाः । 

4. 

१०६. जरायुजानि जरायुभ्यो जातानि मसुष्यपरवादीनि ॥ 

अनुवाद- जरायु से उत्पन्न होने बाङे मचुन्य, पञ्चु आदि जरायुज है । 





१०७. अण्डजान्यण्डेभ्यो जातानि पक्िपन्नगादीनि ॥ 

अनुवाद- अण्डं से उत्पन्न होने वाछे द्विज ( पक्षी) तथा सपौदि 
अण्डज ह । 
१०८. उद्भिल्नानि भूमिद्‌ भिद्य जातानि खताढक्षादीनि ॥ 

अवेवाद-- भूमि को उदूभेद्‌ कर उपपन्न होने वाटे र्ता, वृक्षादि 
उद्भिज्ज! 





१०९. स्वेदजानि स्वेदेभ्यो जातानि यूकमहाकादीनि ॥ 

अनुवाद्-पक्षीने से उत्पन्न होने वाठे जूं तथा मच्छरादि स्वेदज दै । 

[ १०९-१०९ | शरीराणां चातुर्विध्यं स्पष्टयति रारीराणि इति । यथोदे- 
क्रमं शरीराणि लक्षयति जरायुजानीत्यादिना । ननु वेरोष्रिकाः प्रक्षाप्रयक्षवरत्तेर- 








१९२ |] | वेदान्तसारः 


प्रस्यक्षतस्वासञ्चासमकत्वं न विद्यत इति वदन्तोऽप्रस्यक्चाभ्यां वाय्वाकाशाभ्यां सहं | 


प्रथिव्यादिमिरारभ्यमाणानां ररीराणामप्यप्रव्यक्त्वप्रसज्ञान्न पाञ्चभौतिकं रारीरमि- 
त्या द्ुस्तत्कथं पञ्चभ्यो भूतेभ्यश्चदुर्विधभूतग्रामस्योत्पत्तिरच्यत इति चेदत्राहुः। 
सिति हि शरीरे सर्वेषामपि भूतानां कार्यसम्प्रतिपत्तिरवकाराव्यूहन पचन क्लेदन- 
काटिन्यानां सवजनानुभवसिद्धस्वात्‌ । अतस्तत्कारणतया पञ्चापि भूतान्येकस्मि- 
न्देदे सन्तीति द्थिते यदि तेषां मूतानां देहावयवत्वामावो वृत्तिलाभम।चतैव 
स्यात्तदा तदपगमानपगमाभ्यां देहस्यापचयोपचयो न स्याताम्‌ | दय्येते च तयोः 
सतोरुपचयापचयावतस्तन्तुपय्योरिवावयवावयवित्वमेव पञ्चभृतदेहयोर्थुंकतम्‌ । 
पार्थिवे कायेऽपाथिवानां भूतानां इत्तिखाभमाच्रसे तु तदुपगमापगमाभ्यां तत्यो- 
पचयापचयायोगात्‌ । न हि वस्रस्यानारम्भकसदिच्द्रव्याद्रीकृतस्य तद्वस्थायामुप- 
चयस्तदपगमे वापचयोऽप्ति तदायामविस्तारयोस्तदवस्थास्वदशंनात्‌ । तथा च 
जलहत्योरपि पावकपवनोपगमापगमाभ्यां परिमाणान्यथास्वं न द्द्यते | तथा च 
यदि भख्रादाविव पार्थिवे दे्े भूतान्तरस्य वृत्तिमा्रता स्यात्तर्दिं भच्रादिदेहयोर- 
विंरोषरेण व्यूहनादीनां सच्वमसच्चं वा ठव्यवत्यसच्येतादष्टवदात्मनः संयोगतजन्य- 
प्रयत्नादिकारणान्तरस्याप्युभयत्र समानस्यापादविक्ं रक्यत्ात्‌ । न च प्रव्यक्षा- 
प्रत्यक्षव्रत्तेः शरीरस्याप्र्यक्चत्वं चाङ्कनीयं प्रव्यक्त प्रतयक्षावयवचृत्तीनामवयविनामः 
परवयक्नप्रसङ्ध(त्‌ । न च स्पशञ्यून्यत्वादेकट्रग्यत्वाच्चाकारध्यारम्भकत्वानुपपत्ति- 
रिति वाच्यमारम्भवादस्यानङ्गीकारादेकस्यापि दुग्धावयविनो दध्यारम्भकत्वदद्य- 
नात्‌ | न च दुग्धावयवैरिव दध्यारभ्यत इति वाच्यं तथा सति दधिदुग्धयोगगन्ध- 
रसादिवेषम्यं न स्याद्‌दुग्धस्येव सतः परिणामो दधीव्यभ्युपगमे स्याद्रन्धादिवेषम्यम्‌। 
स्परा्यून्यमपि द्रव्यं यथा गुणारम्भकं दृष्टं तथा द्रव्यारम्भकमप्यस्तु । श्रतिरपि 
दारीरस्य सङ्कीर्णदरव्यारन्धतां श्रावयति “अन्मरितं बेधा विधीयत; इत्यादौ 
( छा ६।५।१ ) । याक्तवस्व्योऽप्याह- 
““पच्चधातून्सस्वयं षठ आदत्ते युगपस्प्रमुः 1 इति 
( यात्तवर्कयस्सति ३।७२ „ । 
वस्तुतस्व पञ्चानां भूतानां पञ्चात्मकत्वस्य दरितत्वादारम्भवादस्य निराङ्त- 
त्वाचच नाच्ोदयनाचयुक्तदोषशङ्कावकाोऽपीति गमयितव्यं तस्मास्सिद्‌धं शरीर 
पाञ्चमोतिकमिति ॥ =-= 
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११०. अत्रापि चतुविंधसकटस्थूढरारीरमेकानेकलुद्धिविषयतया वनवजञ- 
खादायवद्रा व्यष्टिरपि भवति ॥ 
अचुवाद-यष्टां पर भी चतुर्विध स्थुख्ड्रीर, एकत्व या अनेकृत्व के ्तान 
का विषय होने के कारण बन या सरोवर की भौँति व्यष्टिभी के जाते दहे । 
| ११० ] अत्रापि इति स्पष्टार्थः | 





१११. एतस्समष्टयपदितं चेतन्यं वैदवान रो विराडित्यच्यते सवेनराभि- 
मानितवाद्विविधं राजमानत्वाच्च |) 

अयुवाद- यदह सभष्टि से उपहित चेवन्य, सवंमनुप्याभिसानी तथा 
विदिधरूप से शोभायमान होने के कारण वैदवानर तथा विराड्‌ कहा जाता हे । 

वि्योत्तमा-- १. सर्वनराभिमानित्वाद्‌-अमिमानी शब्द का वेदान्त में 
अधिष्ठाता अथं करिया जाता हे । यहोँ नर शब्द्‌ केवर मनुष्यों का ही नहीं-- 
प्रत्युत समस्त प्राणियों का उपलक्षणभाग है तथा "सवः शब्द्‌ से विश्व" अमि 
प्रेत है । समस्त प्राणियों के रारीर समृह मं थह में हू इस भोति अभिमान 
रखने के कारण उसका वेश्वानरत्व है । जेसा कि सुबोधिनी टीका इसकी व्याख्या 
मे बताती है-- 

'सर्व॑प्राणिनि कायेष्वभिमानवच्वात्‌ भिमानरत्वम्‌ । 

वैश्वानर, विराट्‌ ओौर पुरुष शव्द क्रमशः छान्दोग्य, तथा खवेता ° उपनिषदों 
ने आये ई। अतएव प्रामाणिक है| 

२. विविधं राजमानत्वात्‌-- विविध रूपों मे ( देव-मनुष्य पञ्च, गिरि, नदी 
तथा समुद्रादि के रूप विराजमान होने के कारण “विराट्‌? कहा जाता हे । 

[१११] स्थूलसमष्टुपहितस्य चैतन्यस्य व्यपदेशमेदानाह एतत्समष्टयुप- 

तं इति । चत्कारात्पुरुषादिशन्दयग्र हः । उच्यते । “यस्त्वेतमेवं प्रादेरामाच- 

मभिविमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते," ( छा° ५।१८।१ ) “सेषा विराडनादीः? 
( छा० ४।२।८ ) "पुरुष एवेदं” ( उवेता० ३१५ ) इत्यादिश्रुतिमिरिति 
रोषः । तत्र हेतूनाह सर्व॑नरेति । सवंशब्दो विद्वपदपर्यायः । विङ्वनराभिमानि- 
त्वा्ेश्वानरः । विविधं रजमानल्वाद्विराय्‌ । चकारात्पूणैताप्पुरुष इति च द्रष्ट- 
व्यम्‌ | 
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११२. अस्येषा समष्टिः स्थूटरारीरमन्नविकारत्वादन्नमयकोराः स्थू- 
मोगायतनत्वाच्च स्थृटदारीरं जाग्रदिति च व्यपदिर्यते ॥ 

अनुवाद इन ङो यह रूमष्टि स्थूरुज्रीर, ( माता पिता के खाये ) अन्न 
( से उत्पन्न होने के कारण ) का विकार होने के कारण अन्नमय कोज्ञ, स्थूल 
भोग का आश्रय होने के कारण स्थृर्डारीर तथा ( विषयभोगी होने के कारण ) 
जाग्रत्‌ कहा जाता हे । | | 

वियोत्तमा--जाग्रत्‌--इन्द्रियों के द्वारा विषयांकी प्रापि होने से इसको 
जाग्रत्‌ कडा जाता हे । सु्रोधिनी टीका मी इसी का समर्थन करती है-- 

“इन्द्रियेरर्थापट्न्धेद्च `जा्रदवस्थात्वं घटते । 

जागरणावस्था कौ इसी परिभाषा को शङ्कराचार्य भी मानते है । वे कहते 
है--“इन्दरिधेर्थापठन्धिर्जागरितम्‌ । 

[ ११२ ] उपहितस्य व्यपदेशानुक्त्वोपाषेरपि तानाह स्यैषेति । “अन्न 
वै विराट्‌ ( तेत्ति० व्रा ६।६।३।४ ,) इतिश्रुतेरननविकारतम्‌ । स्थूलभोगोति- 
स्पष्टो भोगः 


११३. एतद्‌ व्यष्टयुपहितं चेतन्यं विद्व इप्युच्यते सुक्ष्महारीराभिमान- 

मपरित्यञ्य स्थूलदारीरादिप्रविष्टत्वात्‌ ॥ 

अनुवाद्‌--( स्थ शरीरं की ) इस व्यष्चनुपाधि से उपहित चेषन्य, 
सृक्ष्म दारीरों को बिना व्याये दी स्थूल्शरीरों में पवेश करने के कारण विश्च 
कहकाता हे । 

विद्योत्तमा--?, स्थूलदारीरादिभ्रविष्टत्वात्‌-- यहाँ स्थूल रारीर के वाद्‌ 
आदि शब्द्‌ निरथेक है; क्योकि दारीर के वाद्‌ अन्य कोई स्थूल उपाधि ही दोष 
नदीं रहती । तथा प्रविष्टत्वात्‌ का अथं है सम्पूर्णं शरीर में रहने के कारण दही 
(जीव) विश्च कहलाता है । रामतीर्थं ने (आदिः राब्द्‌ को सार्थक सिद्ध करने के 
व्यि अपनी रीका विद्रन्मनोरज्ञनी मं बड़ा प्रयत्न किया हे-- 

““सृक्ष्मरारीरं कारणश्चरीरं तदपरित्यञ्य स्थूलारीरादौ तदपेश्चया स्थूल्दारीरं 
लिङ्गदायीरं तदादिर्यस्य परमस्थूल्दारीरस्येति तद्‌गुणसंविज्ञानो वहुवीदिस्तस्मिन्‌ 
प्रविष्टत्वात्‌ 
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अर्थात्‌ सुक्ष्मरारीर कारणशरीर है उसे बिना व्याये स्थूकशरीरादि मे कारण 
की अपेक्षा स्थूलशरीर लिङ्गशरीर आदि मे परमस्थूकशरीर (अन्नमयदेहं) के उस 
(लिङ्गशरीर युक्त) परमस्थूलशरीर मं प्रविष्ट होने वाटा होने से वह विश्व" संज्ञा 
से अभिहित होता हे। 

२. विश्व-- प्रविष्टत्वात्‌ तथा विश्च दोनों यद्यपि एक ही “विशः धाठु से 
निष्पन्न हे किन्तु प्रविष्टत्वात्‌ की विर्‌ "धातु" विश्वभावः को नहीं कहती बर्कि 
वह विश्च ( स्पूं ) शरीरो मे अभिमानी होने के कारण "विद्वः काती हे । 
रामतीथं स~ था विद्वशरीरवर्वित्वाद्िद्व इत्युक्तं भवतिः कहकर इसे स्पष्टरूपेण 
समञ्चातं द --'जीव तीन उपाधियां वाखा है। सुधुप्ि कारमं उसकी उपाधि 
केवल अज्ञान होती दहे, स्वम्रावस्था मे जागरणावस्था का वासनामय लिङ्गशरीर 
उपाधि होता है तथा जागरणकाल में सूष्ष्मरारीर से संखष्ट स्थूलशरीर उपाधि 


होता है तथा णेसा होने से जीव पहले-पहठे की उपाधि से विशिष्ट वाद्‌-बाद 
की उपाधियों में प्रविष्ट होता दे । इसीखियि सम्पूणं शारीरो मे प्रविष्ट होने वाला 


होने से स्थूलडारीरामिमानी जीव की 'विचखव संज्ञा होती है । प्रो° हिरियन्नाने 
जीव को विश्वत से विज्ञापित कहा है- पर यह ठीक नहीं है । 

[११३] एव समष्टिस्थूल--तदुपदहितचैतन्ययोव्यपदेशमेदं दशंयित्वा व्यष्टि 
स्थूलतदुपदहितयोरपि तमाह एतद््यष्टीति । व्य्टिस्थूलशरीरोपदितस्य विख्व- 
शब्दवाच्यत्वे देव॒माह सूक्ष्म इति । सुक्ष्मशरीरं कारणशरीरं तदपरित्यज्य स्थूल- 
शरीरादौ तदपेक्षया स्थूलशरीरं लिङ्गशरीरं तदादियस्य परमस्थूलशरीरस्येति तद्रण- 
संवि्लानो बहुव्रीिस्तस्मिन्प्रवेष्टृत्वात्‌ । तथा दहि जीवस्य त्रय उपाधयः। 
सुसुप्त्यादौ बुदुध्यादिसंस्कारोपरञ्ञितमज्ञानमात्रसुपाधिः । स्वप्ने जाग्रद्रासनामयं 
लिङ्धदारीर्सपाधिः । जाग्रदवस्थायां वु सृष्ष्मशरीरसखष्टस्थूलदारीरसुपाधिः । तथा 
च ॒पूर्वपूरवोपाधिविरिष्टस्थेवोत्तरोत्तरोपाधिग्रवेद्यात्सवंशरीरपवेष्टे्वेन स्थूल्मोगा- ` 
यतनाभिमानिनो विख इति संज्ञेति । यद्रा सृषक्ष्मशरीरं लिङ्गरारीरं तदपरित्यज्य 
स्थूख्शायीरं विराडव्यष्टिस्तदादियासां चक्षुरादित्तीनां तत्तद्विषयाकाराणां च त्प- 
वेष्टत्वादिति देठयोजना । स्थूलशरीरमपरित्यञ्येति क्वचित्पाठे स्थूखदारीरे वर्त- 
मानस्यैव सृक्ष्मशरीरकारणशरीर्योरप्यनुगतत्वादिति देत्वर्थोऽनसन्धेयः । सर्वथा 
विदवदारीरवर्तिखाद्विरव इध्युक्तं भवतीति मावः 
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११४. अस्याप्येषा व्यष्टिः स्थूखरारीमन्नविकारत्वादेव देतोरनमयकोदो 
जाग्रदिति चोच्यते ॥ 

अनुवाद इश्षकी भी यह व्यष्टि स्थूख्शरीर, अन्नविकार होने के कारण 

अन्नमयकोश्च तथा जायत्‌ कटी जाती हे । ू 

| ११४ | अस्यापि इति पूर्ववत्‌ । एषेति व्यष्टिरुच्यते । 

~* © :--- 

११५. तदानीमेतौ, विश्चवेश्वानरो दिग्बाताकंबरुणाश्चिभिः क्रमान्नियग्चि- 
तेन श्रोचादीन्द्रियपद्वकेन कमाच्छब्दस्पदीरूपरसगन्धानम्रन्द्रो- 
पेन्द्रयमप्रजापतिभिः क्रमाननियन्नरितेन वागादीन्द्रियपच्चकेन कमा- 
द्वचनादानगमनविसगीनन्दांश्चन्द्रचतुयंखरङ्कराच्यतेः कमाचिय- 
न्तितेन मनोवुध्यहङ्कारचित्ताख्येनान्तरिन्द्रियचतुष्केण क्रमात्सङ्क 

` त्पनिश्चयाहङ्कयचेत्तांश्च सवानेतान्‌ स्थूटविषयानवुभवतो (जाग- 

रितखानो वदहिःप्रज्ञः इत्यादि श्रुतेः ॥ 

अनुवाद्‌--डस समय मँ ( जाग्रत अवस्था सें ) विश्च ओर वेश्वानर दिक्‌, 

वायु, सूयं वरूण तथा अधिनी ऊुमारों से कमश्चः नियमित श्रोत्रादि ( श्रोत्र; 
स्वक्‌ , चक्षु, जिद्धा क्था घ्राण ) पौँच इन्द्रियों से करमशः शब्द स्पशं रूपः, रस 
तथा गन्ध का तथा अग्नि, इन्द्र, उपेन्द्र यम ओर प्रजापति द्वारा कमसे 
नियमित वाणी, हाथ, पैर, पायु त॒था उपस्थ पाँच इन्द्रियों से करमशः बोकना, 
टेना, चलना, विसजन एवं आनन्द का तथा चन्द्र, ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु 
दवारा क्रमश्च: निषन्नत्रित मन, बुद्धि, अहंकार ओर चित्त नामक चार अन्तरि 
न्द्रयं से क्रमशः सङ्कट्प, निश्चय, गवं, स्परणरूपी सब स्थर विषयों की 
अनुभूति करते है । इस विषय समे निम्न श्रुत्िवचन प्रमाण है--“जाग्रत्‌ 
अवस्था युक्त (चैतन्य) ही बाह्य विषयों से अवगत हे ।? 

विद्योत्तमा--१. दिग्बाताकंवरुणाश्िभिः- मागवत मे बताई गई कल्पना 
के अनुसार इद्धियों के अभिमानी देवताओं की कल्पना मानी गई हे । 

२. तदानीम्‌- तदानीम्‌ का तात्पर्यं इससे पूरवंप्रसङ्खानुकूक (जागरण 
अप्रस्था हे । पञ्चमहामूतों के पञ्चीङ्कत हो जाने तथा स्थूल-संसार की सृष्टि हदो 
जाने पर वश्वानर जाग्रत्‌ दया वाखा होता है ओर ज इन्द्रियों द्वारा विषयों कौ 
प्राप्ति हो जाती हे, वह विद्व की जागरणावस्था है । 
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२. अन्तरिन्द्रिय चतुष्केण--आन्तरिके विचारों की कारणभूत इन्द्रिय 
अन्तरिन्द्रिय कृदखती है तथा नतेरन्तःकरणं सर्वैदृत्तिमेदेन तद्‌ द्विधा । मनो- 
विमर्रारूपस्यादवद्धिः स्यान्निश्वयासिका ।› (अनुसन्धानासिकान्तःकरणब्रत्तिरश्चि- 
तम्‌ ` अमिमानास्मिकान्तःकरणब्ृ्तिरहंकारः के अनुसार अन्तरिन्द्रियोँ चार हं 
८ मन, बदिः, चित्त ओर अहंकार ) | 

४. जागरित स्थान--ग्रस्त॒त मन्त्र माण्टूक्योपनिषद्‌ का तीसरा मन्त है 
जिसमें वेदवानर का स्थान जगत्‌ कहा गया हे । 

[५१५] पूवद्विश्वेदवानरयोरपि जाग्रस्स्थव्यवस्थ।पन्नं भोगविरोषं सप्रकारं 
प्रपञ्चयति तदानी मित्यादिना । दिगादिपञ्चेदेवतानियन्तितेन श्रा दीन्दियपञ्चकेन 
यथापारक्रमे शब्दा दिगन्धान्तान्स्थूलविषयाननुभवत इति प्रत्येकं योजनीयम्‌ । 
अग्न्यादिदेवतापञ्चकनियन्तितेन वागादिपञ्चकेन वचनायानन्दान्तांस्तथा 
वन्द्रादिदेवताचवुष्टयनियन्तितेन मन आदि चतुष्केण सङ्कत्पा दिचेत्यान्तांर्वतुरः 
सवानेतानिति । यथायथं यथोक्तक्रमानुरोधेन सवानेतान्स्थूलमोगान्विषयाननु- 
भवत इत्यथः । अत्रापि प्रमाणमाह जागरित इति | आदि शब्दात्‌ “^स्थूल- 
भुग्वेदवानरः° ( माण्डूक्य ३ ) इति वाक्यरोषग्रहः। 

इदमत्र बोद्धव्यम्‌ । जाग्रदवस्थायां हि प्रमात्प्रमाणप्रमेयग्यवहारा भवन्ति 
तत्र॒ प्रमाणेर्योऽ्थं प्रमिणोति स प्रमाता येन प्रमिणोति तत्प्रमाणं यत्प्रमीयते 
तत्प्रमेयमिति सर्व॑तन्त्रसिद्धान्तः | तत्र॒ यः प्रमाता जीवस्चेतनः स विषयं 
प्रमिण्वन्‌ कया प्रत्यासच्या प्रमिणोतीति विचारणीयम्‌ । आत्ममनदइन्द्रियविषयाणां 
क्रेमेण संयोगपरम्परयेति चेन्न विषयसंयुक्ततत्षंयुक्तष्वपि संयोगपरम्परया 
युगपत्सर्वावभासप्रसङ्गात्‌ । यावदिन्द्रियसम्बन्धस्तावदेव हि मासत इति नाति- 
प्रसङ्ख इति चेन्नेद्दरियसनिकपषस्यापीयत्तानवधारणात्‌ । इन्द्ियसन्निकर्षानन्तर 
योऽर्थ; स्फुरति तावन्मां सन्निकरृष्यत इति चेन्तेन्द्रियसनिनि कपंस्येयत्तावधारणा- 
स्फुरणस्य विप्रयनियमस्तस्मिन्त्सतीन्धरियसन्नि कषंयत्तावधारणमिति परस्पराश्रयात्‌। 
किञ्चोक्तसन्निकषस्य ज्ञानोत्पत्तिमात्रे क्टप्तत्वात्तदनन्तरं तरयावस्थाने 
कल्पकाभावान्न ज्ञानस्य विषयेण सह्‌ सम्बन्धः स्यात्‌ | तथा च मयेदं विदित- 
मिति स्वात्मनि सम्बन्धानुसन्धानाभावप्रसङ्गः । न चाश्रयद्वारा सम्बन्ध इति 
वाच्यं ज्ञानस्य सवंगतात्माश्रयत्वे युगपत्सवेविषयसम्बन्धात्सर्वावभासप्रसङ्गः । 
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देहावच्छिन्नात्मप्रदेशाश्रितत्वे देहस्य वाद्यविषयासम्बन्धान्न वाद्यं किञिदपि 
मावात्‌ 1 ननु सम्बन्धाभावेऽपि ज्ञानक्ञेययोरुदिष्टे विषये ज्ञानमतिदायं जनयतीति 
नाव्यवस्थेति चेन्नान॒द्िष्टेष्वपि दुगन्धादिषु ज्ञानकृतातिरायदर्यानात्‌ । अदृष्- 
वशात्किञ्चिदेव भासत इति चेन्न तस्य दृष्टसामग्रीसम्पादकत्वेनान्यशासिद्धला- 
द्गतिकत्वाच्च । तस्मान्न किञ्चिदेतत्‌ । अतो वक्तव्या जीवस्य विषयग्रहणव्यव- 
हारे व्यवस्थेति । तदुच्यते । न तावदध्मन्मतेऽनुपपत्तिरस्ति यतो जीवस्य सर्व 
गतत्वासवगतत्वपक्तयोरप्यन्तःकरणक्रेता व्यवस्था सम्मवति । तथाह्यपरिच्छि्न- 
पक्षे तावदन्तःकरणमेव मनोबुद्ध्यादि शब्दवाच्यं प्रमातरत्वादिव्यवहारापारकम्‌ । 
यतोऽविदातरततयासवंत्राप्रकाशमानमप्यात्मचेतन्यमन्तःकरणंसंख सदवमासते 
द्‌ पणद्रव्यसंसष्टरविरदिमवत्‌ । तच्चान्तःकरणमदृष्टादिसहायं व्रेषयसेवेदनवेलायां 
तडागकरुल्याक्षेत्रगतोदकप्रवाहवदेह तद्राह्यदेशतद्रतविषयानमिन्याप्यावतिष्ठते । त्न 


पच॒ तिखष्वप्यवस्थास्वात्मचेतन्यं तदात्मनेवामिन्यज्यते । तत्र देहमध्यान्तः- 
करणमागावच्छिन्नं चैतन्यं ग्रमात्रसंज्ञां लमते। देहविषययोर्म्ये दींप्रभाकारे- 
णेद्दरियद्रारानिर्गतान्ःकरणमागावच्छिन्नं प्रमाणसंज्ञाम्‌ । विप्रयमभिव्याप्य 
विषयाकारतयावर्थतान्तःकरणमागावच्छिन्नं प्रमेयसंजञाम । इति प्रमावरपममाण- 
प्रमेयव्यवस्थोपपत्तिः । एवमम्युपगमे येन॒ विषयेण सदेन्द्रियस्य सन्निकर्षा 
दूरं वान्तिके वावतिष्ठमानेन तत्रेव तदाकारमेवान्तःकरणं परिणमते नान्यत्र 
नान्याकारमिति च छभ्यते । तदनुरक्तचेतन्यात्मनस्चैकत्वान्मयेदं विदितमिति 
सम्बन्धावभासद्वोपपद्तं नान्यथा । परिच्छिन्नाप्मपक्षेऽपि जीवत्योपाध्यन्तःकर- 
णस्य पूर्वाक्तप्रकारेणावस्थामेदसम्भवे उपाध्यनुगामित्वादुपहितस्य स्वोपाध्यन्तः- 
करणे य्यदात्मनावतिष्ठते तत्तदाव्मना प्रव्यगात्मचेतन्यमप्यवभासमानं माह्यग्रहण- 
गरहकमेदव्यवस्थामनुमवत्यग्निरिवायःपिण्डादिसमारूट इत्यनवद्यम्‌ । न चेयं 
कल्पना तारकिंककल्पनावत्पुरुषबुद्ध्युद्पेक्नामूला किन्तु श्रतिमूला । तथा च श्रतयः। 
"स समानः सन्नुभौ लोकावनुसञ्चरति ध्यायतीव कठेखायतीव सधीः स्वप्नो 
भूत्वेवं छोकमतिक्रामति” ( वृह ` ४।३।७ ) “नवद्वारे पुरे देही हंसो छेलायते 
बहिः ( उवेता०° ३।१८ „) “भआसीनो दूरं वरजति”? ( कठ २।९१ ) (भनोमयो 
विज्ञानमय” ( बृह ° ४।४।५ , इत्यादयः । उक्तं च भगवत्पादैः सर्वश्रव्यर्थसङ्ग- 
महे दक्षिणामूर्विस्तोत्रेः- 


; 
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“(नानाचिद्रघरोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं 

ज्ञानं यस्य तु चक्ुरादिकरणद्वारा वहिः स्यन्दते । 

जानामीति तमेव मान्तमज्चभाव्येतत्खमस्तं जग- 

तस्मे श्रीगुसमूतेये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ” ॥ 

युक्तिरपि मनसो वाह्यविषयदेरागमनाभावे उन्द्रियसन्निकषपरम्परया देहा- 

न्तरे च विषयाकारतास्वीकारे बहिरेतावति दूरेयं विषयो मयोपल्ब्ध इति प्रति- 
सन्धानं न स्यात्‌| अनेकायामविस्तीणैदेरातन्निष्रथगजा्याकारभावस्यान्तदंदये- 
ऽनुपपत्तेः । न च स्वप्नवदुपपद्यत इतिं वाच्ये स्वप्नस्य मायामयस्योक्तत्वात्‌ । 
जाग्रदपि मायामयमेवेति चेत्सत्यं तथापि स्वप्नात्‌व्यवहारभेदसिद्धये तयोः 
कियदप्यस्ति वेधम्यं सति प्रमातरि बाध्यमानव्वावाध्यमानवाभिमानादिलक्षणम्‌ | 
नन्वखण्ड्रह्माकारा वृत्तिरन्तरेव जायत इति चेदूबादं सा हि देहा्यावरणमुपमद- 
यन्ती जायते वाह्यविषया तु नैवमिति वेषम्यं स्यात्‌ ¦ किंञ्च यदि विषयेन्िय- 
सम्ब्रन्धमाव्रमन्तःकरणस्य विष्रयाकारतादेठस्तदा दूरवर्तिविषयगतपरिमाण- 
रूपसंख्यादीनामपि तद्‌ाकाराकारितेऽन्तःकरणे यथावदवभासप्रसङ्खः। न च 
दूरलक्षणाद्योषात्तथा नावभासत इति वाच्यं तस्येन्टरियसम्बन्धमात्रे प्रतिवन्ध- 
कत्वाभावात्‌ । ननु तवापौन्रियसंसष्टाकारता मनस इति स्थिते कथं दुरस्थ- 
विषयेयत्तादाकारता मनसो न भवेदिति चेन्मैवं मूम ठु मनसो बहिरस्वातन्त्या- 
द्रावद्धिरवययेरवयविभिवी चश्नुःसनिनिक्षरस्तावन्मात्राकारमेव मनः परिणमत इति 
दिठप्यते | तव तु प्रदा्थंसन्निक्गटेन््रिये सति तद्रतभूयस्त्वात्पत्वदृटादट्प्वविरोषा- 
नादरेऽप्यन्तस्तदा कारब्रच्युदयो पपत्तेर्विष्येयत्तादेरपि स्फुरणं प्रसज्येतेति वेषम्यात्त- 
स्माद्रित धव्यक्षव्यवहारे वाह्ममनोत्रत्तिर्विषयाकारेति स्थितम्‌ । परोक्षव्यवहारे 
त॒ विरिषए्टराब्दलिङ्गादिवरनिबन्धनात्तत्तदर्थाकारा धीरन्तरेव ससन्मिषति 
विषयासत्तामात्रस्येव तत्र स्फुरणात्तद्रतविरोषादेरस्फुरणाच्चेति दिक । तथा च 
स्वप्नावस्थायामात्मा बुदधयुपाधिः स्वप्नदशंनदेतक्॑क्षये जागरितमागच्छःपूर्वंयू- 
हीतेषु करणेषु पुनः स्वस्वगोलकस्थानेषु तयैव बुद्ध्या प्रसारितिषु सप्सु स्वयं 
तद्‌वुदध्यनुगतस्तत्तदरोरका दिदे शं गच्छनतस्वोपाध्यन्तः करणेन्दरियसचिवस्तन्तदिन्दिय- 
विषयाननमेर्यांख्च स्थूलान्‌ व्यावहारिकान्पदार्थाननुभवतिं | तडिदमस्य 
जागरितम्‌ । तदुक्त ८८ न््ियेरर्थापकन्धिजागरितंः? इति ८ शंकरस्य पञ्चीकरण) । 
अयमेव विच्छवैदवांनराव्मनः स्थूल मोग इति । 


(री ।*! [क्तं 
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११६. अचाप्यनयोः स्थूख्व्यष्िसमष््योस्तदुपदहितविश्चवेश्वा नरयोश्च वन 
वृक्षवत्तदवच्छिन्नाकारावच्च जखारायजटवत्तद्‌ गत प्रति विम्बाकारा- 
वच पूवेवदभेदः ॥ 

अजु बाद-यहां पर मी इन दोनों स्थर व्यष्टि ओर समष्टि तथा इन 
दोनों से उपदित विश्च ओर वैश्वानरे वन जओौरब्रक्च तथा उससे आच्छन्न 
आकाश के समान एवं जकाद्राय व जर तथा उसे प्रतिविम्वि्त आकाश की 
तश्ह पूर्बाल्टेख के अनुखार ही अभिक्नता है । 

वरि्योत्तमा-- विद्व तथा वैश्वानर रूप स्थूल दारीरों से आव्रत चैतन्य ज्ञाते न्दरिय, 
कर्मेन्द्रिय तथा अन्तःकरणो के द्वारा स्थूल विषयों का भोग करता है। इनं 
दोनों “मेः भी मेद्‌ केवर उपाधियों के द्वारा ज्ञात होता है। ताच्विवं वस्तु तो 
दोनों मेँ वही एक चैतन्य है । --( डो उमेश मिश्र ) 

[११६ | अच्राप्यनयोः स्थूल इत्यादि पूर्वत्‌ । 
११७. एवं पच्चीक्ृतपच्वभूतेभ्यः स्थूटप्रपञ्चोत्पत्तिः ॥ 

अनुवाद इस प्रकार प्चौकृत पाच महाभूतो से स्थृखध्रपञ्च उत्पन्न 
होता हे । 

वियोच्मा--जड़ प्रकृति का यह स्थूलतम स्वरूप हे । इस प्रकार कारण, 
सुक्ष्म तथा स्थूलप्रपंषवों के एक दटष्टिके विषय होनेसे समष्टिर्पमे एकं 
महान्‌ प्रपंच होता है । इन प्रपंचो मं रहने वाटे दईशवरग्ाजञ', 'सूत्रासा- 
तेजसः तथा वशवानरविश्वः इन सव मं कोई वास्तविक मेद नहीं है । देखते 
मजो भेद्‌ है, वह केवर उपाधियों के कारण ह| 

११७ स्थूलप्रपञ्चाघ्यासं सावस्थयुपपादितमुपसंहरति एवमिति । 


महाप्रपच्च - 

११८. एतेषां स्थुटसूक्ष्मकारणप्रपच्चानामपि समष्टिरेको महान्‌ प्रपञ्चो 
भवति । यथाान्तरवनानां समष्टिरेकं मदद्रनं भवतति यथा 
वावान्तरजलादयानां समष्टिरेको महान्‌ जटादायः ॥ 

अनुवाद-जेसे -षथक्‌-प्रथक्‌ चनो (वनभागों) का समुदाय ए महान्‌ 
वन वन जाता है तथा जैसे भिन्न-भिन्न जराशयों का सञुदाय एक महन्‌ 
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सरोवर हो जाता है, उसी भोति इन स्थूल, सूक्ष्म ओर कारणप्रप्ों का भी 
सस्दाय ( उपाधि ) एक महान्‌ प्रपञ्च बन जाता हे । 

वियोत्तमा--एतेषः' ` जखाशयः- जैसे अनेक आम्नव्क्षों के समूह आग्रवनः 
अनेक महये के वृक्षों का समूह महुआवन तथा अनेक पल्मशक्षों का समूहं 
पलाशवन को सामूहिक ल्पसे कहने की विवक्षा होने पर उपे महावन कहा 
जाता दै, उसी प्रकार करणसष्टि अज्ञानां की समष्टि है-सृक्ष्मसष्टि सुक््मशरीरां 
का समुदायदहै तथा स्थूलसष्टि स्थूल ररीरोंका समूह है इन तीनोंको 
सामृदिक ल्पसे कहनेकी इच्छासे इसे एक महान्‌ सृष्टि कर्हैरो यही 
विश्वप्रपश्च कहलाता हे, क्यों स्थूल संष्टि के उपपन्न हो जाने पर उसकी 
कारणरूपा सुक्ष्म तथा कारणसष्टिं मी स्थित रहती हे । 
११९. एतदुपहितं वैश्ानरादीश्वरपयेन्तं चेतन्यमप्यवान्तरवनावच्छिनि- 

कादावदवान्तरजलादायगतग्रति विम्बाका ङवच्चेकमेय ॥ 

अनु बाद-इनकी उपाधि से उपहित वेश्वानर से इश्वरपर्यन्त ८ कारण- 
प्रपञ्च ) चेतन्य भी अवान्तर वनों से आच्छन्न आकाश या अवान्तर सरोवरे 
तैं प्रतिविम्बित अकाश की भति एक दही होता है (भिन्न नहीं) । 

विद्योत्तमा-एतदुपदितं*`एकमेव- जेसे एक दी महाकाश से आच्छन्न 
आम्रवनं तथा पलदावन मं आच्छन्न आकादयामं पाथक्य प्रतीत होता दे 
तथा एक ही महाकारा दो सिन्न-मिन्न जलाशयो मं प्रतित्रिम्वित होने पर अल्ग- 
अल्ग प्रतीत होता दै। किन्तु यथाथ॑तः अलग-अलग वनोँ से आच्छन्न तथा 
परथकू.प्रथक्‌ तां में प्रतित्रिम्ित आकाशाएक दी रहता दहे, ठीक उसी 
प्रकार एक ही चेतन्य की कारणोपाधि से उपहित होने पर इश्वर तथा प्राज्ञ 
ओर सृष्ष्मोपाधि से उपहित होने पर हिरण्यगभं ओर तेजस तथा स्थूल्सृष्ट 
की उपामिते युक्तं होने पर वेश्वानर आौर विश्च कहलाने के कारण प्रथक्‌ 

धक-प्रतीत होता है जबकि वस्तुतः वनस्थित तथा जक प्रतित्रिभ्नित आकारा 

के समान उपाधि येद के कारण चेत्य भी मिन्न-भिन्न नहीं होता अपितुए 
ही दै | इसय्यि ताचिक दष्टिसेये सब्र एक ही (अभिन्न रहै )। 
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१२०. आभ्यां मदाप्रपच्वतदुपदितचेवन्याभ्यां तप्तायः पिण्डवदविविक्तं 
सदनुपदितं चेतन्यं “सवं खल्विदं ब्रह्मः इति वाक्यस्य वाच्यं 
मवति विविक्तं सल्छक््यमपि भवति । 

अनुवाद्‌- इस महदाश्रपञ्च ओर उससे उपहित चैतन्यो से तपे इए रोहे 
के खण्ड के समान अनुपदित छद चेतन्य जभिन्न है यह सव ब्रह्य ही हैः 
यह जो कटा जाता है वह इस कथन का जभिषा से प्राप्त वाच्यार्थं डे तथा 
वटी भिन्न होकर (सव खचवदं ब्रह्म" का कक्षयार्थं हो जाता ह । 

विद्योरामा--आभ्यां भवति- जेते कोटे के गोठे को आगमे डाल देने ते 
वह खाल हो जाता दै तथा उससे जल्ने पर भ्म छोटे से जल गयाः इस पकार 
कहा जाता दै लेकिन वास्तव में दाहकताशक्ति यिम होती दै, लोहे नें 
नहीं तथा माग के संसग से लोहा तथा माग दोनो का तादास्याध्यास होता द 
उसी भोति महाप्रपञ्च तथा उससे अवच्छिन्न चैतन्य के साथ अन्योन्यता- 
दात्वाध्यासापन्न जो उपाधिदयूल्य ( छद्ध ) है वही "स्वं खच्िदं व्रह्यः का 
वाच्याथं है तथा उक्त महाग्रपञ्च मौर उससे अविच्छिन्न चैतन्य के अन्योन्य 
तादात्म्याध्यास से चद चैतन्य को प्रथक्‌ मानने पर वही सवं खल्विदं ब्रह्मः 


॥; 


का लश्ष्याथं हो जाता हे । अगो दहतिः मँ मयोगत अग्नि की लक्षणा से हि 


[४। 


की अग्नि जलाती है" यह रक्ष्याथं मात्र उसी भाँति सर्वं खव्विदं ब्रहम की . 


चेतन्यांशा मेँ लक्षणा के द्वारा सवंप्रपञ्च तथा चैतन्य का एकल सिद्ध होगा । 

[ ११८-१२० | उक्तं प्रप॑चवरयं॑तढुपहि तचैतन्यवये च पूर्ववत्स. 
टष्टातमेकीमावमापादयाति एषां इत्यारभ्य आभ्यां इत्यतः प्राक्तनेनन्येन । 
स्पष्टार्थाऽ्यं अन्थः | फलितमाह आभ्यामिति । 

१२१. एषं वस्तुन्यवस्त्वारोपोऽध्यारोपः सामान्येन प्रद्रितः ॥ 
अनुवाद इल प्रकार वस्तु ( ईश्वर चैतन्य ) सै सामान्यसरूपसे अवस्तु 
( महाप्रपञ्च ) का आरोपरूपी अध्यारोप वणित किया गया , 
विद्यो्मा--अनुपदित चेतन्य-महाप्रप्च मौर तदुपदित चैतन्य से 
भिन्न दै। अनुपहित चेतन्य के एक अंग में अश्ञान की कट्पना है, जिसे 
महाप्रपञ्च की उद्पत्ति होती है । पञ्चदशी मे आया है- 
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विष्टभ्याहमिदं कत्स्नमेकरोन स्थितो जगत्‌ । 
इति कृष्णऽजुनायाह जगतस्त्वेकदेशताम्‌ ॥ 
[१२१] तत्पदाथंविषयमध्यारोपसुपसंहरति एवमिति । 


आत्मा-संबंधी विविधवाद-- 

१२२. इदानीं प्र्यगाव्मनीदसिदमयमयसारोपयतीति विरोषत उच्यते ॥ 

अनुवाद्‌--अब प्रत्यग्‌ ( अन्तराद्मा चैतन्य ) सें ध्यह्‌ आत्मा है" च्यह 
आसम है" यह आरोप विरोष रूप से आरोप कहा जा रहा हे । 

विद्योत्तमा-- प्रत्यगात्मनि- जो बुद्धि; मन, इन्द्रियसमूह, रारीर तथा दद्य 
जगत्‌ का साक्षी तथा दृष्टा होने के कारण इन सवकी अपश्चा आन्तरिक हे वह 
चेत्य प्रत्यगात्मा कहलाता है । पप्रत्यगः का तात्पयं है आन्तरिक तो इस 
प्रकार प्रत्यगात्मा का अथं हुआ | “अन्तरात्मा इसी (अन्तरासाः अथ में 
“प्रत्यगात्म शब्द कठोपनिषद्‌ मं प्रयुक्त हुआ दहै | 

"कदिचद्‌ धीरः प्रस्यगात्मानमेश्चदाव्रत्तचक्षुरमरतत्वमिच्छन्‌ । 


[१२२] अधुना व्वम्पदार्थविषयमध्यारोपं वहुंवादिमतोपन्यासेन दर्शयति 
इदानीम्‌ इति । 


१२३. अतिप्राकृतस्तु (आत्मा बरे जायते पुत्रः, इत्यादिश्चतेः स्वस्मिन्निव 
स्वपुत्रेऽपि प्रेमद रौना्पुत्रे पुष्टे नष्टे चाहमेव पुष्टो नष्टदचेत्या्युभ- 
वाच्च पुत्र आत्मेति वदति ॥ 

अनुवाद्‌--अतिसामान्य जन पुत्र ही आत्मा है इत्यादि श्रुस्यनुार 
अपने समान ही अपने पुत्र पर मी प्रेम देखने के कारण पुत्रके लष्-पुषटहो 
जानि परभ्चैही नष्टया पुष्ट हो गयाः द्रत्यादि अनुभव करने के कारण पुत्र 
को ही आत्मा कहते है । 

वियोत्मा--१. अति्राकृतः--का अथै है अव्यधिक साधारण (अनात्मज्ञ) । 
कुछ व्याख्या कार कहते ह जव सभी मनीषी तथा सामान्य जन एक मत से 
पुत्रादि को ही आत्मा मानेः सम्मवतः यही अध्यात्म चिन्तन के दशन के 
विकास की प्रथमावस्था कदी जा सकती हे । किन्तु स्थूलता तथा दूरी के क्रमा- 
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कुछ टीका कार मोटी बुद्धि वाले मन्य अथे करते द । 

२. स्वस्मिन्निव स्वपुत्रेऽपि प्रेमदशनात्‌--यह वन्वन पुत्रात्मवाद समर्थक 
दे । अपने पुत्रों के प्रति मनुष्व अपनी ही मति प्रेम रखता है किन्तु कभी तो 
वह अपने से वटृकर हो जाता है, इसी से मनुष्य स्वयं भूखा रहकर अपने पुत्रो 
को खिखाकर प्रसन्न होता दै । इससे पुरं के प्रति चरम प्रेम सिद्ध दहो जाता 
तथा परमप्रेमका पाच्च ही आत्मा होतादेः इसि पुत्रादि को आत्मा 


कहा गया हे । | 
ˆ“ [{1:€€ {0८3 ० 7001 26 शला ६1०९८, 12; 80ा10{078| 
€५4९०८&, 10[लिल८९८८ वपत ५760(ए0ल€ा८ल।०.2 -निखिलानन्द 


| १२३ | तव्रारुन्धतीप्रदशंनन्यायेन सुज्ञादिपीकाग्रहणन्यायेन वा परत्यञ्चं 
देहादिविविक्तंचि देकतानमात्मानं दिदरशंविषुरतिमूटमतेमंतं तावदाह अतिप्राञ्रतं 
इति । अतिप्राकृतस्छ॒ पुत्र आत्मेति वदन्तीत्यन्वयः । ऊत इत्यपेक्चायां 
भरुतियुक्तयनुभवाभासान्‌ क्रमेण प्रमाणयति आत्मा वा इ्यादिना । सर्वास्मन्निवेति 
युक्तिकीतंनं छोके हि पुत्रिण इमि खाचादि स्वात्मवचनेनापि पुत्रेषु समरप. 
यन्तस्तेषु परमप्रेन कुवन्तस्तेषामात्मत्वमेव ग्रकटयन्तीति भावः| पुत्रे नष्ट 
इत्याच्नुभवोक्तिः ॥ 





१२४. चावाकस्तु स वा एव पुरुषोऽन्नरसमयः इव्यारिश्रते ्रदीप्तगृहास््व- 
पुत्रं परित्यज्यापि स्वस्य निग॑मद शंनास््ूलोऽहं छदोऽहमित्यादयघ- 
सवाच्च स्थूलदारीरमात्मेति वदति ।` 

अनुवाद्‌-- चार्वाक मतानुथायी तो, "वह घुरष अन्न रस का विकार हे 
दस्यादि श्युतिव चनाचुसार जरते हए घर मे से अपने पुत्र को छोडकर अपने 
वारीर ॐ वार निकर आने को देखकर भं मोटाः "नँ पतलाः इत्यादि अनुभव 
के आ{धार पर स्थूल शरीर को अ।त्मा कहते हे । 

विद्योत्तमा--9 चावौक--मारतीव भौतिकवादिों को चार्वाक की संज्ञा 
दी गह हे। उन्द ब्रहस्पति का शिष्य मी कहा जाता दै। ये आव्य को नहीं 
मानते । कुछ छोग इसकी व्युत्पत्ति के अनुसार चिर धातु से व्युत्पन्न मानकर 
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खाना-पीना-मस्ती से रहना के उपदेष्टा छोगों को चार्वाक बताते हं । पिने के 
अनुसार ( चारु + वाच्‌ ) जिनके व्वन हमें मधुर प्रिय ठ्गते हँ वे चार्वाक दहे । 

२.स वा एष पुरूषोऽन्नरसमयः-यह वाक्य पुचात्मवाद का खण्डन 
तथा स्थूल्देहात्मवाद का समथंन करता है । अन्नरसमयः का अथ॑ हे-अन्नरस 
से उत्पन्न होकर उसी से धीरे-धीरे बदटृने के कारण यह अन्नरस के अतिरक्ति 
कुछ भी नहीं है । पुरुष शब्द्‌ लेक मे आत्मा के ल्यि तथा इस श्रुति वष्वन 
मे अन्नरसमय देह के च्यि प्रयुक्तं हभ है अतः स्थूल देह ही आत्माहं 
यह सिद्ध हो गया । 

३. श्रदीक्षगरद(त्‌" ` निगम दंशंनात्‌-जल्ते हए धर से अपने पुत्रको 
छोडकर स्वयं निकल आने से अपने की अपेक्षा पुत्रके प्रति कम प्रेम दीख 
पड़ने से स्थूल दारीर ही आत्मा है यह प्रमाणित हो जाता हे जैसा किं श्रुति- 
वचन भी दै-(आत्ा वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु 
कामाय पुत्राः प्रिया मवन्ति | ( अर्थात्‌ पुत्रों के प्रयोजनाथं पुत्र प्रिय नहीं होते 
अपि, अपने प्रयोजन के व्यि पुत्र प्रिय होते है) । इसी प्रकार तदेतल्पियः 
पुत्रा्ेयी वित्ताप्प्रयोऽन्यस्मात्सवस्मादन्तरतरं यदयमापमा । 

[ १२४ | मतान्तरमाह चावोक इति । स्थूलशरीरमात्मेति वदन्तीव्यन्वयः । 
अत्रापि श्रुत्यादि प्रमाणं बदन्प्रागुपन्यस्तपन्ते दूषणं सुष्वयति स वा एष इत्यादिना । 
एवमेवोत्तरेष्वपि पक्षेषु प्रमाणा दिग्रन्थोत्थानं द्रष्टव्यम्‌ । स वे य ओषधीनां रेतोरूपेण 
परिणतानां परिणायः प्रसिद्ध एव प्रत्यक्षः पुरुषः शिरःपाण्याद्यात्मकोऽन्नरसमयो- 
ऽन्नरसविकारोऽन्नरसेनेवोप्चीयमानत्वादिति श्रुतेरथः । इह पुरुषशब्दस्य रोक 
आत्मनि प्रयोगात्तस्य च श्रुतावन्नरसमये देदे प्रयुक्तत्वादेह आत्मेति गम्यत 
इत्यमिप्रायः । परमप्रेमगोचरत्वमात्मन्येव विश्नान्तमितस्य सवेस्यापि तच्छेषस्वेनैव 
प्रियत्वात्‌ ।' तदेप्परेयः पुत्रास्रेयो वित्तातपरेयोऽन्यस्मत्सवस्मादन्तरतरं यदयमात्मा? 
(वृह ० १।४८ ) इति श्रुतेश्च । सा च प्रीतिः पुत्रादपि देदेऽधिकतरा निरतिशया 
च दृष्टा । अन्यथा दह्यमाने गहादौ हन्वरषु चोपध्थितेषु पुत्रं परित्यञ्य स्वस्य 
पलायनानुपपत्तेरिति युक्तयथः । अहम्प्रत्यय आत्मानमवगाहत इति सर्व॑वादि- 
नामविवादः। स च कृरोऽहमित्यादिना देदावल्म्बनोऽनुभूयतेऽतो देह 


एवात्मेत्यथंः ॥ 
ग / 
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१२५. अपरद्चावोकः नते ह प्राणाः प्रजापतिं पितरमेत्य नरूयु › इत्यादि" 
श्रतेरिन्द्रियाणामभावे दारीरचटनाभावात्काणोऽहं बधिरोऽह- 
सित्याद्यभवाच्चेद्धियाण्यास्मेति वदति ॥ 

अनुवाद्-अन्य ( रोकायत ) चावीक रोग चे प्राण ( इन्द्रियों ) प्रजाः 
पति के पास जाकर कटने र्गी" श्रस्यानुसार इन्द्रियां का अभाव होने पर 
रारीर चख्नाभाव होनेसे न्नं कानाः भं वहिराः इत्यादि अनुभूतियों के कारण 
इन्द्रियां को आत्मा कहते ह । ं 

विदोत्तमा--१, तेर - ` ` अचुः-- उपनिषदं तथा वेदान्तमें प्प्राणः शाब्द 
बहक दे, ठेकिन वर्ह प्रकरणवशा इसका अर्थं इन्द्रिय दे । वाक दिका 
प्रजापति के पास जाकर पृछने मे इन्द्रियों का चेतनत परमावदयकं हे, अतः 
यहो अर्थापत्ति से इन्द्रिय" ही उचित अर्थ है । 

२. इन्द्रियाणामभावे शरीरचखन।भ(वात्‌- प्रत्येकं मनुष्य अपने को चेतन 
अनुभव करता दै; अतः आत्मा अवदय हयी चेतन होगी । रारीर सुषुप्तिकाठ 
मं चेष्टाविहीन जड़ हो जाता दे, अतः शरीर, आत्मा नहीं दो सकता । इन्धि 
ही चेतन द यह "तेह प्राणाः प्रजापतिं पितरमेव्योचुः? से विदित हो जाता दहै। 
साथ ही चेतन्यसेदहोने वाटी शारीरिक चेशा-इन्द्रियां के होते परदहीदहोतीदै 
तथा सुषुत्तिकाट मं इन्द्र्यो के न होने पर बन्द हो जातौ दै अतः इद्धियों का 
चेतनत्व सिद्ध दै । 

३. काणोऽं'"'"""अनुभवाच्च--काना होना या बहिर होना ये सब 
इन्द्रियो का धमं है । लेकिन इन धर्मो की भ्म काना" नै बहिर ह" आदि में 
भः (आत्मा ) का धमं माना जाता दै भतः इन्दियोँ ही भासा हे, शारीर का 
आत्मा होना गोण दहे। 

४. यह सन्दभं में प्रस्तुत, विविध मत विवार के बोद्धिक स्तरों से सम्बन्ध 
रखते हं । उनकी कोद समय सम्बन्धी पूर्वापरता नदीं दै । असन्धती प्रदर्यन 
न्याय से--पिठे स्थूलवस्तु का द्यंन कराकर, फिर उसके आधार पर सृक्ष्म- 
वस्तु का दर्दान यहां कराया गया है । आचार्यं शंकर कहते है- “वथाखन्धतीं 
दिदशयिषुस्तत्समीपध्थां स्थूलां ताराममुख्यां प्रथमम्‌ अरुन्धती इति आहयित्वा 
तां प्रत्ययारन्याय पदष्वादरुन्धतीमेव ग्राह्यति तद्त्‌? | 
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| १२५ ] लोकायतानां चार्वाकविरोषाणां मतमेदानाह अपरश्चावोक 
इत्यादिना वौद्धस्तिव्ययः प्राक्तनेन ग्रन्थेन । अन्वयादि पूववत्‌ | प्राणानां 
वागादीनां प्रजापति गमनं तं प्रति प्रदनकरणं चाचेतनत्वे न सम्भवतीत्यनुपपच्या 
तेषां चेतन्यमवद्यम्मावीति श्रुतार्थापत्तिरिह मानं न श्रुतिरिवेति द्रष्टव्यम्‌ । 
इन्दरियाणामभावे उपरमे स्वापादौ देहचल्नस्य चैतन्यकायंस्यादशंनात्तदनुपरम 
व तदशंनाद्न्वयव्यतिरेकाभ्यामिनद्दियाण्येव चेतनानि न देह इति निश्चीयते । 
न च तेषां करणत्वेनापि ज्ञानान्वयव्यतिरेकोपपत्तौ तदाश्रयत्वकस्पनमयुक्तमिति 
वाच्यपाश्रयसिद्धयत्तरकाखीनत्वात्करणत्वकत्पनायास्तस्य चाश्रयत्वस्य देदेऽाप्य- 
सिद्धेनान्यथोपपत्तिः। अत इद्दियाण्येवात्मनः करणत्वादेश्चाहमाख्म्बनत्वम- 
बाधितम्‌ । देदे त॒ मम प्रत्ययवाधितत्वाद्धाक्तमिति मावः। 

--- - ~> 
१२६. अपरश्चावीकः “अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः इत्यादिश्रुतेः प्राणा- 
आव इद्दरियादिचलरनायोगादहमदानायावानहं पिषासावान्‌ इत्या- 
यनुभवाच् प्राण आत्मेति वदति ॥ 

अदुवाद--अन्य (प्राणाव्मवादी) चावौक जन “अ।न्तरिक आत्मा (इनसे) 
अतिरिक्त भ्राणमय हे" इत्यदि श्ुतिकथनानुसार प्राणों का अभाव हो जने पर 
इन्द्रियों के कायं मेँ असमथ हो जाने के कारण भन भूखा, भें प्यासाः इत्यादि 
अनुभव करके श्रःण ही आत्मा हे" ेसा कहते हे । 
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१. विदयोत्तमा--प्राणभाक इन्द्ियादि चलनायोगात्‌-प्राण राब्द प्राणः 
कै स्यि आया दै। इद्दियों की स्थिति प्राण पर आश्रित होने के कारण इन्रयोँ 
प्रण नहीं हो सकतीं । प्राणके क्षीणदहो जाने पर; विद्यमान होने पर मी 
इद्दरियं अपने विष्यो को ग्रहण करने मं असमर्थहो जाती आर प्राण कें 
संष्ार होने पर वे पुनः अपने विप्रयो को ग्रहण करने क्गती हँ इससे श्राणः 
ही आमा है । 

२. अहम्‌ अश्ननायावान्‌ अनुभवाच्च- मूख तथा प्यास गणो के धर्म है, ये 
ही अहम्‌ (आत्मा) को प्रतीत कराते ईह जैसा किं विद्रन्मनोरज्ञनी कती दै- 
-अशनायापिपासयोश्च प्राणधर्मत्वं प्रसिद्धमन्नपानयोरलामे प्राणविच्छेददर्यनात्‌ ।* 
इसच्यि प्राण ही माला दै । यह मूल ओर प्यास का अनुमव प्तं मूला 

मे प्यासा ह" आदि लूपोंमे प्राणों के आधारसेदीदै। 

| १२६ | मुख्यग्राणात्मवादिमतमुत्थापयति अपर इति । अन्योऽन्नमया- 

दात्मन इति योजना । स ष्ान्नमवादन्तरोऽभ्यन्तर इत्यर्थः । प्राणाभावे प्राणश्य 
स्वर्थितिनिबन्धनान्नाद्यखामेन कृशीमावे सतील्ियाणां विन्यमानानामपि स्वस्व- 
विषये प्रव्रच्यदर्ानात्सति च तसिमिन्पुषटे तदशंनास्पाण एवात्मा न प्राणाधीनस्थि- 
तिकानीन्दियाणीति । इद्दियाणां चेतन्यान्वयव्यतिरेकः करणत्वेनाप्युपपद्यत 
एव । तेषामेव क्रत्वे करणाभावप्रसङ्गः । किञ्चैकस्मिञ्छरीरे इन्द्रियाणां सम्भू 
मोक्तुत्वं प्रसेकं वा । द्वितीयेऽपि युगपक््रमेण वा । नाद्यः} रूपादौ चक्षुरादि 
भोग्ये जिहयादीनां मोक्तत्वा दशनात्‌ । न हि सम्भूयेन्दरियाष्येकं कार्यं निर्वर्तयन्ति 
तेषां ग्रतिनियतासाधारणविषयमेदस्यान्वयव्यतिरेकसिद्धत्वात्‌ । न द्ितीयः। 
उक्तेन प्रकारेण यौगप्यासम्भवात्‌ | प्रत्येकं क्रमेण मोक्तणीन्दरियाणीति तृतीयेऽपि पक्षे 
तेषां प्रयेकं स्वातन्व्ये कदाचिदनैकमत्ये सति विरुद्धादित्रियेस्तेरयिष्टितं चरीरं 
विदीर्येत । अस्वातन्त्ये यदधीनलं तेषां तस्यैवास्मव्वं युक्तं स्वामिभव्यन्यायस्य- 
दारीरेक्येऽनुपपत्तेः । प्राण एव तु सख्यः सर्वंषामिन्दियाणामाश्रय इति युक्तमतः 
स एवात्मा स्वापप्रबोधयोरविच्छिन्नस्वभावः । प्रत्येकमिद्ियाणामात्मघ्वेऽन्यदषटे- 
ऽन्यस्मरणानुपपत्तेरिद च यश्चश्चुषा रूपमद्राक्षं स इदानीं गन्धं जिघ्रामीति 
प्रत्यमिज्ञा द्द्यते । तस्मान्नेन्ियाण्यातमान इति भावः| अरनायापिपासयोश्च 
प्राणधर्मत्ं प्रसिद्धमनपानयोरलामे प्राणविच्छेददर्शनात्‌ । तादग्धमंकश्च प्राणोऽ 
हम्परस्ययविषय इति प्राण आस्ेत्यनुभव इव्यथः ॥ 


---+‡---~ 
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१२७. अन्यस्तु चावोकः “अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः इव्यादिश्रतेमे- 
नसि सुप्ते प्राणादेरभावादहं सङ्क्पवानहं विकस्पवानित्यादयतुभ- 
वाच्च मन आत्मेति वदति ॥ 

अनुवाद -- अन्य (मनआात्मवादु ) चावीकू “आन्तरिक आत्मा मनोय हे 
इत्यादि श्रुति के अनुसार मन के सुक्तहो जाने पर प्राणादि काअभाव हो 
जने से भें सङ्कल्पवान्‌ ह" “सें विकरपवान्‌ हँ इष्य।दि भजु मव होने के कारण 

(मन आत्मा है" सा कहते दै । 

वियोत्तमा--मनसि सुप्ते प्राणादेः अभावात्‌--सुषुि अवस्था में मन के 
सो जाने पर प्राणादिका मी अभावो जाता दै ( ज्ञान नहीं रहता) इस 
प्रकार मन के जाग्रत रहने पर प्राणादि की सत्ता की अनुभूति होती दहै। इस 
अन्वयव्यतिरेक से प्राणादि का अरितत्व मन पर आश्रित होने के कारण भमन' 
ही आत्मा दै । विद्रन्मनोरज्जनी मी इसकी व्याख्या करती है --(मनसि सप्तेः 
विटीने प्राणादेरभावाद्‌ हतिवच्छरःसोच्छरुःसदशनस्य द्रष्टदष्यध्यारोपितत्वाद्‌ 
इन्द्रियाभावेऽपि स्वप्नस्प्रत्यामनसि सम्प्रतिपत्तेमन एवास्मेत्यथेः | (मन ही 
आतमा हे ) | 
|. १२७ | मनञत्मवादिमतसुत्थापयति अन्यस्तु इति । प्राणमयादन्योऽन्तर- 
आत्मेति यावत्‌ । मनसि ससे विलीने प्राणादेरभावादढतिवनच्छरं।सोनच्छरु।सदशनस्व 
द्रष्टदष्यध्यारोपितत्वा दिन्द्रिया मावेऽपि स्वप्न्मृ्यार्मनसि सम्प्रतिपत्तेमन एवात्मे- 
त्यथः । यद्वा प्राणदेरभावादिति तदव्यापारोपरमे सुषुप्त्यादौ तस्याभावसुपचरयं- 
दमुच्यते । तथा चेद्ियेषूपसंहतव्यापारेषु प्राणे चोपसंहतप्राणनापाननेतरडत्तो 


वत्वं प्रसिद्धमिव्यनुमवोक्तिः स्पष्टाथां । 
~ 0 2---- 
बौद्धस्तु अन्योऽन्तर आस्म शविज्ञानमयः इत्यादिश्रतेः कन्तर- 
भावे करणस्य राक्त्यभावादहं कत्तोदं भोक्तेत्यायनुभवाच्च 
बुद्धिरात्मेति वदति ॥ 
अनुबाद--बौ द डोग॒ (आन्तरिक आमा विज्ञानमय है ८ उुद्धि हे) 
व्यादि श्रुति के अनुसार कत्ता के अभाव होने पर करण की शक्ति का अभाव 
९४ । 


८ 








| 
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डो जाने से भम क्ती" “मं भोक्ताः इत्यादि अनुभवो से श्वुद्धि आत्मा हे" रेषा 
हते है ! यह मत योगाचार मतावरभ्बी विक्लानवाद्वियों का हे । 

तियोत्तमा--रर्तुरभावे करणस्य शक्स्यभावाद्‌- कुम्हार को कर्ता के अभाव 
मे घट वनने की सामथ्यं नहीं प्रास्त होती उसी प्रकार अधिष्ठाता विज्ञान कै 
विना मनादि इन्द्रियों मे चिन्तन आदि चेष्टा की सामथ्यं नहीं हो सकती। 
मन तो कुम्हार के चाक के समान करण मात्र है, उसका प्रयोग क्ती विज्ञान 
{ कुम्हार के सदय ) दै । यदि विज्ञान (कम्दार) न हो तो मन ( चाक ) कु 
मी क्रिया (घट्‌ वनाने म ) करने मे समर्थं नहीं हो सकता अतः वही कर्ता 
प्वे्ञान आत्मा हं । | 

१२८ | योगाचारमतसुत्थापयति बौद्धस्तु इति ¦ मनोमयाटन्योऽन्तयो- 
उनम्यन्तर आत्मा विज्ञानमयः क्षणिकविज्ञानमय इति वोद्धामिग्रायः। बुद्धिः क्षणिकः 
विंरानमाप्मेव्यत्रानुभवमाह अहं कतंति । मनस एष कर्तत्वं स्या्किविज्ञानेनेव्या- 
ङ्ध्य मनसः करणपश्चपातित्वान्न कत्रनुमवगोचरत्मिव्यमिप्रे्य युक्तिमाह कतरः 
आव इति| मनसः कत्ते सर्वन्दरियाणां स्वस्वविपरयेयुंगपत्सम्बन्पे युगपञ्ज्ञानोदयप्रसङ्गः 
कठुंमनसः सर्रिन्द्रियेरधिष्ठातर्वेन युगपत्सन्निहितव्वादपेक्षणीयान्तरानम्युपगमाच। 
न चेव दद्यते तस्मान्मनसोऽन्यः कर्तां । मनस्तु विज्ञानक्रमदेवुः साधारणं करणः 
मेवेत्यथं; । एवं वेदव्राह्मवादानुपन्यस्य विज्ञानमयकोशपयन्तमात्मनः प्रत्यक्त्व- 
्वगमितम्‌ । न च क्षणिकविज्ञानध्यैवात्मव्वमध्यवसातुं राक्यं ज्ञानेच्छाप्रयव- 
खस्कारस्म्रतीनामेकाश्रयत्वनि यमात्तेषां च क्रमिकलवास्षणिकविन्ञानाश्रयत्वानुपपत्तः। 
ज्ञानादीनामेकाश्रयत्वाभावे त॒ वस्तनि दषे पूव॑दृष्टसजातीयत्वादिलिङ्गवया दिष्ट 
खाघनताद्नमानपूर्वकं प्रदरच्याद्भावः प्रसभ्येत । अन्यहष्टेऽन्यस्मरणानु पपत्तेः । 
उक्तं व न्यायक्रुयुमाज्लो-- र 
““नान्यदृष्ं स्मरत्यन्यो नैकं भूतमपक्रमात्‌ । 
वासनासंक्रमो नास्ति न च:मव्यन्तरं स्थिरे ॥ इति । 


१२९. प्रमाकरतार्किको तु अन्योऽन्तर आस्माऽनन्दमयः इत्यादिः 
श्रतेवुद्ध्यादीनामज्ञाने रयद रोनादहमज्ञोऽटमज्ञानीव्या्यज्ुभवा- 


चाज्ञानमात्मेति बद्तः। _ ‰ 
अनुवाद -- प्रभाकर ( मीम सक ) ओर ताक लोग (आन्तरिक आत्मा 


आन दमय हैः इत्यादि श्रुविवचनानुखार इद्धि आदि का अन्तान में रीन 
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टोना देखकर “में अक्तानी ह" (नें अक्त ह" इत्यदि अनुभवो के बरु पर अक्तान 
आत्मा है" ठेसा बताते हे । 

विद्योत्तमा-उुद्‌ध्यादीनाम्‌* ` -अनुभवात्‌--सुषुप्तिकाल मं बुद्धि आदि 
को अज्ञान ङ्प आत्मा में विव्य दर्चन होने के कारण अज्ञान ही आत्मा हे। 
मन एवं इन्द्रियों के विश्रान्त हो जाने पर किसी प्रकारका ज्ञान नहींदहो 
सकता अतः उस्र अवस्था मे आतमा स्वगुणमुक्त होता हे । इस माति प्रभाकर 
तथा तर्किकों के मतानुसार उस कारमं वहज्ञन दहो ही नहीं सकता यह 
सिदध दे। भे अक्ञानीदह्ूः भे ज्ञानी हूः इनसे यह विदित दहो जाता हे किं 
आत्मामं ज्ञान की स्थिति ओर अज्ञान का अभाव होता दही रहता हं। 
इसते बोद्ध का विज्ञान को आत्मा मानना खण्डितिहो जातादहे तथाये 
तार्किकं ओर प्रभाकर आनन्द को मानते ह । 

[१२९] क्षणिकपक्षे बन्धमोक्षयोरपि वेयधिकरण्यमित्या दिवहुदुष्टत्वादनाद्रणीयः 
क्षणिकविज्ञानाव्मपक्च इत्यमिप्रेत्य वेदवादिपक्षमाश्रित्य विनज्ञानादप्यन्तरमात्मानं 
निर्दिधारयिषुस्तावत्तत्रापि स्थूल्दरिमतमेदमादह प्रामाकर° इत्यादिना । प्राभाकर 
तार्किकावज्ञानमात्मेति वदत इत्यन्वयः अज्ञानं क्षणिकविनज्ञानादन्यत्तदधिकरणं 
द्रव्यरूपमात्मतत्वमितिवदत इव्यथः । विज्ञानमयादप्यन्तरे आत्मनि श्रुति 
प्रमाणवति अन्योऽन्तर आत्मेति । विक्ञानमयादानन्दमयोऽन्य इति यावत्‌ । न 
प्बानन्दमयः परमात्मेति त्वम्पदाथमध्ये न तस्योदाहरणं युक्तमिति वाच्यमन्नमया- 
दिविकारप्रायपठितमयदशरुतिविरोधास्मियिरस्त्वादिवषनविरोधाच्च । एतच्च 
भाष्यकारैः ‹'आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ः ( ब्रह्मसूत्र १।१।१२ ) इत्यस्मिन्नधिकरणे 
निर्णीतम्‌ । तस्मानुक्तमेव तवम्पदाथंमध्य आनन्दमगश्रुत्युदाहरणमिति द्र््यम्‌ । 
सुषुत्तौ बुद्धयादीनां ज्ञानघखदुःखेच्छदीनामनज्ञाने ज्ञानमिन्न भात्मनि ल्यदशना- 
दभावदर्शानान्न ज्ञानमात्मेति युक्तिमाह वुद्धादीनामिति। सवंज्ञानाभावस्य 
सुघुसौ सम्प्रतिपन्नत्वात्ुषुतिजागरितयोरप्यात्मेक्यप्रल्भिज्ञानान्न . ज्ञानमात्मा 
किन्त तदन्य एवेति भावः । अनुभवमाह अहमज्ञ इति । अहमो कज्ञानदीनोऽहं 
ज्ञानी ज्ञानवानिव्यनुमवोऽपि ज्ञानात्मनोधर्मधर्मिमावेन भेद द्रदयतीव्यर्थः ॥ 


१३०. भाट्रस्तु प्रज्ञानघन एवानन्दमयः इत्यादिश्रुतेः सषुप्रौ म्रकाराभ- 
कारासद्‌भावान्मामहं न जानामीत्याद्युभवाचाज्ञानोपहितं 


४०२ 


चेतन्यं आत्मेति वदति ॥ | 
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भ 
अनुवबाद-कमारिलभट्धाचुयायी श्रज्ञानघन ओर आनन्दमय आत्मा हे' 
इत्यादि के अनुसार सुषुस्षि अवस्था मेँ प्रकाशाप्रकाश् दोनों के सद्‌ भावके 


कारण में अपने को नदीं जानता इत्यादि अनुभवो के कारण अक्तानोपाधियुक्त 
चेतन्य को आत्मा कहते हें । 


विदयोत्तमा-- 9, भाट्ः- मीमांसाशाख के दो विख्याताचार्यं हए कुमार्ठि 
भट ओर प्रमाकर । प्रभाकर का मत पहटे दिया जा चुका दै] माद्ध से तातपयं 
यहो कुमारि भट आष्वायं के मतानुयायी लोगों से दे । 

२. भरद्धानघन एवानन्दमयः--“आनन्दमयः का अर्थं है (अआनन्दपचुर । 
इस श्रुतिवाक्य का भाष्य शंकरा्वायं इस प्रकार करते है <स्वप्नजाथन्मनः 
स्पन्दनानि म्रज्ञानानि घनीभूतानीव सेयमवस्थाविवेकरूपत्वात्‌ प्रज्ञानघन उच्यते। 
वथा रात्रौ नेदोन तमसाविमञ्यमानं सवं धघनमिव तद्रपक्ञानधन एव । एव- 
राब्दान्न जात्यन्तरं प्रज्ञानव्यतिरेकेणास्तीय्यार्थः मनसो विषथविषयताकारसन्द- 
नायासदुःखामावादानन्दमय आनन्दप्रायो नानन्द एवं ॥: 

अर्थात्‌ स्वप्न ओर जाग्रत अवस्था मँ होने वाटे मन के स्पन्दा प्रजान ई, 
वे जिस अवस्था में घनीभूत जसे हो जाते द, वह सुषुति की वस्था अविवेकी 
होने के कारण प्रज्ञानघन कहौ जातौदै। जेसे रात मे अन्धकारा सारी 
चीजें मविमज्यमान लगती ह तथा सव कुछ घनीभूत प्रतीत होता है उसी 
मोति यह सुषुप्ति श्रज्ञानधनः अवस्था है । उस समय प्रज्ञानातिस्ति अन्यजा- 
तीय वस्व॒ नहीं रहती हे इसल्यि मन का विषयविषयीमाव से स्फ़ुरणायासदुःख 
का अवस्था मं अमाव होने से वह प्राज्ञ (आनन्दमयः ( आनन्द प्रचुर ) दै 
(आनन्दः ही नहीं है । अतः आत्मा का ज्ञानाज्ञनरूप होना प्रमाणित 
होता दे। 

२. सुघुक्तो प्रकाश्ाप्रका्सद्‌भावात-यसुघुतिकाल्मयं ज्ञान ओर अज्ञान 
उभय विद्यमान होने से आत्मामं भी ज्ञानाज्ञान दोनों का ही अस्तिच्च रहता 
हे । सुति में ज्ञानास्तितका कारण है सुषुप्तिमं उठने के वादं भै खव 
अच्छी तरह सोयाः यदह अनुभव ख॒षुप्तिकार में अनुभव प्राप्त ज्ञान काही 
विमदांमात्र है । इसी के साथ दही साथ रेसा सोया कि कुक जान भी नहीं 

सका' मं अज्ञानास्तित्व स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा हं । इस प्रकार सुपुति में 
प्रकाराज्ञान तथा अप्रकारज्ञान दोनों का अस्तित्व स्पष्टरूपेण प्रमाणित हे | 





~ र्त रिः ज-वा 
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[१३०] मतान्तरमाह भाद्र इति । भा्रस्वज्ञानोपदितं चेतन्यमात्मेति 


वदतीत्यन्वयः । अज्ञानोपहितत्वमज्ञानसंवलितत्वं ज्ञानाज्ञानरूपत्वं तदपि 
दरव्यबोधरूपत्वमिति यावत्‌ । तत्र माण्डू क्यश्रुति प्रमाणयति प्रज्ञानघन इति। 


प्रज्ञानघनः प्रज्ञानैकरसः। एवकारेण रसान्तरसम्बन्धं वारयति । आनन्दमय 
इत्यानन्दप्रचुरो नानन्दविकारः । प्राच्या मयट्‌ ( पाणि° ५।४।२१) अन्त- 
निदंयादीषदानन्दस्वभावतापि द्रव्यांरकरतात्मनि गम्यत इति भावः । युक्तिमाह 
सुषुप्ताविति। स॒षुप्तौ प्रकाशामावे स॒षुप्तिरसा्षिकेति संखमहभस्वाप्स- 
मिद्युस्थितस्य परमयो न स्यान्न तदेन्दरियमनसां व्यापारोऽस्ति येन 
तज्जन्यज्ञानेनापि तत्परामर्शः स्यात्‌ । नाप्यविद्या प्रकाशिका जडत्वात्‌ । परिशेषा- 
दात्मेव बोधाः प्रकाशक इति प्रकाशसद्धावसिद्धिः । न किञ्चिदवेदिषमिति 
परामर्यादात्मन्येव सुषुप्तावशेषविज्ञानाभाववच्वमपि कस्प्यतेऽतस्तत्राप्रकाशो 
दरव्यांस्चास्तीति भावः । ननु य॒षुप्तावेवात्मनो ज्ञानाज्ञानरूपत्वं नावस्थान्तर 
इत्याशङ्कामनुमवामिनयेन म्रव्यावष्टे मामहमिति । अहमित्यात्मनि कतरि 
भासमानेऽपि मां न जानामीत्यनपसंहत विशेषस्य तस्येव कम॑त्वमपि तस्मिन्नेव 
ज्ञाने भासत इत्यवस्थान्तरेऽपि दयात्मक आस्मेत्यमिप्रायः । ज्ञानस्यात्मधमत्वेऽपि 
न ततोऽत्यन्तमेदस्तादात्म्याद्ीकारात्‌ । समवायस्य च समवायिभ्यां सह सम्बद्ध- 
त्वासम्बद्धत्वविकल्पासहत्वेनाप्रामाणिकत्वादिति भावः ॥ 


१३१. अपरो बौद्धः असदेवेदम आसीत्‌ इत्यादिश्रुतेः सुष॒पो सवौ- 
भावादहं सुषुप्तौ नासमित्युष्थितस्य स्वाभावपराम शोविषयानु- 


भावाच्च शान्यमात्मेति वदति ॥ 

अनु बाद- दूसरे (माध्यमिक मतावलम्बी) बोद्ध "पूवं मे असत्‌ ही थाः 
इत्यादि श्रति-कथनानुसार सुषुि अवस्था में सबका अभावे होनेसे भ 
सुषुप्ति अवस्थां न थ? उठने पर ेसा निज्ञाभावेपरामशेविषयक अनुभव 
होने से शून्य को आत्मा कहते दँ । 

विधोत्तमा--१, "दशुन्यभाव्माति वेदत्ति-माध्यमिकमतावल्म्बी बौद्ध 
आत्मा की सत्ता मे विवास नहीं करते । वे इसका लक्षण पूछे जाने पर शुन्य 
कोटि वताते ह । गुन्य अर्थात्‌ द्रा ओर दृश्य का सवंथाभाव तदनुसार आत्मा 


सवका अभावरूप हे | 
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२. अहं सुपुो नासम्‌--अपनी सत्ता का भी भान न कराने वाटी सुषुप्ति 
अवस्था म॑ किसी प्रकार की अनुभूति न होनेसे आत्माके अभावकाद्ी 
निख्वय किया जाता हे । ¦ 

३. असदेवेदम आसीत्‌--इसके वाद वाले श्रुतिवाक्य के द्रारा ( एेसा 
केसे हो सकता है ) भला “भसत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति कैसे हो सकती है" इस 
वाक्यके द्वारा इस पूवं मतका निषेधो जाता है किन्तु वौद्ध जन ने इस 
वाक्य से अपना खाथं सिद्ध करके चिना पूर्वापर को सोचे उसे ञ्जट से सिद्धान्तः 
रूपेण उदुघ्रत कर दिया लेकिन श्रुतियों का यह मत कदापि अभिमत नदीं दै । 

03 29९8 27€ 5814 (भ 078९0९६] 07170 र्लाञ६- 
818 0 [8४९ श्ल वाणंवल्व्‌ 101० [0णा' 8९८5, 51] तवाा$० 
7101 (८85; ग 0808785, 387५1725 51710 /810108ता((९5. "[ [1086 । 
ललात {0 10 {€ {€ रल्याव्‌ € (16 05६ (©. 12600. 

| १३६] माध्यमिकमतमुत्थापति अपरो बोद्ध इति । इदं नामरूपात्मकं 
जगदग्रे ख्टेः प्राक्काटेऽसच्छून्यमेवासीदिति बौद्धामिग्रायेण श्रुतेरर्थः । युक्तिमाह 
सुघुप्ताविति । तामेव स्वानुभवोपन्यासेन द्रटयति अहमिति । अतः च्यून्यमामा 
सर्वाभावरूपो न द्रव्यवोधात्मक इति भावः ॥ 








१३२. एतेषां पुत्रादीनामनात्मत्वमुच्यते ॥ 

अनुवाद्‌- इन पुच्रादियां ( पुत्रादि से ठेकर दन्य पर्यन्त सब ) से अना 
त्त्व ( आत्मान होना) प्रतिपादित किया जारहा है । 

विद्योत्तमा--एतेषां* * "उच्यते- इस आत्मत अं के प्रदर्शन का प्रयोजनं 
है पुत्र से ठेकर दत्य पर्यन्त किसी का भी वास्तविक यात्मा से सम्बन्ध नही 
है । इनमें पटे प्रहे के मत उत्तर उत्तर के मतवादियों के द्वारा खण्डित किये 
गये है । प्रव्येक वादी द्वारा पूर्वोक्तं मत खण्डित किया गवा है । अन्तिम 
दूल्यात्मवाद्‌ को वेदान्तमत से खण्डित करिया गया हे | 

उपयुक्त बौद्धो के चारों वाद हिन्दु-दशंन मे समय-समय पर विमान ये; 
किन्तु यह कहना कठिन है कि वेदान्तसार में कहे गये बौद्ध सिद्धान्त बौद्ध ने 
कहाँ ओर कव प्रतिपादित किये । बोद्धोंकातो सिद्धान्त है करिआत्मादै ही 
नहीं । राइसः डविडस का कथन दै-- 

` एपवढ 160621९व|४, वलां€इ 178 (ला 1 80४ ऽ€,{ 07 ९९०, 
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१३३. एपरतिप्राक्रतादिवादिभिस्क्तेषु श्रुतियुक्स्यनुभवाभासेषु, पू 
ूर्वोक्तश्रुतियुक्स्यनुमवाभासानास॒त्तरोत्तरश्रुतियुक्त्यलुमवामासैरा- 
स्मत्ववाधद दौ नास्पुत्रादीनामनात्मत्वं स्पष्टमेव ॥ 
अनुबाद इन जतिषप्षाधारण लोगां दारा उद्‌ाहरणस्वर्प कटे गये श्रल्ि- 

वचनों, युक्तियो वथा अनु भवाभासों में पव॑ूर्वाक्त श्रुविर्यो, युक्तियों व अलुमवा- 

भ।सों को उत्तरोत्तर श्रुतिवचनं, युक्तियों एवं अनुभवाभासो द्वारा पुत्रादि 
का आत्मत्व (आत्मा होना) नाधित हो जाने सरे ुत्रादिको काजात्मान होरा 
स्पष्ट ही हे । 


विद्योत्तमा-- एते" ` ` स्पष्टमेव--इन लोगों ने अपने मतो को प्रमाणित करने 
के स्यि जिन श्रुतियों को उद्धूत कियाद वे उन अर्थौ म नदीं उद्घत कौ 
गई है जो उनको अमी है अतः वे श्रुतियोँ श्रुतियों की प्रतीतिमाच्र ह वया 
जो इन्ोनि युक्तिदीदैवे भी देत्वाभासादिसे दूषित होने के कारण युक्त्यामास 
तथा उनके द्वारा दिया गया अनुभव भी एकाङ्धी होने से अन॒भवाभास है, अतः 
्रत्याभास, युक्त्याभास तथा अनुभवाभास से पुत्रादि का आस्रा होना प्रमा- 
णित नहीं हो सकता हे | 


[१३२-२३] एवं प्रत्यगात्मत्वाधिष्ठानं मतमेदेनोपन्यस्त दूप्रयितुमारमवे 
एतेषां इति । तत्र ताव्पूवैपुगवादिमतसुत्तरोतचरवादिमतेन दूषितमिति । पुत्रादि 
नूल्यपर्यन्तस्यानात्ल्वं तेरेव वादिभिः स्फुरीकृतमित्या ह एतैरिति । 


~ {+~ 


१२४. किच्च प्रत्यगस्थूढोऽचक्चरमराणोऽमना अकत्तौ चैतन्यं चिन्मात्र 
सदिव्यादिभ्रबल्श्रतिषिरोधादस्य पुत्राद्शन्यपस्येन्तस्य जडस्य 
चैतन्यभास्यःवेनं घटादिवदनित्यत्वाददह ब्रह्मेति विद्रदलुमवग्राब- 
स्याच्च तत्तदृतिय॒क्त्यज॒ुमवाभासानां बाधितत्वाद्‌ पि पुत्रादिद्ल्य- 
पर्यन्तमखिटमनास्मेव ॥ 

अनुव।द्‌--ओर “आन्तरिक आस्मा अथूल, अचश्चुर, अप्राण, अमना, अक्तौ, 
चेतन्यं श्रकाशचस्वरूप निस्य है" इत्यादि प्रवल श्रव्यं के विरोधी होने के कारण्ड 
सत्रा से भ्य पर्यन्व सवके जड़ तथा चेतन्य।भासमान्र होने से घटादि दे 
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सरश अनित्य होने के कारण मं व्हयरहरः विद्वानों के अनुभव के प्राव्य से 
तथा उन-न श्रुतिवचनं, युक्तियों व अनुमवामाश्मों से बाधित होने के कारण 
पुत्रादि से न्यपर्यन्त सव आत्मा नहीं है, अपितु पर्यक्‌ चैतन्य ही आत्मा हे । 

पुत्रादि के आत्मत्व मेँ साधक श्रतियों के साथ-साथ उनके आत्मत्व मेँ 
बाधक श्रतियों का विवरण निम्रलिखित ठै-- 








साधकश्रुतिर्वीं 


१-आत्मा वै जायते पुत्रः। ( कोौरी° 


उ० २११) 
२-स वा एष पुरुप्रोऽन्नरसमयः। (ते 
उ० २।१।१ ) 
३- तेह प्राणाः प्रजापतिं प्रितरमेत्य 
 ब्रूञः। (चछ उ° ५।१।७ 
४-अन्योऽन्तर यात्मा प्राणमयः 
= 
अन्योऽन्तर आत्मा मनोमवः | 
५--अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः 
( ते० उ० २।४।१ ) 
६-- अन्योऽन्तर भात्मा आनन्दमयः 
( ते० उ० २।५।१ ) 
प्रज्ञानघन एवानन्दमयः 
७--असदेवेदमग्र आसीत्‌ । (छा° 
उ० ६।२।१ ) 


~ --- 








वाधक्श्रुतिया 


एकप 
१--कदिचद्धरीरः प्रत्यगात्मानमंक्षत | 
( कट० उ० ४।१ ) 
२--अस्थूलमनण्वहुस्वमदीघम्‌ । (ब्रह 
उ० ३।८।८ ) 
-- अवक्षुः श्रौं तदपाणिपादम्‌ | 
( मुण्ड० उ० १।६।६ ) 
४८--यप्राणो ह्यमनाः युभ्रः | ८ सुष्ड० 
उ० २।१।२ ) 


“4-- अनन्तद्व आत्मा विडवरूपो ्य- 
कतां | ( उवेत उ० १।९ ) 
६्-न चास्तिवेत्तामम चित्सदाऽहम्‌। 

( के° उ० २१) 
चिन्मात्रोऽहं सदारिवः | 


७---सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ । (छ ° 


उ०६।२।१) 








विदयोत्तमा-- कुछ श्रुतियां के अनुसार पुत्रादि आत्मा है; कुछ श्रुतिं इनका 
व्यि 


विरोध करती ह । इसि 
प्रामाणिक है तथा पुत्रा 


चादि की आत्मा होना की वाधक श्रतियों ही 
ग आत्मत्वसमथंक श्रतियाँ प्रामाणिक नहीं एेसा 


नहीं कहा जा सकता क्य॑कि श्रुतिं वेदवाक्य है, वेदवाक्य अप्रामाणिक हौ 
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ही नहीं सक्ता तो इसका समाधान यह दै कि पुत्रादि कौ आआत्पत्वसाधक 
श्रियँ अप्रामाणिक दै एसा नहीं बल्कि (अस्थूलम्‌ . अमना, अकत्ता' आदि 
श्रतियों के विरोध से उनका स्वार्थंसे कोड तात्पयं नहीं बद्कि स्थूलारुन्धती 
न्याय से पूवं श्रुतियांँ के निराकरण द्वारा सृक्ष्मातिसृक्ष्म वसवु के अवगत कराने 
सं उनका तासयं हे'। अरुन्धती अतिसुक्ष्म तारा दै उसे जो नहीं पहचानता 
उसको इतने तारागणोँ मं यह प्रहण्वानना सामान्य वात नहीं इसलिये उसके 
लि युक्ति वताते है किं पहटे उस व्यक्तिं को चन्द्रमा दिखाकर उससे कहते 
है किं यही असर्न्धती दहे इसके वाद्‌ कहते दं करि चन्द्रमा का निकय्वतीं तारा 
अरुन्धती है फिर कहते हँ करिउस (तारे) से मिन्न किन्तु उसके समीपके 
सात तारों को अरुन्धती कहते हं । तत्पद्चात्‌ उन सातां मं से तीन को अर 
न्धती कहकर उन तीनों मं से बीच वाले को अरुन्धती कहकर उनमंमभी 
अतिसृ तारे को अरुन्धती कहकर पहचनवाते द । यहां अरुन्धती को सम 
ञ्लाने के ट्य चार वाक्यों को आधार बनाते है-- 


(१) तारा (२) सात तारे (३) तीन तारे (४) तीनों मं बीच वाखा 
तारा | ठेकिन पारस्परिक विरोधी अर्थका प्रतिपादकं होने के कारण वे सत्र 
अप्रामाणिक नहीं होते क्योकि समञ्चाने वाके की समञ्लने कौ सामध्यानुसार 
सोपान ( सीदी ) आरोहण न्याय से उत्तरोत्तर समन्चाये जाने पर पृव-पृवं का 
परित्याग करके फिर सवका तात्पर्य घरुन्धती प्रतिपादन मं ही संकलित हुआ 


हे | टीक इसी रकार वेदान्त मे भी (अन्नमयः, प्राणमयः, मनोमयः, आनन्दमयः 
विज्ञानमयः, आताः आदि परत्पर विरुद्ध अर्थौ के प्रातपाद्‌क वाक्य उदूघ्रत 


किये गये है, ठेकिन समङ्ने वाटे की सामथ्यादुसार करमशः पूव पूव का पररि 
त्याग करके उम्तरोत्तर परम सूक्ष्म व्रह्म का प्रतिपादन हौ सवका अभीष्ट हे। 
अतः समी वेदवाक्य साक्षात्‌ रूप से अथवां परम्परा से अद्वितीय ब्रह्म के प्रति- 
पादन कर्ता होने के कारणसभी प्रामाण्यदहै कोई विरुद्ध नहीं| अतः यह 
सेद्ध होता दै करि देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि इव्यादि से बिलक्षण मात्मा 
कर्मफलं को भोगता हे ओर विश्चदध चैतन्य इससे भिन्न है । किन्तु उसके 
साथ इस जीव आत्मा ( कर्मफल भोक्ता ) की एकता.दे वथा--( १) एको 
देवो बहुधा सन्निविष्टः (२) एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति । 
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इस प्रकार का सुक्ष्मातिसृक्ष्म चेतन स्वरूप वह आतमा स्वयं प्रकाराष्वकूप 
हे-- घटादि जड़ पदार्थं के प्रकाशन के व्यि प्रकारा आवद्यक दै पर आत्मा 
के चेतन होने के कारण इसको प्रकारित करने के ल्ि कोई भी प्रकाश 
अपेक्षित नहीं दे । 


[१३४] ननु कथं वावदूकविवाद्दनमात्रेण पुत्रादीनां शयुल्यपर्यन्ताना- 
मनालमत्वमवधारयितं शक्यते श्रतियुक्तयनुभवानां प्रस्येकमुपन्यस्तत्वादित्याशङ्कय 
सत्यमुपन्यस्तास्तेः श्रत्यादयः किन्तु ते सव एवा भासाः पा दिदान्यपर्यन्ता तिस्ि 
प्रत्यगात्मस्वरूपसमपेक प्रवलश्रतियुक्तयनभवविरोधादिप्या ह किञ्चेति । न केवलं परस्परः 
विंगीतत्वादेव पुत्रादीनामनात्मव्वं किन्तु प्रवल्श्रुत्यादिमिः पूर्वैषां श्रत्यादीनां बाधित- 
त्वाद्पीति योजना । तत्र “आत्मा वै पुत्रनामासिः” इतिश्रतेः परत्यकश्रत्या वाधः। 
प्र्यक्त्वं नाम सवान्तरत्वम्‌ । “स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः इतिश्रतेरस्थेलश्रत्या- 
वाधः | “^ते ह प्राणाः प्रजापति? इत्यादिश्रुतिसामर््यसिद्धिन्द्रियात्मत्वस्याचक्चुसि 
स्यादिनावाधः | “अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः “अन्योऽन्तर आत्मा मनोमय 
इत्यनयोरप्राणोऽमना इत्याभ्यां वाधः । अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः इत्यस्याः 
श्रृतेरकतंत्यनेन वाधः । “अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः इत्यस्यास्चैतन्यमित्यनेन 
वाधः । ` प्रज्ञानघन एवानन्दमयः इत्यस्यादिचन्म।त्रमिव्यनेन वाधः! “असदेवेद 
इत्यस्याः सदित्यनेन वाध इति प्रयेकं योजनीयम्‌ । अत्रोदाहतश्रतीनामित्थ- 
मक्रविन्यासाः क्रमेण द्रष्टव्याः । “कदिचद्धीरः प्रत्यगात्माननेक्षत्‌? (कड ४1१) । 
““अस्थूटमनण्वहस्वमदीषम्‌?' ( वृह ° ३।८।८ ) । “अचक्षुः तदपाणिपादम्‌ 
( मुण्ड० १।१।६ ) ‹ (अप्राणो ह्यमनाः श्चुभ्रः ( । १।२ ) । “'"अनन्तद्वात्मा 
विद्वरूपो ह्यकर्ता” (द्वेता० १।९)। (न चास्ति वेत्ता मम चित्सदाहम्‌” 
( कैवटय० २९१ ) । ““चिन्माबोऽदं सदाशिवः ( केवस्य १८ ) । “सदेव सोम्येद्‌- 
मग्र आसौत्‌ ( छा° ६।२।१ ) । “सत्यं स आत्मा? ( छा° ६।८।७ ) इति ॥ 
आदिराब्दात्‌ “रपर स आत्मा सर्वान्तरः? ( वृह ° ३।४।१ ) ““अदारीरं शारीरेषु” 
( कट ० २।२२ ) “प्राणस्य प्राणमुत वचक्षुषद्वक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो ये 
मनो विदुः? ( वृह ० ४।४।१८ ) “केन प्राणः प्रथमः प्रेति युक्तः» (केन १) 
“यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह” ८ तेत्ति° २।४।१ ) “न॒ कोतिं 
न छिप्यते ( गीता १३।३१ ) “साक्षी चेता केवलो निगुंणदचः ८ खेता° 





वेदान्तसारः | [ २१९ 


६।११ ) “कृतस प्रज्ञानघन एव? ८ वृह ० ४।५।१३ ) “सन्तमेनं ततो विः” 
८ तेत्ति° २।६।१ ) इत्याद्याः श्रुतयः संग्हयन्ते ॥ 

इदमनानुसन्धेयम्‌ । पुत्ासमश्रुतिस्व देदावलम्बिनीति तस्या भोणाथलं 
स्पष्टमेव । «ते ह प्राणा इतिश्रुतिरथंवादत्वान्न स्वाथेपरा । अन्नमवाचानन्द्मः 
यान्तश्चतेम॑ज्ञादिषीकावत्सर्वान्तरवरह्मपुच्छशब्दवाच्या द्वाच्यात्मप्रतिपच्युपायाथत्वेनोपन्यस्त- 
लान्न तस्याः स्वार्थपरत्वम्‌ । प्रत्यगादीनां सिद्धान्सयुपन्यस्तश्रुतिवचनानां ठं 
बक्ष्यमाणोपक्रमादिटिङ्खेरासयाथाम्यपरत्वमिति युक्तं प्रावस्यमिति ॥ 

पुत्ादिशुन्यपर्यन्तं न नित्यं जडत्वाद्वयादिवत्‌ । नित्यख्चात्मा तदनित्यत्वे 
ऽकृताभ्यागमकृतविनाशप्रसङ्गात्‌ । अतो न पत्रादीनामाप्मलमिति युक्तिमाह 
अस्य इति जडत्वमुपपादयति चैतन्यभास्यत्वेन इति । न चात्मनो- 
ऽपि चैतन्यभास्यत्वं कर्मकर्तमावविरोधात्‌। कर्वैतवं हि क्रियां प्रति 
गुणभावः कर्मत्वं त प्राधान्यम्‌ । तथा चैकस्या क्रियायामेकस्यात्मनो युगप- 
द्विरडध्माश्रयत्वे वैरूप्यप्रसङ्गः । नापि ज्ञानाश्रयत्वेनात्मनो भावं सम्भवति 
ल्ञानमिन्नस्य ज्ञानकर्मत्वेनैवापरोक्षल्नियमात्‌ । नापि निव्यालमेवोऽसंदिग्ध्वात्‌ । 
न हि कदाचिदात्मन्यहमस्मि नास्मि चेति संदेहः कस्यचिदृटद्यते । परिशेषास्स् 
यम्प्रकाद्य इति न तस्य चैतन्यभास्यता । श्रुतयद्व भवन्ति स्वप्रका रास) धिकाः 
परप्रकाद्यतामनुमानविरोधिन्यः । “न विज्ञातेर्विज्ञातारं विजानीयाः ( बृह 
२।४।२) “विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌? ( बृह ° २।४।१४ ) ८८अन्यदेव तद्वि- 
दितादथो अविदितादधि ( केन ३ ) “अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिः" ( बह ° 
४।२।९ ) “आस्मैवास्य ज्योतिः ( बृह ० ४।३।६ ) "अप्राप्य मनसा सह” 
८ तैत्ति° २।४।१ ) “यन्मनसा न मनुतेः ( केन ^ ) इत्येवमाययाः ॥ 

नन न चायमात्राणुपस्माणवांस्तथा सति सकठ्शरीरव्यापिचितन्यानुप- 

लम्मप्रसङ्गात्‌। नापि मध्यमपसिमाणो मध्यमपरिमाणवतः सावयवत्वेनानिव्यत- 

प्रसङ्कात्‌ “एव वात्मा कारस्य?" ( ब्रह्मसूत्र २।२।३४ ) इतिन्यायनिरस्तत्वास्च । 
नापि परममहसपरिमाणउक्रान्तिगत्यागतिश्चुतिविरोधात्‌ । अतः किम्परिमाणोऽयं 
प्रत्यगात्तेति। उच्यते। स्वतस्तावद्खण्डव्रह्मात्मस्वभाव्वात्‌ “स वा एष 
महानज आत्मा? ८ वृह ° ४।४।२२ ) इत्यादिश्रुतेस्व परममहत्परिमाण एव । 
्रह्यातमस्वमावत्वं चास्य प्रवेशश्रतिभ्यः । ““तत्वष्टवा तदेवानुप्राविरात्‌"" ( तेत्ति° 
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२।६।१ ) । “स एवमेव सीमानं विदायतया (रा प्रापयत ८ एेत० ३।१२ ) 
स एष इह प्रविष्ट आनखागरेभ्यः ( बृह ० १।४।७ ) “'अनेन जीवेनातमना- 
नुप्रविदयः ( छा० ६।३।२ ) “सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कत्वाभि- 
वदन्‌ यदास्ते ( तेत्ति° आ० ३।१२।७ ) “एको देवो वहुधा सन्निविष्टः" 
( तेत्ति° आ० ३।९४।१ ) “वथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वानपोभिन्ना बहुधेको- 
ऽनुगचछन्‌ । उपाधिना क्रियते मेदरूपो देवः क्षे्रष्वेवमजोऽयमात्मा? “पुरद्वकरे 
द्विपदः पुरस्चक्रे चवुष्पद्‌ः । पुरः सपक्ची मूत्वा पुरः पुरुष आ विरात्‌” ( वृह ° 
९।९।“८ ,) “श्यं रूपं प्रतिरूपो बभूव” ( वृह ० १९ ) “अगिनिर्ययेको भवनं 
प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव? ८ कट ० ५।९ ) इत्येवमादिभ्यः | 
“्त्रज्ञं चापि सां विद्धि......2 ( गीरा १३।२ ) 
“अहमात्मा गुडाकेदा सवेभूतारायस्थितःः? ।| ( गीठा १०।२० ) 
“ममेवांडो जीवखोके जीवभूतः सनातनः? ॥ ( गीता १५।७ ) 
इत्यादिस्प्रतिभ्यङ्व । संसारितावस्थायामेव तस्योपाधिनिवन्धनं परिच्छि- 
नपरिमाणम्‌ । तच्च यथोपाध्यनुरूपत्वादनिथतम्‌ । तथा च दर्शायति श्रुतिः ॥ 
'अद्घघछ्रमाच्रो रवितुल्यरूपःः । 
“अराप्रमाघ्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः? || ( उवेता० ५।८ ) 
'वाटाप्रदातभागस्य दतधा कट्पितस्य च । 
भागो जीवः स विज्ञेयः.......--...2 | ( सेता० ५।९ ) 
“नेव स्त्री न पुमानेष नैव चायं नपुंसकः । 
५ क 
यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युभ्यते ॥ ( उवेता० ५।१० ) 
इत्यादि वचनेः। “स च प्रतिशरीरमभिन्न एव “एको देवो बहुधा 
सन्निविष्टः” ( तेत्ति० आ ० ३।१४।१ ) “एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति? ८ ऋग्वेद 
९।१६४।४९ ) “एक्‌ सन्तं बहूधा क्पयन्ति? ( ऋग्वेद्‌ १०।११४।५ ) ^त्वमे- 
कोऽसि बहुतनुप्रविष्टः” ( तैत्ति० आ ० ३।१४।३ ) “'इन्द्रस्यात्मानं शतधा 
चरन्तम्‌ › ( तेत्ति° आ० ३।११।५ ) “एकः सन्वहुधा विचारः” ( तैत्ति° आ° 
२।११।१ ) इत्यादिश्रुतिशतेभ्यः । तस्मादेदेन्दरियप्राणमनोबुद्धयन्याकृतविटक्चषगण- 
स्तत्साक्षी चिद्धाठः सद्रपः प्रव्यगात्मेति निद्ितोऽ्थः। | 
अनुभवप्रावल्यं दशेयति अहं इति । “तं न पद्यन्वयङ्कसस्नो हि सः प्राणन्नेव 
प्राणो नाम. मवति? ( बृह० १।४।७ ) इत्युपक्रम्य प्राणा्ात्मविनज्ञानमङ्कत्न- 
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विषयतादोषेण निन्दिलवात्ते तु “स्मेत्येवोपासीतात्र येते सवं एकं भवन्ति 
( बृह० १।४।७ ) इतिङृत्स्नात्मस्वभावं वेदितव्यं निर्दिदय ^“तदेतत्पदनीयस्य 
सवंस्य यदयमात्मा? ( बृह ° १।४।७ ) इति तदतिरिक्तस्य ज्ञातव्यस्यानवरोषं 
दशंयन्ती श्रुतिस्तद्विज्ञानवत एव विद्रत्तां सूचयति । तथोत्तरत्रापि “तदा हुयंद्रह्- 
विद्यया सवं भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते किरु तद्र्यावेत्‌? ( वृह ° १।४।९ ) इति 
च विद्रद्‌नुभवत्वं ब्रह्मा सज्ञानस्य दशयति । अत इतोर्ऽ्वाक्षु देरोषु प्रत्यगात्मवा- 
मिमानो भ्रान्तिरिति भावः| 
->:<- 
१३५. अतस्तत्तद्धासकं निस्यञुद्धवुद्धसुक्तसव्यस्वभावं प्रस्यक्चेतन्य- 
मेवात्मवस्तु इति वेदान्तविट्रदलुभवः ॥ 

अनुवाद-इसखिये तत्तत्‌ वस्तुओं छ प्रकाश 5 नित्य, शुद्ध; उद्धः सुत्त, 
त्यस्वभाव, आन्तरिक चेतन्य ही आत्मा है जो वस्तु (यथाथ) है, एेषी 
वेदान्त विद्वानों की अनुभूति हे। 

विद्योत्तमा--१. छद-जन्म-वुदापा-मरण आदि दुःखो से रहित-असं खारी । 
बन्धनो से विहीन मुक्तं जीवात्मा का स्वर्पहीदे। संसार की-अवस्था में वह 
अज्ञानवरा अपने को बन्धन-मुक्त समच्चता है । जैसा कि-ुद्धोऽसि बुद्धोऽसि 
निरजनोऽसि । संसारमाया परिवर्जितो असि | आदि मनदाट्सा ने अपने बेटे 
सन्ध्या से कहा था | | 

२. उद्ध-अपनी सत्ता को अभिव्यक्त करने के व्यि किसी मी प्रकार के 
प्रकारा की जो अपेश्चा नदीं रखता । वह स्वतः प्रकाशक बुद्ध दै । 

३. आत्मचेतन्य ( शद्ध चैतन्य नदीं ) तीनों अवस्थां ओौर पचो कोशों 
मे उपलन्ध होता है । तीनों रारीरों ८ स्थूल-सृषक्ष्म-कारण ) के व्यष्टि अमिमानी 
चैतन्य को क्रमराः विद्य, तैजस तथा प्राण कहतेर्है। इन्हीं शरीरों के 
समष्टि अभिमानी चैतन्य को व्रिराट्‌ ( वेदवानर ); दहिरण्यगमं ( सूत्रात्मा ) ओर 
ईइवर कहते ह । तुरीय चैतन्य ( नित्यञ्च आत्मचेतन्य ) इन समी से परे हे । 

| १३५] प्रत्यगात्मव्रिषयाध्यार।पमुपसं हरति अत इति । वेदान्तविद्वद्‌नुभव 
इति विरोषणेन मतान्तरेऽनुमवस्य मूलप्रमाणरोधिस्यम्‌ सु्यति । 
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१३६. एवमध्यारोपः ॥ 

अनुवाद-यही अध्यारोप हे । 

विचोत्तमा-- वस्तु (यथाथ) तत्व के स्वरूप को माया की आवरण शाक्तिं के 
प्रमाव सेन देखकर मौर विक्षेप शक्ति के प्रभावसे उसी वंस्व॒ को भिन्न र 
रूपा मं समन्चना ही अध्यारोप हे ओर यही अध्यास भी कहा जाता है | 

| १३६ | अध्यारोपप्रकरणसुपसंहरति एवमिति । 


अपवाद्‌-विवेचन- 
१३५. अपवादो नाम रञजुविवततेस्य स्पध रञजुमात्रस्ववद्रस्तुनिवर्तस्या- 
वस्तुनोऽज्ञाना दृः प्रपञ्चस्य वस्तुमात्रस्वम्‌ ॥ 


अनुवाद-(क्िसी सरथ) वत्तु मेँ अक्न(नवजश्च ( अप्तस्म ) अवस्तु का | । 


अधप्रारोप कर अक्तान।दि प्रपञ्च कारण अवस्तु न बनकर वस्तु मात्रै स्थन 


अपवाद हे, जेसे रस्सी मेँ सोपि का भिथ्यारोप होने पर ते दूर कररध्सीका 


ज्ञान कराना ( अपवाद) हे । 
वियोत्तमा--१. अपवादः किसी भी मयथाथं (भवस्तु) के पीछे गुत्त वच्छ 


को बताना अपवादं है! वाख्वोधिनीकार पदेव के अनुसार अवस्वुमूत । 


( अज्ञानादिमिध्वा प्रपञ्च) का वस्त॒ (ब्रहम) रूप से कथन अपवाद है ।- 
(अवस्त॒मृतस्य वस्त्वासना निर्देशः ।' विद्रन्मनोरज्जनी के अनसार. च्कार्थस्य 
कारणमात्रसत्ताविदोप्णं, कारणस्वरूपव्यतिरे ण कार्यस्य मसन्तावधारणं वापवादः । 
तार्छरय॑दे किं समस्त कायं समूह का कारण मं ठ्य करके कारण मात्र की सतता 
को अवरिष्ट रखना अपवाद हे या समध्त कायसमूह की कारण रूपे व्यति सित 
( भिन्न ) कोई मी सत्ता नहीं हे एेसा अवधारण (निख्वय करना) अपवाद दै । 


२. रज्जुविव त॑स्य ` -वस्तुमा तरत्वम्‌- जैसे जव रस्सौ अपने स्वरूप को ` 


छोड़ त्रिना दी सपं के आकार की प्रतीत होने लगती दे तो वह स्पांङ्कति रस्सी 
की विवतं कहदाती है--उघ रस्सौ रूप विवत्तं सर्पाङ्ति का. अयिष्ठानमृत 
रस्सीमात्र खूप मं रह जाना उसका अपवाद हे; वैसे ही चैतन्य कै विर्व॑तरूप 


अन्ञानादिप्रपञ्च का अधिष्ठान खूप चेतन्यतत्र के रूपम रह जाना ही उसका 
अपवाद दै । 
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९१३८. तद क्तम -- 

सतच्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इट्युदीरितः । 

अतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विवते इत्युदीरितः ॥ इति ॥ 

अनुवाद--यदही बात निम्न कारिका सें इस प्रकार कटी गयी ह-- 

“कोड वस्तु अग्ने खूप को त्यागङूर किसी अन्य रूप का ग्रहण करती हं 
तो विकारभ।व कहलाती है । श्सी वस्तु में अपने खूप के पटव्यागं के बिना 
दृखरी वस्त का मिध्याभास होना विवतं कहा दै । 

वियोत्तमा- सतत्वतेः- इति ।““"पू्वोक्ति मिथ्याश्रतीति दो प्रकार से होती 
-- 1 (१) परिणाम या विकारभाव (२) विवर्तभाव । जब कोद ॑वस्तु अपने स्वरूप 
को छोडकर करिंसी दसरे रूप को रहण कर ठेती हे तो उसे परिणाम वा विकार 
माव कहते हँ जैसे दूध का दही रूपमे परिवर्तित हो जाना विकार अथवा 
परिणाममाव दै । किसी वस्तु में स्वरूप को न छोडते हुए दूसरी वस्ठ॒ कौ मिध्या 
प्रतीति होना विवर्तमाव है । जेते रस्सी का स्वस्वरूगापरित्यागपूवंक सोपि सूप 
मं मिथ्या प्रतीति होना विवतं हे । | 

| १३७-३८ ] एवमध्यारोपं सप्रपञ्चं निरूप्यापवादमिदानीं निरूपविष्यंस्त- 
ल्लक्षणमाह अपवादो नाम इति । कांस्य कारणमात्रसत्तावदोषणं कारणस्वरूप- 
व््रतिरेकेण कार्यस्यासत्तावधारणं वापवाद्‌ इत्युक्तं भवति । एवं लक्षणोऽपवादः 
केन क्र॑मेणेत्वपेश्चायां “विपर्ययेण तु क्रमोऽत उपप्यते चः? इति न्यायमाश्रित्य 
८ ब्रह्मसूत्र २।३।९४ ) उत्पततिक्रमवैपरी्येनापवाद्‌ क्रमेण दशेयति तथा हीत्या- 
दिना। 

१३९. तथाहि एतद्भोगायतनं चतुर्विधसक्रटस्थूलरारीरजातं भोग्य- 
रूपान्नपानादिकमेतदायतनभूत भूरादि चतुद्‌ रासुवनान्येतदायत नभूतं 
ब्रह्माण्डं चेतत्सवेमेतेषां कारणरूपं पञ्चीकृतभूतमाच्रं भवति ॥ 
अनुवबाद्-अतः ये भोगों के भोक्ता; चारांभ्रकार के सव स्थूल शरीर 

सञ्ुदाय ओं खाये इए अन्नपानादि तथा इनके आधारभूत सूः, सुवः आदि 

चौदह रोक, उन लोकों का आध।रभूव, ब्ह्माण्ड--ये सब अपने कारणरूप 
पञ्चीकृत मह।भूतों मेँ विलीन हो जति ह । 
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विद्योत्तमा--१. एवद्‌ भोगायतनम्‌--खुख ए ` दुख की अनुभूति ही योग 
दे ओर उस सुखदुःखा नुभवादुभूति भोग का स्थान भोगायतन कह्मता है | इस 
भोग की उपलन्धि स्थूलादि शरीरो मे ही होती दै, इसी से वे स्थूटादि दारीर 
मोगायतन कहलाते है । 

२. चतुर्विधसरूरशरीरजातं-पूरवप्रसङ्ध सं देखिये । 

३. च तुदेशखुवन-पूरव्रसङ्घ मं देखिये । 

१३९ | एतद्धोगायतनं इति प्रत्यक्षसिद्ध चतुर्विधभूतग्र(मे चरमकार्य॑मङ्खल्या 
निर्दिशति । द्वितीव एतच्छब्दोऽन्नादिविषयः। आदिशब्दः पानादिसङ्ग्रहथः। 
भूरादिचव्दशयुषनानि दरतीयवेतच्छन्दाथंः । एतत्सर्बमिव्यत्रेतच्छब्द उक्त समस्त- 
सङ्गरहाथः ।.एतेषामिव्यस्यापि स एवार्थः । उयत्तिव्युक्रमेणेत्यरयायमरथैः । 
परथिवी गन्धतन्मात्रासिका रसतन्मात्रासिकाम्माच्रं मवति । आपद ता रूप- 
तन्मत्रासकतेजोमाव्रं भवन्ति । तच्च तेजः स्पर्दतन्मा्ातसकवां युमा 
मवति । . स च वायुः शन्दतन्मात्रातमकाकारमात्रं भवति । स चाकाशः स्वका- 
रणमृताज्ञानोपदहितचेतन्यमां भवतौति । 

एतदाधारेव्यत्रेतच्छब्दोऽज्ञान तदुपदहितचैतन्यविपयः । एतदाधारेत्यादि- 
्रहान्तानां पदानां कर्मधारयः । तथा च स््रतिश्रुतीमवतः | 
““जगस्परति्ठा दे वं प्रथिव्यप्यु प्रीयते । 
उगरोतिष्यापः प्रीयन्ते ज्यो तिवयो प्रीयते । 
वायुर्‌च रीयते व्योम्नि तच्चाव्यक्ते प्रीयते । 
अव्यक्तं पुरुषे ब्रह्य चिष्कठे सम्प्रीयते इसि ( महाभा० १२) 
“पुरुषान्न परं किच्ित्सा काष्ठा सा परा गतिः” इति च ॥ (कट ०३।५१) 





१४०. एतानि शाब्दादिविषयसदितानि पञ्चीकृतानि भूतानि सृ्ष्मदारीर- 
जातं चैतत्सवेमेतेषां कारणरूपापच्ीकत भूतमात्र भवति ॥ 
अनु गद्‌ --ये शब्दादि विषयों से युक्त पञ्चीकृत भूत, सक्षदशावयज सूक्ष्म 
शरीर सञंदाय ये सखव अपने कारणरू‡ अपञ्चीकृत भूतमा मेही विरीन 
हो जाते टै । 
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११, एतानि सत्त्वादिगुणसदहितान्यपच्चीक्रतान्युसत्तिव्युलकमेण तत्का- 
रणभूताज्ञानोपहितचेतन्यमाघ्रं भवति ॥ 
अनुत्ाद--ये सच्वादिगुणषम्पन्न अपञ्चीकृत महाभूत भी उत्पत्ति के उद्टे 
जम ते अपने कारण स्ञानोपाधि से उपहित चैतःयमात्र कष विरोन हो जाते 
टः तथा तन्म।च अवशिष्ट रह जाते हं । 
विद्योत्तमः-उव्पत्तिगयुत्कमेण-पञ्मृतों की उत्पत्ति का जोक्रम कटा गवा 
> उसके विपरीत क्रम से । इसका विपरीत क्रम प्रथिवी आदि का परत्रहय मं 
विटीन हो जाना महाभारत मे उस्क्वित दै-- 
जग्परतिष्टा देवर्षे, प्रथिव्याप्छु प्रटीयते। 
उयोतिष्यापः प्रलीयन्ते, अ्योतिर्वायौ प्रलीयते । 
वायुस्च लीयते व्योम्नि तच्चा व्यक्ते प्रलीयते । 
अव्यक्तं पुरुषे व्रह्मन्निष्किठे सम्प्रलीयते ॥ गां° पवं | 
अर्थात्‌ प्रथिवी जल मे, जर तेज मं, तेज वायु मं, वायु आका मे विलीन 
हो जाता हे मौर आकाशा अव्यक्तं ( मायाद्क्ति मे ) ल्य हो जाता हे तथा 
अव्यक्तं निष्फक (निरंश) पुरुष (बरहम) सं लीन हो जाता हे । 
१४२. एतदज्ञानमन्ञानो पितं चे तन्यच्चेदबरादिकमेतदाधारभूतानुपदित- 
चेतन्यरूपं तुरीयं ब्रह्ममात्रं मवति ॥ 
अनुवाद-- यह भक्तानोपाधि से उपहित चैतन्य भोर ईदवरादि, अपनी 
उस्पत्ति के आश्रयमत उपाधिरहित छुद्ध चैतन्य तुरीय ब्रह्मात्र हो जाते दं। 
(ह्य सँ विलीन हो जते दँ ) 
~+*‡- 
१४२. अभ्यामध्यारोपापवादाभ्यां तत्वम्पदाथेशोधनमपि सिद्धं मवति ॥ 
अनुवाद्‌--इन दोनों अध्यारोपापवादों से तत्‌ तथा त्व्‌ पदों का ताप्य 
मी स्पष्टद्व हो जाता हे । | 
वियोत्तमा--आभ्याम्‌- भवति !-- (इस मोति) अध्यारोप तथा अवापद्‌ से 
यह वात यच्छी तरह स्पष्ट हो जाने पर कि सम्पृणं नामरूपात्मक संसार व्रह्म ही 
दै ओर ब्रह्म दी यह सव नामरूपासमक जगत्‌ है । तो (तचमसिः इस वाक्य में 
९१५ 
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तत्‌ ( परव्रद्य छ॒द्ध चैतन्य ) ओर त्वम्‌ ( व्वषटिस्वरूप अज्ञानोपाधियुक्त चैतन्य ) 

का तात्पय भी स्वयं ही विदित हो जाता दहै! तात्पर्यं यह दहै कि यनज्ञान एवं 

कारणः सुक्ष्म तथा स्थूल कणे समष्टि तथा उसकी उपाधियुक्त चैतन्य सर्वज्ञतादि 
विरिष्ट इद्वर, सु्ात्मा मर वैदवानर चैतन्य तथा इनकी उपाधि से उपहित चेतम्य 

( ठरीय चैतन्य ) इन सवका तप्तायः पिण्ड के समान एकरूप से अवभासित 

दोना “तत्‌? पद्‌ का वाच्यां तथा अक्ञानोपदित इईदवर चैतन्य का आधारस्वसूप 

जो उपाधि गन्य चेतन्य है उसका अज्ञान तथा उससे आ। च्छन्न ॒ईद्वर चेतन्य 
सं अलग होकर मिन्न-मिनन प्रकारित होना (तदः का ट यार्थ दहे। इसी 
माति अभेद विवक्षा रूप से प्रकारित होना त्वम्‌ पद्‌. का वाच्यार्थं ओर 
व्यागताज्ञानादं जार उसक्णौ उपाधियुक्तं जीव चैतन्य ओर इनके आ] धरस्वङ्प 
उपाधदून्य प्रत्यगात्मा ठरोय चेतन्य इन सवक्रा मेद्‌ विवक्षा मं अदग-अट्ग 
प्रतीत होना पत्वम्‌? पद्‌ का लक्ष्यार्थंहे। 

अध्यारोपापवादनिरूपणे फलितमाह आभ्यां इति । 

| १४३ | अध्यारोपापवादनिरूपणे फलितमाह आभ्यां इति । त्रास 
चेतन्यस्याद्रितीयप्रव्यगरपतानिरूपणार्थलादध्यारोपादिप्रपञ्चनस्य पदार्थडद्धिरवान्तर 
फलमितिसूचयिठं पदाथ दो धनमपि इव्युक्तम्‌ । 

१४४. तथाहि । अज्ञानादिसमष्टिरेतदुपदितं सवेज्ञत्वादिविदिष्ठं चेतन्य- 
मेतद्नुपदहितं  च॑तत्त्रयं तप्तायः पिण्डवदेकस्वेनाव भासमानं 
ततपदवाच्यार्थो भवति । 

अयुवाद्‌--वह इस भाति दै--अङ्ानादि समष्टिं (तथा) इससे उपहित 
स ेत्त टोने के कार्ण विशिष्ट चेतन्य एगं उसकी उपाधि से रहित अद्ध 
तन्य ये तीनां तपे इद्‌ खोहखण्ड के तुल्य एकस। अवभासित होने के कारण 
तत्‌ पद का व।च्य।थ ( अभिध। से भ्राव्त जथ) हततम हे । 
| १४४ | तच्वप्पदयोः प्रत्येकं द्विविधोऽथां वाच्यो लश्य्चेति 1 तदुभयं 
विभज्य दवति तथाहीव्यादिना । समध्ट्यज्ञानं तदुपहित ईदवरस्तदुभया- 
श्रयमनपदहितं स्वमहिम्नि प्रतिष्ठितमक्चरशब्द्वावच्यं चिन्मात्रमिव्येतत््रयं तप्तायः 
पिण्डवदविविक्तं तत्पदवाच्यार्थं इयर्थः । आदिपदात्समषटिदिरण्यगर्भविराजौ 
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गृह्येते । तचराज्ञानादिग्यष्टि रिव्या दिपदात्सृक्ष्मशरीरं स्थूटारीरगह्यते। एतदनु पितं 
प्रव्यकर्चितिमात्रम्‌ । शेषं पूर्ववत्‌ । उभयत्रापि यथायोगमव्याक्तं समष्टिस्वप्नजागसै 
सुषुिव्यंषटि घ्वप्नजागरौ चेव्येवमवस्थात्रययुक्तमिति योजयितव्यम्‌ । 





१४५. एतदुपाध्युपदहिताधारभूतमपदितं चेतन्यं तत्पदलक्ष्यार्थो मवति ॥ 
अनुवाद-इस उपाधि से युक्तउसका जाश्रयभूत उपाधिरहित चेतन्य 
'तत्‌› पदं का खक्ष्याथ ( खक्षणा से प्राप्य अथं ) होता हं। 


वि्योत्तमा-तत्पदलक्ष्याथः-अनज्ञान रूप समष्टि ओर उस अज्ञान से आचरत्‌ 
ईैदवर, हिरण्यगभं तथा वैदवानर चैतन्य तथा इससे उपाधिशुन्य जो अक्षर 
( अविनारी ) चिन्मात्र ये तीनों तप्तायः पिण्ड के समान एक ही है यह "तत्‌ः 
पद का वाच्यार्थं होने पर अज्ञान ओर उसके कायंरूप समस्त प्रपञ्च को सत्ता 

वं स्फूतिं प्रदाचरी ईस्वरादि चेतन्य की आधारस्वरूपा जो चेतन एवं आनन्दरूप 

उपाधिदून्य चैतभ्य वस्व हे वह "तत्‌? पद्‌ का लक्ष्याथं द । 

| ६४५ | अज्ञानतत्कार्यसमस्तप्रपच्ेषु सत्तास्पूरतिप्रदत्वे नानुस्मूतं चित्सदा- 
नन्दाद्वयात्मकं वस्तु तत्पदलश््याथैः | 
१४६. अज्ञानादिग्यष्टिरेतडपदहितास्पन्ञत्वादि विदि्टचेतन्यमेतदलुपदितं 

चेतत्चयं तप्रायः पिण्डवदेकत्वेनावभासमानं स्वस्पदवाच्यार्थों 
अवति ॥ 

अद्वाद-अन्तानादि की व्यष्टि, उसकी उपाधि से सम्परन, अव्प्त होन। 
आदि विज्ेषणों से विशिष्ट चैतन्य ( जीव) तथा उसको उपाधि से शून्य-- 
ये तीनों तपे इए रौहपिण्ड के समान एक प्रतीत होने के कारण "त्वम्‌ पदं 
क वाच्यार्थं (अभिधा से प्राप्त ) होते दै । 

वियोचमा-व्वम्‌पदवाच्याथः--व्यष्टिगत अज्ञान ओर उस अज्ञान से आचरत 
अस्प्तता आदि विशिष्ट जो प्राज्ञ-तेजस ओर विखवचैतन्य ओौर इनका आधार- 
स्वरूप जो उपाधिरहित चैतन्य दै ये तीनो तप्तायः पिण्ड के समान एक ही है । 

€त्वम्‌? पद्‌ का वाच्याथं हे । 

~ >‡+ 
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१४७. एतदुपाध्युपहिताधारभूतमनुपदितं प्रत्यगानन्दं तुरीयं चेतन्यं, 
स्वस्पद्खक्यार्थो भवति ॥ 
अनुवद्‌ यह उपाधि ( वथा ) उसके उपदित का आश्रयभूत उपाधिः 
रहित ( शचुद्धः चेतन्य ) आन्तरिकात्म।नन्द्‌रूप तुरीय चेतन्थ “त्वम्‌” का (लक्षणा 

द्वारा प्राप्त ) क्ष्याथं होता हे । 
विद्योत्तमा--व्वम्‌पदरक्ष्याथः-- अज्ञान आदि उपाधियों से युक्त प्रा 
तंजसविश्च तथा इनका अधारस्वरूप जो उपाधिविहीन प्र्यगानन्द तुरीयं चैतन्य 
ये धृक्‌ है, यह (त्वम्‌? पद्‌ का ्ध्यार्थ है ( लक्षणा से प्रा्तअर्थृदहै)। 
| १४७ | देदेन्द्रियमनोवुद्धिप्राणादङृतितद्धमंजाग्रसस्वप्नपुषप्त्यवरथाभ्योविड 


क्षणस्तत्साक्षी चिद्धावस्त्वम्पदलश्षयाथं इत्याह एतदुपाध्युपहितेति ॥ 
------------- 


महावाक्याथं बणेन-- 
१४८. अथ महावाक्यार्थो वण्यते । इदं त्वमसीति वाक्यं सम्बन्धः 
त्रयेणाखण्डाथवोधकं भवति ॥ 

अनु वाद्‌--अव मह।वाक्याथ का वणन चकिया जा रहा हे । यह (तस्वमसि 
(दहत्‌ ह) व।क्य तीन सम्बन्धों के द्वारा अखण्डेकार्थबोधक् होता है । 

विद्योत्तमा-१. महावाक्याथेः-- प्रायः चार महावाक्य बताये गये दै | चार 
वेदो से एक-एक महावाक्य ग्हीत दे । ये दै-( १) प्रज्ञानं व्रह्म (२) अहं 
ब्रह्मास्मि (३) तत्वमसि (४ ) अयमास्ना ब्रह्म । इनमें से (तच्मसिः महावाक्य 
साक्षादुपदेश होने के कारण विद्वानं। के मध्य बड़ा विख्यात है। वेदान्त मं 
प्रायः इसी का व्याख्यान किया गया हे । महावाक्य विवरण नामक मन्यम 
११ वाक्य दिये गये है, यद्यपि १२ महावाक्यं के देने की प्रतिज्ञा की गई दै।. 

२. अखण्डा्थ- जिसमें किसी मी दशा मं अंश-अंखीभाव आदि सस्व 
प्रायः नदीं उठते वह निर्गुण ब्रह्म अखण्डाथं है। जो स्वगत सजातीय एवं 
विजातीय मेदञ्ूल्य होने के कारण माया तथा उसके कार्यो से सर्वथा सम्चन्ध 
रहित है वह निर्गुण ब्रह्म इस अखण्डा्थं का तायं हे | 

३. पूर्वकथित प॑क्तियों मे तत्‌ भौर त्वम्‌ पदां का अथं बतलाया गया हे। 
क्योकि किसी मी वाक्य के अथं को जानने के ठिए पहिले पदोंका अज्ञान 
आवदयक होता दै । अव तत्वमसि महावाक्य का अथं वतलाते है । 
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| १४८ ] पदाथंप्रतिपत्तिवृवकत्वाद्राक्याथंप्रतिपत्तरादावध्यारोपापवादाभ्याम- 
वान्तरवाक्यावष्टम्मेन पदाथं परिदोध्येदानीं महावाक्याथ निरूपयिवुसपक्रमते अथ 
इति ' वाक्याद्वक्याथप्रतिपत्तिक्रममादौ सङ्गह।ति इदमिति । 





१४९. सम्बन्धत्रयं नाम पदयोः सामानाधिकरण्यं पदाथयोर्विंदोषण- 
विदोऽयभावः म्रत्यगात्मलक्षणयोलक््यटक्षणभावर्चेति ॥ 
अनुबाद्‌- पदों समानाधिकरण्थ, पदों के अर्थो सें विशोषण बिरोष्यभाव 
तथा आन्तरिक जात्मखक्षण पदों अथवा पदाथा मै रक्ष्यशक्षणभाव- ये तीन 
सम्बन्ध ह । 
| १४९ | उक्तमेव विभजते सम्बन्धच्रयं नाम इति । 
"~ 
९५८. तदुक्तम्‌ - 
'सासानाधिकरण्यच्॒विरदोषणविदोऽयता । 
छक््यटक्षणसम्बन्धः पदाथेप्रत्यगात्मनाम्‌ः इति ॥ 
अनुवाद्-कह। भी गया हे- 
आन्वर्कि अ!व्मा ( के ) पदों एवं उनके अर्थो सँ समानाधिकरण्यः 
चिोवणवविरोभ्यभाव तथ। क्ष्यरुक्षणम।व (ये) तीन सम्बन्ध है । नेषकम्य- 
सिद्धि ।` 
[ १५० | उक्ते विभागे नेन्कम्यंसिद्धिवचनं संवादयति तदुक्तमिति । भिन्न- 
परतरत्तिनिमित्तानां शब्दानामेकस्मिन्नथं तात्पर्यसम्बन्धः सामानाधिकरण्यमिति ॥ 





१५१. सामानाधिकरण्यसम्बन्धस्तावद्यथा सोऽयं देवदत्तः इत्यरिमन्‌ 
वाक्ये तत्काटविरिएटदेवदत्तवाचकसङाब्दस्येतत्कारखुविरिषटदेव- 
दत्तवाचकायं दाब्दस्य चैकस्मिन्‌ पिण्डे तात्पर्यसम्बन्धः 1 तथा 
च तत्वमसीति वाक्येऽपि परोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्यवाचकतत्प- 
दस्यापृरोक्षत्वादिविदिश्चेतन्यवाचकस्वस्पदस्य चेकरिमर्चेतन्ये 
तात्पयंसम्बन्धः ॥ 

अदुवाद- जसे “यह वही देवदत्त हेः इस वाक्यरचना से तस्कारुविश्िष्ट 
( अदीत काख्वर्ती ) विशिष्ट देवदत्तवोधक सः ( वह ) इस पद्‌ का तथा 
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एतत्कारुविष्िष्ट ( वतमान कारस्थिति ) देवदत्त के वाचक “अयः ८ यह ) 
शब्द्‌ का इस पिण्ड में तात्पयं बोधक होता हे, वैसे ही "वह तू हेः (तत्वमसि) 
इस वाक्य सें भी परोक्षादि होने के कारण तथा विशिष्ट चैतन्य का अवभास 
“तत्‌, ( वह ) पद्‌ का व अपरोक्षतादियुक्त विशिष्ट चैतन्य ज्ञापक ^त्वभ्‌' 
(त्‌) पद्का एकी चेतन्य में तात्पयाववोधक सम्बन्ध सामानाधिकरण्य 
सम्बन्ध हे । | 
विद्योत्तमा-सामानाधिकरण्यम्‌-प्रथक्‌-प्रथक्‌ यर्थ वाठ पदों करा एक अथ॑ 
मं तात्पयीवबोध कराने वाला सम्बन्ध सामानाधिकरण्य सम्बन्धं दै । (सोऽय 
देवदत्तः? इस वाक्य मं (तत्‌? पद्‌ छा तत्काल्तदेदाविरिष्ट भूत अर्थं दहे तथा 
भ्यं शब्द कां एतत्कार एतदोश विरिष्टं रूप अर्थ है, इन दोनों पदो, 
का देवदत्त पिण्ड रूप एक दही अथं व्रोतन करना तास्थ हे, इसच्ये 
इस अथ का अववोधक सम्बन्ध सामानाधिकरण्य सम्बन्धः है । इसी प्रकार 
(तत्वमसि? वाक्य मे भी (तत्‌ः पद्‌ का परोक्षत्वसर्वजञता आदि विरिष्ट स्प, 
अथं हे ओर च्वमूः पद्‌ का अपरोक्षता किञ्चित आदि विरिष्टं भूत अर 
दे तथा इन दोनों पदों का एकी चैतन्यरूप अर्थं करो बोधित करना 
अभीष्ट है इसव्यि तात्पयं का अवबोधक सम्बन्ध समानाधिकरण्य सम्बन्ध 
दओआ । इस मोति तत्‌ तथा त्वम्‌ दोनों पद्‌ एक ही अखण्डार्थं व्रह्म को प्रति 
पादित करते है| | 
| १५१ | समानाधिकरण्यलक्षणममिग्रेव्य तस्योदाहरणं तच्वम्पदयोरनवतयति 





सामानाधिकरण्यसम्बन्धस्तावत्‌ इति । तत्कालोऽतीतकालठः ¦! एतत्कालो 
विंतमानकालः ।_ परोक्षत्वादीव्यादिशब्दान्नियन्वरतवादिप्रहः। अपरोक्षत्वादीला- 
दिपदानियप्प्रत्वादिय्रहः ॥ 


१५२. विद्दोषणविद्ो्यभावसम्बन्धस्तु तथा तत्रेव वाक्ये सराब्दार्थत- ` | 
` क यं दाब्दार्थस्तत्काख्विदिष्ट देवदत्तस्य 
चान्योन्यसेदव्यावतंकतया विदोषणविदोध्यभावः । तथाघ्नापि 
वाक्ये तत्पदाथपरोक्षुत्वादि विदि्टचेतन्यस्य स्वम्पदाथौ परोक्चला- 
दिविदिष्टचेतन्यस्य चान्योन्यभेदव्यावतेकतया विद्दोपणविरोष्य- 
भावः॥ 
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अनुवाद--जैसे उसी' वाक्य मेँ ( यह वह देवदत्त है" म ) तत्कारुवतीं 
विक्ि्ट देवदत्त के बोधक “त& पद्‌ का एवं एतत्‌ (वतमान) कारस्थित 
विशिष्ट देवदत्त का परस्पर सेदाभाव होने कै कारण विदोषणदिशोष्यभाव 
सम्बन्ध हे । उसी भांति य भो तत्वमसि" ( वह त्‌ हे) वाक्य सँ ( तद 
ग्द का अर्थं परोश्चतादि से विशिष्ट चैतन्य का तथा (त्वम्‌? पदु काथं 
अपेश्च होने के कारण विशिष्ट चेतन्य तँ ओर परस्पर अभिन्न होने के कारण 
विरोषणविरोष्यभाव हे। 


विदय त्तमा-- विरोषणविशोष्यभावसम्बन्धः-“सोऽयं देवदत्तः में “अयः शब्दं 
वाच्य जो यह एततकाक, एतदेश विरिष्ट देवदत्त हे वह॒ “सः? इस तत्‌ शब्द्‌- 
वाच्य तत्काट तदेडा पिरिष्ट देवदत्त पिण्ड से इतर नहीं है जव इस मोँति बोध 
होता दै तो तत्‌ राब्द्‌ इदं का विरोषण है ओौर इदं तत्‌ का विदोष्यहे अतः 
ध्यह वही देवदत्त है इस भोति बोध होता है तथा तत्का तदेश. विरिष्ट 
देवदत्त से अन्व देवदत्त कीं व्याप्ति हो जातीदहे। एेते ही तत्‌ राब्द्‌ वाच्य 
तत्का तदेश विरि देवदत्त इदं शाब्द वाच्य एतत्काक एतदा विशिष्ट देवदत्त 
से भिन्न नहीं तो अयसः का विरोषण ओर सः विरोष्य है इसलिये परस्पर 
परेद व्यावत्तक होने से (सः एवायम्‌? (अयमेव स.› इस प्रकार सः तथा अयम्‌ 
दोनों एक दृसरे के व्रिश्ेषण विशेष्य होकर विदोषणविशेष्यभाव सम्बन्ध से देव- 
दत्त पिण्डरूपं एक ही अथं को प्रकट करते है] इसी मोँति तच्वमसिमे त्वम्‌ 
पद्‌ वाच्य अपरोक्षता किञचिञ्ज्रतादि विरिष्टं चैतन्य वह "तत्‌? पद्‌ वाच्य 
सर्वज्ञतादि वििष्ट चैतन्य से अल्गनदहोनेके कारण विोषण तथा त्वम्‌? 
पदार्थं व्याव्यं होने के कारण विदोष्य हे । श्वम्‌ पदाथं तत्पदाथनिष्ठ भेद 
व्यावर्तक होने के कारण विदोषण तथा तत्पदाथं व्यावत्य होने के कारण विष्य 

| हत ॒विदोषरणविरोष्यभाव सम्बन्ध से तत्‌ तथा त्वम्‌ ये दोनों पद चेदन्यरूप 
एकार्थं बोधक होने के कारण "वही तूः तू ही वहः एेसी प्रतीति कराते हे । 

[ १५२ ] व्यवच्छेदकं विशोषणं व्यवच्छेदं विरेध्यं तयो्भावो विदोषणविशेष्य- 
मावः । स एव सम्बन्धः सम्वन्धवदुभयनिरूपणीयत्वादित्यमिपरेस्य विरोषणविरोष्य- 
भावसम्बन्धं सदृष्टान्तमाह विरषण इति । सोऽयम्पदाथयो्मष्ये कस्य वा 
विरोपरणता कस्य वा विदोष्यता किं तद्िरोषणङ्घव्यमित्यपेक्षायां दयोरपि पदाथयोः 
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परम्परापेश्चया विदोषणविकशोऽ्यमावो सेदभ्रमापोहस्व त्रिरोपरणक्रत्यमित्यमिप्रव्माह्‌ 
सन्योन्यमेदव्यावतंकतयेति ॥ 

यभिषेवाविनाम्‌तपरवरत्तिक्षणा । सा त्रिविधा जहद्टश्षणाऽ जहस्टश्षणा 
जद दजहव्लक्षणा चेति । वाच्याथेमदोपतः परसत्यिय तत्सप्वन्धिन्यथान्तरे 


वृत्तिजंहव्टश्चणा । वाच्प्रार्थापरिव्यागेन तत्सम्बन्धिनि वृत्तिरजहव्टक्षणा । वाच्या- 
येकदेरापरित्यागेनेकदेराच्रत्तिर्जहदजहव्टक्षणा । 


१५३. छक्ष्यटभ्रणसम्बन्धम्तु यथा त्ने वाक्ये सदाव्दाथदात्दयोस्त- 
दथेयोवी विर्द्धतत्काखेतत्काटविदिष्परित्यागेनाविरुद्र द वदत्तेन 
सह खक्ष्यखक्षणभावः 1 तथात्रापि वाक्ये तत्त्वं पदस्तदभेयोवां 
विस्‌द्रपरोक्षव्वापरोक्षव्वादिविरिष्टव्वपरित्यागेना विरु द्धचेतन्येन 
सह खक््यटक्षणमावः ॥ 

अनुव।द्‌- जेषे "यह वह देवदत्ते वाक्य में सः (वह) पदु तथा 
उनके पदार्थो में एक दूरे से बिरट तत्‌ ओर एतत्‌ काल्वर्तीं वेरिष्ट्यको 
छोडकर सरश्च देवदत्त के अंशा के तात्पर्य को बोधित करता दै वह र्ष्प- 
छक्षणभ।व सम्बन्ध दँ । उसी मौँति इस 'तच्वमसिः वाक्य समी तत्‌ एवं 
ट्वम्‌ शब्दौ तथा उनके अभिप्रायं सें परस्पर प्रिरोध परोश्चव्वापरोक्षतव्वादि 
की विशिष्टता को छोडकर विरोधी चेतन्य का ज्ञ(पनकत्ती हा लक्ष्खक्चषणभाव 
सम्बन्ध ह । 

विद्योत्तमा--रश्ष्यरक्षणमावसम्बन्धः- "सोऽयं देवदत्तः" म तत्का तदेश 
विरिष्ट ओर एतत्काठ एतदेशविरिष्ट विरुद्धाथं परस््याग द्वारा (सः ओर “अर्थैः 


राब्द अविंरद्ध देवदत्तताविरि् देवदत्त पिण्ड के साथसाथ देवदत्तत्वं विशिष्ट 


देवदत्त शब्द को लक्षित करते है अतः इनका लक्ष्यलक्षणभाव सम्बन्ध हे। 
इसी प्रकार (तच्वमसिः वाच्य मेँ (तत्‌? तथा (त्वम्‌? पदों या पदार्थो का सथज्ञता 
अद्पज्ञतादिरूप बिरुद्ध भाग छोड देने ते अखण्ड चैतन्य के साथ पारस्परिक 
लक्ष्यलश्चगभाव संगत होता है अर्थात्‌ तत्‌ ओर त्वम्‌ पद्‌ लक्षण हँ अर अखण्ड 
पेतन्य ट्ष हे । अतः टक्ष्यलक्षणभाव सम्बन्ध हे । 

[ १५३ |] तत्र॒ प्रकृतवाक्ये लक्ष्यलक्षणसम्बन्धं सोदराहरणमाह ख्य 


(क 


छक्षणसस्बन्ध इति । पदवाच्यार्थयोः प्ररस्परविशुदधत्वान्नान्योऽन्यं विदोषण- 
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विरोष्यभाव उपपद्यते । तथा च तत्समर्पकयोरपिपदयोः सामानाधिकरण्यवशा- 
स्मतीयमःनस्येकवाक्यार्थस्वानुपपत्तिरितति कक्षणायां परसक्तायां व्षयमाण्प्रकारेण 
जहदजहव्टक्षणयोः प्रकृतासङ्गत पदवाच्यगतविषुद्धांाप्रहाणेनाविरद्धांशल- 
क्षणया सामानाधिकरण्ये सतिवाक्यादखण्डाथप्रतिपत्तिरिति मावः । 


-- 





१५४. इयमेव भागटलक्षणेव्युच्यते ॥ 

अनुवाद-- यह भागलक्षणा कदी जाती हे । 

वियोत्तमा--मागलक्षणा--इसी पूर्वोक्त ठश्यलक्चणभाव को भागलक्षणा भी 

` का जाता है । तात्पर्यं यह है करि ओआस्त्रीय स्थल ( तच्वमस्वादि वाक्येषु 

क्षणा आगटक्षणा ) में ज भागलक्षणा के द्वारा चैतन्यावत्रोध कराया गवा हंः 
वह इसी का दुसरा नाम मात्र है । इसी को जहदजहव्टक्षणा भी कहते दहं 
अर्थात्‌ कुछ भाग त्याग दिया जाय तथा कुछ अंश ग्रहण कर लिया जाय वह 
जहदजहल्लक्षणा । (भागलक्षणा ) कहती हे । (तच्चमसिः महावाक्य मं तत्‌ 
दन्डं का सर्वजञतादि विरि चैतन्यरूप अथं दै, त्वम्‌” शब्दं का अत्पतादि- 
विदि चैतन्यरूप अर्थं है । इन दोनों के विरोधी भागं सर्वज्ञत्व तथा अस्पज्ञत् 
आदिभूत माग को छोड़कर चैतन्य माग मात्र का अर्ण होता दहै तभी ^तत्‌' 
यर (त्वम्‌? दोनों एक उपलण्ड ( अविपरीत ) चैतन्य को बोधित करते हं | 
विद्रन्मनोरंजनी मे लक्षणा का वर्णन निम्नङ्िखित हे- 

लक्षणा तीन प्रकार की होती दे (६) जहद्‌. लश्चणा (२) अजहद्‌ लक्षणा 
(२) जहदजहव्लक्षणा ( भागलक्षणा ) । क्रमशः इनकी परिमाषायं ओर उदाहरण 
निप्नटिखित ईद-- 

( १) वाच्यार्थम्‌ अशेषः परि तत्सम्बन्धिनि अर्थान्तरे वृत्तिः 
जहद्‌ लक्षणा यथा ८गंगायाम्‌ घोषः, ( लक्षणलक्षणा )। 

(२) वाच्यां परित्यागेन तत्सम्बन्धिनिव्रत्तिः अजहद्‌ लक्षणा । यथा 
(लोणो धावति?” ( उपादान लक्षणा ) | 

( ३ ) वाच्याथेक दे दापरि्यागेनैकदेदृत्तिः जहदजदछ्क्षणा । यथा-- 

तल्रमसिः सोऽयम्‌ देववत्तः ( भाग दश्षणा ) 1 

वाचस्पत्यम्‌ तथा वेदान्तपरिभाषामं भो इन लक्षणाओं का विंशद्‌ 

विवेचन है । पञ्चदशी भी कहती है-- 
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तत्वमध्यादिवापयेषु लक्षणा भागलक्षण | 
सोऽयमिव्यादिवाक्यस्थपदयोरिव नापरा ॥ 
| १५४ | अंशान्तरपरित्यागेनांशान्तरश्षणायाः शास््रप्रसिद्धं संज्ञां सङ्धिरत 
इयमेवेति । जददजदस्टक्षणेरदराब्दार्थः । अयं मावः | तव्वम्पदयोः सामाना- 
धिकरण्यं तावच्छरृवतेन तत्तयोभिन्नाथंत्वे सम्भवति स्तम्मकरन्भपदयोस्तददर्यानात्‌। 
नप्येकाथामिधायकत्वेन वेदवदेव्यामिक्षेतिवत्तद्धितादेरेकार्थसमर्पकस्य कारण- 
स्येहादशनात्‌ । तथाहूः | 
“आमिक्षां देवतायुक्तां बद्व्येवेष तद्धितः । 
आमिक्षापदसान्निभ्यात्तस्येव विपयार्पणम्‌? ॥ इति । 
( तन्त्रवातिक २।३।२३ ) 
परिदोषादेकार्थटश्चकतवेनेवेति ॥ 
१५५. अस्मिन्‌ वाक्ये नो खमुपटसिति वाक्यवद्राक्यार्थो न = ते| 
जनुव्राद्- इस वाक्य मँ ( त्वमति मेँ ) नीखम्रुषलम्‌" (नीला कमर) 
दस वाक्य के सदश वाक्य का अधं ( विदोबणत्रिदोग्यभाव ) नहीं हो सकता । 


| १५५ | नन तत्वम्पदयोः सामानाधिकरण्यं विनापि लक्षणयेकार््यसपपद्स्यते 
नीलमुत्पमितिवदित्याशङ्कयाह अस्मिन्‌ इति । अखण्डार्थलस्य विवक्षितला- 
दिव्यमिसन्धिः| 
, १५६. तत्र तु नीट्पदा्थनीटगुणस्योस्ल्पदार्थोखलद्रव्यस्य च दो क्ट्यप- 
टादिमेदव्यावतेकतयाऽन्योन्यविदोषणविरोष्यभावसंसगेस्यान्यतर- 
विरिष्टस्यान्यतरस्य तदेक्यस्य वा वाक्यार्थत्वाङ्ीकारे प्रमाणान्त 
रविरोधाभावात्तद्राक्याथेः सङ्कच्छते ॥ | 
अनुवाद्- वहां पर ( नीखमुत्पल्म्‌ वाक्य में) नीरः शव्द का अथं 
नीटा गुण एवं “उत्पखः शब्द का अर्थं उष्पछद्रव्य दहै (इन दोनोका 
खद्कीभावादि ) ( गुणों ) तथा वखादि (द्रव्यो) से भिन्नदहोनेके कारण 
एक दूसरे का विदोषणविदोप्यभावरूप संघ ( जो, नीरः गुण बिहिष है 
वही उत्पल है इष भति ) इन दोनों का विशिष्ट वाक्याधं अभिन्न दहै इस 
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विषय से संसर्गं ॑वाक्वाश्रैसव को स्वीकार ( करने ) में दूसरे प्रमाणों ( प्रव्य- 
क्षा्॒मानादि ) से विरोधाभाव जा जाने से वाक्यार्थं दीक (संगत ) हे । 

[ १५६ ] ननु नीोखल्वाक्येऽपि स्यादखण्डाथेता नेत्याह तत्रेति । 
दौक्द्या दिव्यावर्तकनीलगुणस्य पदादिव्यावतंकोत्पल्द्रव्यस्य च गुणगुणिभावेन 
विरोधाभावात्तत्संसर्गँक्यस्य वा तदन्यतरविरिष्टस्यान्यतरस्य वा वाक्याथतान्ा- ` 
खण्डार्थत्वं मुख्येक्यस्य तव्राविवक्षितव्वादिव्यथः | 











९५७. अच्र तु तद्भेपरोक्षस्वादिविरि्टचेतन्यस्य त्वम॒थोपरोक्षत्वादिवि 
दिचैतन्यस्य चान्योन्यमेदव्यावतेकतया वषिदोषणविदोष्यभाव- 
संसगैस्यान्यतरविरिष्टस्यान्यतरस्य तदैक्यस्य च वाक्याथैत्वा- 
ज्गीकारे प्रव्यक्षादिप्रमाणविरोधाद्वास्यार्थो न सङ्गच्छते । 

अनुवादु- यह पर (तत्‌" शब्द्‌ का अथं परोक्षतादि विशिष्ट चेतन्पर एवं 

‹स्वभू” पद्‌ का अथं अपरोक्षतादि विशिष्ट चेतन्य का, अन्योन्याश्रय सेद के 

परस्पर पार्थक्यका कारण होने से, विरोषणविरोव्यभाव सस्बन्धसे दूसर 

( नीलस्पलम्‌ ) वाक्य के एेक्य तथा वाक्याथ के स्वीकार होने पर 

प्रत्यक्षा मानादि प्रमाणं के विरोध होने के कारण वाक्यां स्भव नदीं 

हो कता । 


१८५८. तदुक्तम्‌ 
संसर्गो वा विदि बा वाक्यार्थो नान्न सम्मतः। 
अखण्डेकरसत्वेन वाक्षयार्थो विदुषां मतः॥ 
अन्वय--अत्र ( महाशक्ये ) संसगः वा विशिष्टः वा वाक्याथंः न सम्मतः 
विदुषाम्‌ अखण्डैकरसत्वेन वाक्याथैः मतः ( अस्ति # । 
शव्दाथं- अत्र = तत्वमसि इस महावाक्य मँ, संसग = मेदरूपसंसरं 
८ सम्बन्ध ), वा = अथवा विरिष्टः अभेदरूपसंसगं ( सम्बन्ध ) वाक्याधंः = 
अमिधादरत्ति से ज्ञात दोने वाला वाच्याथः न सम्मतः =इध् नहीं है। 
अखण्डेकरसस्वेन = मेदरदित आनन्दस्वरूप वस्तुमाच के रूप में, वाक्याथेः = 
क्षणाश्रय से उत्पन्न स्वगतादिमेद्रहित ही वाक्यार्थं, मतः = इर हे। 
जनुवाद--वह कथित हे- 


द. ~ + 9 
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( तत्वमसि वाक्य में ) संसग अथव भिरेषणवि दोव्यभाव से वाक्यार्थं 
सम्मत नहींदे। विद्धस्वर्गं के अनुत्तर (भखण्डेकरसः ( यह महावाक्य 
तत्वमसि व्रद्य का बोधक ) अभिन्न ही वाक्यार्थं है । "पंचदशी । 

| १७८ | मरकृत्ाक्वे नीलोत्पल्वाक्याद्रेषम्यमाह अत्र तु इति 
यद्यापि तच्म्पदाथयोः सखरूपतो न प्रत्यक्षत्वं तत्पदार्थस्याद्ितीयत्वाच््पदार्थस्य 
च द्रष्ड्लादद्रट्दद्यत्वानुपपत्तेसतथा च तद्धेदस्याप्यप्रव्यक्षता तथापि तच्वम्पदयो 
परोक्षापरोषार्थाधिगतसङ्गप्योः श्रवेणसमयेऽपरिथोधितपदार्थस्य पुंसो मवि 
विरोधस्फतिरिति तदपेश्चया प्रव्यक्चादिप्रमाणविरोधादिव्युक्तम्‌ । तथा च तच्चम्पदयो 
राव्रखरो व्युत्पन्नयोर्विरुद्धाथविषयकत्वेनैक्यनिष्ठत्वामावान्न विवक्षितं स।मानाधि 
करण्यरुपपद्यत इति भावः । एतदुक्तं मवति । न तावत्तच्वमर्थयोरनीलेसल्वद्र- 
णुगिमाव उभवोरपि द्रभ्यात्‌ । नापि कुण्डल पुवर्णवत्कार्यकारणमावो नित्यता 
द्विङ्तव्वाच । नागरि मूप्यूपरादिवदंशारिभावो निरवयवत्वात्‌ । नापि क्रिया- 

द्यो वाणादिवन्निष्करियत्वात्‌ | नापि गोतद्ावटेयादिवजः;तिव्यक्तिभावो द्रव्य 
त्वादेव । अत एव न विदोषरत्रिदोषिभावोऽपि । वस्तुतस्त विज्ञानधनमाबत्यावधा- 
रणन्नेति नतीव्यदोषरप्रिरोषरधत्याख्यानेन निधंमंकत्वावधारणाच न केनापि 
प्रकारेण तच््रमस्यादिवाक्यानां संखष्टार्थनिष्ठखदाङ्कावकारं ठमते। न चेदं 
वाक्य त्वमिन्द्रोऽपीतिवत्स्व॒तिपरं नवज्ृतोऽस्यासवेयथ्य॑प्रसङ्कात्‌ । न दि स्तुतिः 
पुनः पुनः परिचोदनापूवकं कचिदभ्यस्यते । अत एव ना थंवादोऽनन्यरोषत्वाच । 
न लसमिन्प्रकरणेऽन्यक्विञ्चितपरधानवाक्यसुपलभ्यते यच्छेषत्वेनेदमर्थवादरूपं भवेत्‌ । 
नापि राज पुरुषे राजायपितिवदौपचारिकमप्रमितमेदयोरेक्यस्यौपचारिकित्वान- 
पपत्तेः । नापि विपयंयः संदायो वात्र सम्भवति श्रुतेः स्वतःप्रामाण्यात्‌ । 
तस्मात्तत्वमस्यादिवाक्यमलण्डार्थनिष्टमकार्यंकारणद्रव्यमात्रनिषएत्वे सति समाना- 
धिकरणवाक्यत्वात्सोऽयं देवदत्त इति वाक्यवदिति। तदेवं पदयोरखण्डार्थनि- 
ए्तवेन सामानाधिकरण्यं वाच्यार्थरि वियेधाद्धिना क्षणां न सङ्गच्छत इध्युक्तम्‌ ॥ 





६५९. अव्र गङ्गायां घोरः ग्रतिवसतीतिः वाक्यवजदद्क्षणापि न 
सङ्गच्छते ॥ 
सनुवाद- यहा पर गङ्गाम घोष हे” ( गङ्गायाम्‌ घाषः प्रतिवसति ) 
[ (+ न 
वाक्य के समान जदद्छश्णा द्वारा मी वाक्याथ सम्मत नहा हं । 
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विद्योत्तमा-जदलक्षणा०-रव्द की अर्थ-साक्षात्शाक्ति अभिधा कहती दे 
तथा अमिधासे ज्ञाता्थं अभिधेय या वाच्याथं कहा जाता दै ठेकिन 
वाक्यस्थित पदों से जव मुख्य वाच्याथं असम्भव होता हे तो उनका युक्तियुक्त 
अर्थ जिस शाब्दशक्ति से किया जाता है बह लक्षणा कहलाती हे । अमिधा कें 
अर्थं मे अङ़्चन पड़ने पर ही यह लश्चणा होती दै । इस प्रकार लश्याथे मं 
समिवेयार्थं का योग रहता रै, ओर कभी नहीं भी रहता हे । इसी आधारं 
पर लक्षणा तीन प्रकार की कही गई दै। जिसमे अमिवेयाथे का अमाव 
रहता है वह जहद्टक्षणा, जिसमे अमिषेयाथं का अभाव नदीं रहता है वह 
अजहछक्षणा तथा जिसमें दोनों अर्थात्‌ अमिघेयाथं के कुछ अंश का रहना 

तथा कुछ अंश कान रहना होता है, जहदजहछक्षणा होती हे । 
१५९ ] तत्रभागलक्षणामेव परिदोषयितं लक्षणान्तरं व्युदस्यति अत्र 


इत्यादिना । 


१६०. तत्र तु गङ्ग।घोषयोराधाराघेयभावलक्षणस्य वाक्याथेस्याशेषतो- 
विरद्धव्वाद्वाक्या्थैमरोषत;ः परित्यज्य तत्सम्बन्धिरलक्षणाया 
य॒क्तत्वाज्नदछश्रणा सङ्कच्छते ॥ 

अनुवाद ---वहयं पर तो, गङ्गा तथा घोष के आधाराधेय भाव का रक्षण 
होने के कारग, सम्पूणं वाक्यार्थं के विरुद्ध होने के कारण, सभ्पूण वाक्यार्थं 
को परित्यक्त कर उससे (गङ्गा शब्द से ) सम्बन्धित वटविषयगत अथं 
लक्षणा से यु्छ होने के कारण जहटङश्चणा उचित हे । 

वि्ोत्तमा--शगङ्कायां घोषः? इस वाक्य मं “गङ्गायाम्‌? पद्‌ का अमिषेयाथं 
हे गङ्गा की धार मे ओर श्वोषःः का मधं महीर का गोवि हं। अतः 
वाक्यार्थं हुआ--गङ्गा की धार मे अहीर का गोव स्थित है । यह वाक्याथ 
पूरणं रूप से विरुद्ध होने के कारण असङ्गत दे कवोकरि माज तक नदी कौ धार 
सं किसी ने वसा हआ गोव नहीं देखा । डी नाव पर एकनदौ धर बनाये जा 
सकते ह किन्व॒ पूरा गोव नहीं मौर वहती हयी गङ्गा की धार मं नहीं 
इसलिये गङ्खा तथा धोप का आधारा धेय सम्बन्ध रूप वाक्याथं खण्डित हो 
जाता है | इस अवस्था मे शङ्गायाम्‌? पद्‌ के वाच्याथं का पूण॑तया परित्याग 
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पचक उखस सम्बद्ध "गङ्ञ(तट? मं लक्षणा उचित जान पड़ती है | अतः गङ्गायाम्‌ 


का खश्याथ गङ्गातः ( गङ्गा के किनारे पर ) हुआ इस ल्क्षयार्थं की प्राति, ¦ 


तथा ञामववाय [स्थत विरोध के नष्ट, हो जाने के कारण, जहव्टक्षणा इस 
वाक्य मं पूणख्प से सङ्गत हो जाती दै 


| १६० | घोष आमीरनिवासः कुत इत्यपेक्षायां गङ्धापदे जहक्षणा 
सम्भवति वाच्याथस्य तवादोषस्यानन्येन परित्याज्यत्वा दिव्याह तच गङ्खा- 
घोषयोः इति । 
----+ई-+----> 


५९१. अत्र तु परोक्षापरोक्षचेतन्येकः्वलक्षणस्य वाक्यार्थस्य भागमात्रे - 
विरोधाद्‌ मागान्तरमपि परित्यञ्यान्यलक्षणाया अयुक्तत्वाञ्जह 
स्टक्षणा न सङ्गच्छते ॥ 


अनुवाद--( छन्तु ,) यह तो ( तत्वमसि वाक्य में) परोक्षत्वं अपरो- 
इ 4 विश्षिष्ट चेवन्य के एकत्व के वोधश वाक्यार्थं का मागमात्र सै विरोध 
टो जाने पर भी, अन्य भाग में विशोधन होने से, लक्षणा के अयुक्त होने के 
कारण जदद्टश्षणा असस्मत हो जती हे । 

विच्योचमा-अत्रः ` `न सङ्गच्छते ठेकिन (तच्वमसिः वाक्य मे जहद्टक्षण 
सङ्गत नहं हा सकती कर्ोँकि यहाँ पर “तत्‌? रान्द के अभिधेयार्थभूत पक्षः 
तादिविेष्ट चंतन्य तथा “त्वम्‌? शब्द्‌ के वाच्यार्थगत अपरोक्चतादि विरिष्ट 
चेतन्य का एकत्वसूप जो वाच्यार्थं है वे सर्वात्मनाअविरुद्ध है| विरोध केव 
परोक्चतादितविदिष्टता तथा अपरोक्षतादिवैचिष्य्य इन अंशमा्रों मेंदहे। दोष 
'=तन्यांश उभवसामान्य है, परस्पर अविरुद्ध हे । इसच्यि लक्षणा करते समय 
विद्धा को छोडना तो वाञ्छनीय है किन्तु सामान्य वेतन्यांश का पसित्याग 
अनपाक्षत हं । इसय्यि यहो ( त्वमसि वाक्यम ) जहद्टक्षणा सङ्खत नदीं 
होती दहे] 


| १६१ | ग्रकृते वाच्यारथस्याशेषपसरित्यागायोगान्न जहस्लक्षणा संगच्छत 
दत्याह अत्र विति । 
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१६२. न च गंगापदं स्वाथेपरिव्यागेन तीरपदार्थं यथा टक्षयति तथा 
तत्पदं व्वस्पदं वा स्वाथेपरित्यागेन त्वम्पदाथं तत्पदा वा लक्षय- 
त्वतः कनो जहर्छक्षण। न सङ्गच्छत इति वाच्यम्‌ ॥ 

अनुबाद -- जैसे “गङ्गाः यह शब्द्‌ अपने अथं को छोडकर तट शब्दाथ की 
प्रतीति करात्ता हे उसी भौंति यदि तत्‌ पद्‌ एवं (त्वम्‌ पद्‌ अपने अथंको 
यग कर, क परशः “त्वम्‌? पदु के एवं "तत्‌? शब्द्‌ के अथं की प्रतोतिनकरादं 
तो क्यों जहटरश्चणा सङ्गतं नहीं हो सकती हे ! 

विद्योत्तमा--न च" वाच्यम्‌-जहव्टक्षणा 'तच्वमसिः वाक्यावबोध।थं के 
व्यि अनुपादेय दै । किन्तु यदह राद्धा खड़ी होती दहै कि जिस भोति शगङ्खायां 
घोषः प्रतिवसति वाक्य मं गङ्गा राब्द अपनी धारारूप वाच्याथं को त्यागकर 
अपने से सम्बद्ध 'तीरः शब्द के वाक्यार्थ को बताता है उसी मोँति "तमसि 
वाक्य सें (ततः शब्द परोक्षतादिविरिष्ट चैतन्यरूप अंश को त्यागकर त्वम्‌? दाब्द 
के अभिधेया्थं अपरोक्षतादि विशिष्ट (जीव) चैतन्य को लक्षय करे । ओर तथेव ` 
स्वं राब्द किं चिदज्ञत्वादिं विरिष्टं चेतन्य रूप अंश व्यागकर ईद्वर व्वैतन्य को 
ख्य करे । इस प्रकार जहर्लक्षणासेभी दोनों का एकत्व सिद्ध हो जायेगा 
अतः आप यह जहव्लक्षणा के उपादेयत्व का निषेध क्यों कर रहे है ८ करमशः 
उत्तर अ.ये वतावेरे )। 

१६३. तन्न तीरपदाश्रवणेन तदथौप्रतीतौ लक्षणया तत्परतीत्यपेक्षायामपि 
तत्वंपदयोः श्र यमाणवत्वेन तदथप्रतीतौ लक्षणया पुनरन्त्यतरपदेना- 
न्यतर्पदार्थभ्रतीत्यपेक्षाभावात्‌ ॥ 

अनुवाद--वहौ ( गङ्गायाम घोषः वाक्यमें) तीर शब्द्‌ केन सुनाडई 
देने के कारण, सके अथं की प्रतीति न हने पर, लक्षण। से उसङी प्रतीति 
की अपेश्चा होती है । “तत्‌ तथा “उव्‌, शब्दों के श्रयसाण होने से उनके अथं 
की भ्रतीति हो जाने पर, रक्षणा से फिर एक शब्द्‌ द्वार दूसरे शब्द का अथं 
चोघ कराने की अपेश्चा नहीं होती हे । 


विद्योत्तमा- नरृसिह सरस्वती अपनी टीका मे छखिते हें तवाक्यस्य 


५ 


मुख्यां विरोवे सख्याथे सम्बन्धियश्रुत पदाथ लक्षणेति स्व॑जनसिद्धम्‌ । अर्थात्‌ 
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श्रुतवाक्य के मुख्यार्थं मं विरोध होने पर सुख्याथं से सम्बन्ध रखने वाटे अश्र 
पदाथ से लश्चणा होती दै- यह रोक प्रसिद्ध है। 

| १६२६३ ] ननु विदोष्णांशव्यारोऽपि विद्ोषणाभावे विरिष्टामा- 
वन्यायेन विरिष्टस्वाथ॑पस्ि्यागाजहछश्चणेव तच्वप्पदयोरपि गङ्गापदवस्स्यादि्या- 
दाङ्कय वेषभ्येण प्रव्याचष्टे न चेति । यथा पदादेव वाक्यार्थान्वयिपदारथ॑प्रतीतो 
लक्षणा वेय्यं तथा विदोप्यांदापरियागेऽपि लक्षणावेयथ्य तचाप्पदार्थातिरिततिस्य 
तत्सम्बन्धिनो वाक्या्थान्वविनोऽेस्याप्रसिद्धेरिति भावः ॥ 

ध 

१६४. अत्र “रोणो धावतिः इति वाक्यवद्‌ जहव्छक्षणापि न सम्भवति ॥ 

अनुवाद्‌--यहां ( तत्वमसि? वाक्य मँ ) शोणो धावति" ( रार दौडता 
हे ) इस वाक्य के सदटशाअजदव्टक्षण। मी दीक नर्हा । ( अथ)त्‌ अजहद्‌ 
लक्षणा से भी अखण्ड अथं की प्रतीति संभव नहीं हे ।) 


१६५. तच दोणगुणगमनलक्षणस्य वाक्याथैस्य विरुद्ध स्वात्तदपरित्यागेन 
तदाश्रयाद्वादिटक्षणया . तद्विलेधपरिहदारसम्भवादजहस्टक्षणा 
सम्भवति ॥ 
जनुबाद्-वहां रु) गुण के गम्रनलक्चषण वाक्याथ का चिशोध दहो जाने 

से उसके त्याग द्रारा उसके आश्रयभूत घोड़ा आदि अथं लक्षणा से करने 

के कारण उसके विरोध का निराकरण हो जाने से अजहदछक्षणा 


होती हे। | 


वियोत्तमा- यहाँ खाल रंग दौड नदीं सकता दै-यतः मुख्यां बाध होने 
से-योण गुण के आश्रव द्रव्य अद को यदि लक्षणा से ्रहण किया जाता है, 
तो विरोध का परिहार हो जाता है यदौ गोण के पद्‌ के वाच्यार्थं का परित्याग 
नहीं है अतः अजहव्टक्षणा सङ्कत दै । अर्थं होगा-योणग॒णत्रिरिष्ट अखादि । 
१६६. अचर तु परोक्षत्वापरोक्षत्वादि वि दिष्टचेतन्येकत्वस्य वाक्यार्थस्य 
विरृद्धत्वात्तदपरितव्यागेन तत्सम्बन्धिनो यस्य कस्यचिदर्थस्य 


टक्षितव्वेऽपि तद्रियोधपरिदारासम्भवादजहव्टक्षणा न सम्भव्येव । 


' प 
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अनुवाद- यहीं ( तत्वमसि वाक्य में ) परोक्षभाव तथा अपरोक्षभावः- 
दिविष्िष्टचेतन्यों के एकस्व अभिन्नखूपवाक्याथं के विरोधी होने के कारण 
विना उलका परिव्याग परित्यक्त उससे सम्बन्धित जिस किसी अथं की रक्षणा 
चे उपरच्धि हले जाने पर उनके अन्योन्य विरोध परिहार असम्भवे होने से 
अजदटद्लष्णा हो ही नहीं सकी । 

विद्ोत्तमा- यहो प ( तत्वमसि वाक्य मँ ) तसद्‌ का वाक्याथंस्वरूप 
परोक्षतादिविरिष्ट चैतन्य ओर तम्‌ पद्‌ का वाच्याथमूत अपरोक्षत्वादि विरिष्ट 
चेतन्य जो एकत्व विवक्षित है, वह परोक्षता तथा अपरोक्षता रूप विरुद्ध. माग 
का व्याग के विना सिद्ध नदीं हो सकता । विशुद्ध अंशकोत्यारे तिना उससे 
सम्बन्धित किसी अन्य अर्थं को अजहस्लक्षणा के द्वारा ्रहण करने पर विरोध- 
परिहार असम्भव है । ओर विरोध का परिहारन हो सकने पर लक्षणा व्यथं 
ही हो जाती दै, अतः इस वाक्व मं अजह्लक्षणा सङ्गत न हीं हो सकती हे , 

[ १६४६६ ] मजहत्छार्थामप्वत्र व्युदस्यति अत्र रोण इति । ओग- 
पदे स्ववाच्यशोणगुणापरि्यागेन तदाधारलक्षणावत्ततपदे त्वम्पदे च स्ववाच्या- 
परित्यामेन तत्सम्बन्धिनो यस्यकस्यचिदनिर्दि्ट विदोषस्याधान्तरस्य प्रतीव 
लश्वणःद्खोकरणेऽपि वाच्यार्थवोर्विंरोधस्यापरिहार नाजहछक्षणाप्यत्र युज्यत इत्यथः 
१६५. न च तत्पदं त्वंपदं वा स्वाथविरद्धां रपरिस्यागेन) दान्तरसदहितं 

त्वपदाधे तत्पदा वा लक्षयतत्वतः कथं प्रकारान्तरेण भागलक्षणा- 
द्गीकरणमिति वाच्यम्‌ ॥ | 

अनुवाद--यदि कहा जाय करि “तत्‌' पद्‌ अथवा ‹स्दस्‌ पद्‌ स्वपद्‌।थं 
चिदद्ध)श को छोड़कर उभयक्षामान्यांशा सहित (तत्‌ "त्वम्‌! इञ्दो के अथं को 
(लक्षणा स्ते) प्रकट करं लिया जाये ( तो यह ठीक नहीं ) अपितु ( ठीक 
यह द कि) ध्रकारान्तर से भागलक्षणा क्यों न स्वोकार कर री जय। 

वियोत्तमा- पूयं टिखित अजहल्टक्षणा के अनुपादे सिद्ध होने पर शङ्का 
करते हए. शङ्का कार उपयोग प्रक्रिया बताते हुए कह रहा है-- (तत्‌? पद्‌ कां 
वाच्यार्थं परोक्चत्वादि विशिष्र चैतन्य इसमं परोक्षत्वादिविरिष्ट भाग "त्वम्‌? पद्‌ 
के वाच्यार्थं से विसेधी दै तथा ध्चैतन्यः अंशा अविद्ध है, अतः तत्पद्‌ का 

१६ 
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अपने "परोक्षत्वादिविरिष्टः विरद्धांश को व्याग कर लक्षणा केद्रारा अविरुद्ध 

(५ ^~ ४.५६ ~ ^~ 

चेतन्यांासहिंतः त्वम्‌ पदवाच्याथ अपरोक्तादिविरिष्य चेतन्य, ल्श््याथं हआ | 

अथवा “त्वम्‌” पद्‌ अपरोक्षत्वादिविशिष्टविरुद्धांश को व्याग कर टश्षणा से अविरुद्ध 

प्ेतन्यांशसहित (तत्‌? पद्‌ के वाच्याथं परोक्षत्वादिविशिष्ट को लक्षित करने से 
४4५ सल्िये 9, (० ५० शस 

लक्ष्यां हुथा । इ भागलक्षणा को स्वीकार करना अपेक्षित नहीं हे | 
१६७ | प्रकारान्तरेणाजहव्ठक्चणामदंक्य निराचएे न चेति । 

१६८. एकेन पदेन स्वाथारपदाथोन्तरोभयलक्षणाया असम्मवात्पदान्त 
रेण तद प्रतीतौ लक्षणया पुनस्तस्प्रतीव्यपेक्चामावाच्च ॥ 


अनुवाद-एक पद्‌ केद्धारा अपने पदाथ की छोडकर दूसरे पद्‌ के | 


अभिन्नाथं की प्रतीति सँ लक्षणा सम्भव नहींहो सश्ती तथा दूसरे शब्द्‌ के 
दवारा वह अथ ( स्वयं ) परतीत्िहो जाने पर फिर लक्षणा द्वारा उसे पुनः 
प्रतीत कशने ङी अपेक्षा नहीं रह जाती । 

वरिद्योत्तमः-(१) एक ही पद्‌ अपने वाच्याथं के अंश (अविरुद्ध चेतन्यांश) 
को लक्षित कराये, तथा दूसरे पद्‌ के वाच्याथं कोभी ठक्चित कराये-इन दोनो 
को लक्षणा से ग्रहण करना असम्भव हे । क्योकि तत्‌ रवं त्वम्‌ पद्‌ का श्रवण 
होने पर लक्षणा से पूर्वपक्षी दो व्यापार करना चाहता दे-(९) अविरुद्ध 
चैतन्य के अंश को लक्षित करना (२) दृरुरे पद्‌ के वाच्यार्थं को लक्षित 
करना । यह असम्भव है । यमतीथं के अनुसार-सक्रच्छरतस्यैकस्य पदस्य 
युगपदुभयटश्षम्‌ त्वासम्भवात्‌ । ( ३ ) अजहव्लक्षणा के सम्भव होने का 
दूसरा देत दै तत्‌ तथा खम्‌ पद सामान्य चेतन्यांश को टश्षित कराते हैँ जरन्त 
दूसरे पद्‌ के वाच्यार्थं को उससे टक्षित कराने की अपेक्चा नहीं दहै। दूसरे 
पद के श्रवण से उसक्रे वाच्यार्थं का बोध अमिधासे दोता हे तवर लक्षण। द्वारा 
उसकी प्रतीति कराना आपेक्षित न्दी है । इस प्रकार अजदव्लक्षणा दोनों ही 
जहद्‌ ओर अजहद्‌ ते असम्भव हो जाती है। ओर जवर “तत्‌ तथा त्वं 
दोनों पद ह ओौर अपने अपने अर्थो की प्रतीति कराते तव लक्षणा से पहठे 
पद्‌ से दसरे के यर्थंकी तथा दुसरे पद्‌ से पदिटे के अथ की प्रतीति कराने 
को क्या आवश्यकता १ 


| 
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| १६८ | सङकच्छर तस्यैकस्य पदस्य युगपदुमयलक्षकत्वासम्भवादित्यरथः । 
अत्रापि पृवोतक्तं दूषणे प्रसज्ञयति पदान्तरेण इति । 


१६९. तस्माद्यथा “सोऽयं देवदत्तः इति वाक्यवद्र्थो वा ॒तत्कारेतत्का- 
टविशिष्टदेवदत्तक्षणस्य वाक्याथेस्यांडो विरोधाद्विरुद्ध तत्काङेत 
काख्विशिष्टसवां ङा परित्यञ्याविरुद्धं दे वदन्तांदामाचर क्षयति तथा 
"तत्त्वमसीति वाक्यं तदर्थो वा परोक्षत्वापरोक्षव्वादिविरिष्ट- 
चतन्येकत्वटक्षणस्य वाक्यार्थस्यांरे विरोधाद्िरुद्धपरोक्षत्वापरो- 
श्षत्त्वादिविरिष्टत्वांदां परिस्यञ्याविरुद्रमखण्डचेतन्यमात्र' लक्षय- 
यतत ॥ 

अनुव[द्‌--अवः जैसे “सोऽयं देवदत्तः" (यष वही देवदत्त हे) यह वाक्य 
अथव। उसका अथं, तत्कारु एवं एतत्शारु विशिष्ट देवदत्त वाक्याथाश मे, 
ततकाछिक एवं एतत्काङिक भाग सें विरोध हे, किन्तु देवदृत्तांशमं विरोधन 
होकर, कालिक विरोध होने के कारण विरुदांश को स्यागकर, अभिन्न देवदत्त- 
पिण्डम।त्र को जह दजहव्लक्षणा बोधित करती हे, उसी भोति (तत्वमसि वाक्य 
अथवा उसा वाक्यार्थं परोक्षस्वादिवििष्टचेतन्य ८ ब्रह्म ) ओर अपरोक्षत)दि- 
विशिष्ट चतन्य (जीव ) रक्षण वाक्यार्थश्च के, परोक्षत्व एवं अपरोक्षत्वांश सें 
विरोध होने से ओर चेतन्यांश में विरोध न होने से, परस्पर विरोधांश को 
छोडकर अविरुद्ध अखण्ड चेतन्यमात्र को जहदजहट्लक्षणा सूचित करती हे । 
विदोत्तमा-पञ्चदरी मे इस महावाक्य का अथं निम्नङ्िखित सूप से 
प्रदरिीत किया गया दै-- 
“एकमेवाद्वितीयं सन्नामरूपविवर्जितम्‌ । 
कष्टः पुराऽ्नाप्यस्य तादश््म्‌ तदितीयते ॥ 
श्रोवु्देदेन्ियातीतं वस्त्वत्र त्वम्पदेरितम्‌। 
एकता ग्राह्यतेऽसीति तदैक्यमनुभूयताम्‌ ॥> 
सारांश यह है किं तत्वमसि, इस महावाक्य मे जहद्जहस्लक्षणा अथवा 
भागलक्षणा से ही अखण्ड अथं का गोध होता है। 
[ १६९ ] परिदोषाद्धागलक्षणामन्तरेण नाखण्डवाक्याथंसिद्धिरतस्तयेव 
लक्षणयेकाथपर्यवसायित्वेन पदयोः सामानाधिकरण्यमिव्युपसंहरति तस्मात्‌ 
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इति । सोऽयमिति पदद्वयं वाक्याब्दा्था देवद॑त्तपदस्य सामानाधिकरण्यसिद्परेक्य 
स्पष्टीकरणा थेत्वास्लक्षणाविष्वारानुपयोगात्‌ । यद्यपि पदधमां लक्षणा तथाप्यमिहि- 
तान्वयमतवत्पदाथंस्यापि टक्षकत्वमभ्युपगम्य पदार्था वेव्युत्तम्‌ । अन्यत्समानम्‌ ॥ 

अचर केचिदाहः पदद्वये ठक्षणानुपपन्ना । सोऽयं देवदत्त इत्युक्ते सदब्देना- 
तीतदेरकाल्परिःयागेन रक्षिते देवदत्तस्वरूपे वत॑मानदेशकाल्वेरिष्टयमयम्पदेन 
प्रतिपाद्ते तथा ष्व पर्वात्तरदेवदत्तस्वरूपाभेदसिद्धेरिति । तदयुक्तं विरिष्टस्य 
` केवलाद्धिन्नत्वात्‌ । तथा केवखो विरिष्टाद्धिन्नस्तथा वििष्रोऽपि केवलाद्धिन्न 
एव । तथा च विशिष्ट विपयस्यायंशब्दस्यापि विना लक्षणां न तत्स्वरूपनिषठखं 
सम्भवति ! तदभावे च सोऽयम्पदयोः सामानाधिकरण्येन देवदक्तेक्यप्रतिणदेक- 
तेव्यास्तां तावत्‌ । अपरे परुनराहुनं पदवाच्याथयोः परस्परविरोधाव्टक्षणाश्रीयते 
किन्त वाच्यारथक्ये तास्पर्याभावादिति । तन्न तातर्याभावावगमस्यापि पियोधस्प्य- 
धीनत्वात्‌ । अन्यथा वेदवाक्यप्रतिपादितेऽथै संवादिविसंवादिप्रमाणान्तराविषये 
तात्पर्यानवगमायोगात्‌ । तस्मास्सुष्टूक्तं वाक्या थस्यांशे विरोधादिति ॥ 

ह 
अलुभववाक्याथे-- 

१७०. अथाधघुनाहं ब्रह्यास्मीत्यनुभववाक्यार्थो वण्यते ॥ 

अनुताद्‌-जव "सें ब्रह्य ह्रः इत अनुभव वाक्यका वाक्याथ वर्णित किया 
जा रहा इ । 

वियोत्तमा--१, अध-- मङ्गलानन्तरारम्भप्रर्न कात्स्यैष्वथो अथः के अनु- 
सार अथ-मङ्गल, अनन्तर, प्रारम्भ, गरदन ओर कात्छ्यं पौन अर्थो में उपयुक्त 
होता दै यदय अनन्तर अथ॑में है। विद्न्मनोरज्ञनी भी कहती दहै--“उपदेश- 
वाक्यनिरूपणानन्तयंमथशब्दाथंः | 

२- अदं व्रह्मासिमि--यह अनुभव वाक्य है, तत्वमसि उपदे वाक्य दे। 
अनभमव का अथं दहे =व्रह्म ते साक्षात्कार । 

[ १७० | तदेवं “आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति चः? ( ब्रह्मसूत्र ४।१।३ ) 
उति न्यायेन जीवस्य निव्यञचदवबुद्धमुक्तसव्यज्ञानानन्तानन्दपसिपूर्णव्रह्माव्मत्वोपदेच- 
वाक्याथं सप्रपञ्चं निरूप्येदानीमवगतस्वरूपस्यानुमवावभा सिवाक्याथ वणाचतु- 
स॒पक्रमते अथ इत्यादिना । उपदेरवाक्याथनिरूपणानन्तयमथ खब्दाथंः | 


क~~ - = = नि 
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१७१. एवमाचार्यणाध्यारोपापवादपुरस्सरं तच्वंपदाथों शोधयित्वा 
वाक्येनाखण्डा्थंऽववोधितेऽधिकारिणोऽदहं निव्यशचुद्धवुद्धसुक्तसत्य- 
स्वभावपरमानन्दानन्ताद्रयं ब्र्यास्मीत्यखण्डाकाराकारिता चित्त- 
वृत्तिरुदेति ॥ 

अनुवाद्--इस प्रकार भाचाय, अध्यारोप एवं पवाद के द्वारा “वत्‌, एवं 

“स्वम्‌? शब्दों के अर्थो मँ जोधन करके वाक्यके द्वारा सम्पूणं ( अखण्ड ) 

अथीवव।धन हो जाने पर न जधिकारी ह “मे नित्य शुद्ध ञुद्ध, सुक्त, सव्य- 

स्व भाव्‌, पर्मानन्द अनन्त अद्रय व्रह्म इस भांति की जखण्ड[काराश्रित 
चित्तव्रचि उदय करता हे । 


वियोचमा--१,. जहं निव्यद्चद्ध बुद्ध मुक्तर।व्यस भावपरमानन्दानन्ताद्रयं 
बरह्यास्मि- नित्य पद से ब्रह्म का अनिरुद्ध निवारण किया गया है-श्ुद ॒राब्द 
से व्रह्म को अविन्यादिदोषशन्य बताया हे, बुद्ध से स्वप्रकारभूत होने से जडता 
आदि निषिद्ध क्रिये गये है। मुक्त पद से सर्वापाधिशन्यत्व तथा सत्य शब्द्‌ से 
अनश्वर-स्वभाव वाखा कहा गया है । परमानन्द से निरतिशय, अविनायी ब्रह्मा- 


नन्द सव्रसे वटकर है, यह वताया गया हे, अनन्त पद से देशः, काल एवं वस्तु 
की दृष्टि से उसका अपरिच्छिन्न होना बोधित किया जाता है ओर अद्वय पदसे 


अनेकता के निप्रेधपूवंक एकता का बोध कराया जाता हे । 


२, अधिकारिणः- गुरु से अध्यारोपापवाद्‌ न्याय से (तच्वमसिः वाक्याथं 
का स्पष्टीकरण करके अखण्डा्थं बोध करते पर जो शिष्य अधिकारी होता दे 
उसी अधिकारी शिष्य मे अखण्डाकारा कारित चित्तृत्ति उदित होती हे । 


३, अखण्डाकाराशारिता चिचडृत्तिः-“अहं ब्रह्मास्मि इस रूप मं अखण्ड 
व्रह्म के स्वरूप को धारण करने वाटी अन्तःकरण की वृत्ति उत्पन्न होती हे। 
वर्योक्रिं व्रह्म अपरोक्ष निव्य दै, इसल्यि यह वत्ति साक्षातकाररूपा अर्थात्‌ 
अपरोक्ष की अनभृति के रूपमं होती हे। परोक्च वस्तुके आकार को धारण 
नहीं करती हे | 

[ १७१ ] अधिकारिणो विधिवदधीतवेदेत्यादिखण्डलोक्तलक्षणस्यासम्भा- 
वनातिपरीतभावनाख्यचित्तदोषरदहितस्याध्यारोपादिन्यायेनाचायोौ पदेशसमनन्तरमेव 
निव्य्यदरबुद्धत्वादिविदोषणं ब्रह्माहमप्मीवययखण्डाकारान्तःकरणदृत्तिष्देति साक्षा- 
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त्काररूपा न पुनः परोक्षार्थाकारितेव्यथैः। न च शब्दस्य परोक्षक्ञानजनकत्- 
स्वाभाव्यान्न तेनापरोक्चा चित्तचरत्तिर्देतीति वाच्यं “्यत्सा्तादपरोक्षाद्रह्य य 
स्रत्मा सर्वान्तर ( उपदेरसादखी १८ ) इति श्रतेनित्यापयेक्षं ब्रह्मात्मस्वरूप 
तस्मिन्परोक्षज्ञानं जनयतः राब्दस्याप्रामाण्यापत्तेः । किंञ्च ज्ञानस्य परोश्चत्वा परोक्षत्वे 
न करणनिवन्धने किन्त्वथनिवन्धने एकस्येव मनसः सुखादिविषयका परश्चज्ञान- 
देत॒त्वस्यातीताथस्मरतिंदेव॒तस्य च दर्शनात्‌ । तत्र सहकारिमेदात्तथाभाव इति 
चेत्त्हीहि(प्यस्ति सहकारिमेदः रण्द्प्रतिपत्तःरब्दार्थनेकय्यानेकय्यलश्षणः | निकरं 
ह्त्यन्तमासनः स्वरूपं व्रह्म न व्वस्वरूपमुपाध्यन्तराविष्टमिन्द्रवस्णारिरूपम्‌ । 
तस्माद्‌शमस्त्वमसीत्यादिवाक्य वत्तत्वमस्यादिवाक्यानामपरोक्षज्ञानजन कवं युक्तमिति 
भावः ॥ 


नी 


१७२. सा तु चिदरतिविम्बसहिता सतो प्रत्यगभिन्नमज्ञातं परं ब्रह्मविषयी- 
करत्यत द्रताज्ञानमेव बाधते । तदा पटकारणतन्तुदाहे पटदादबद्‌- 
खिटकारणेऽन्ञाने वाधते सति तत्कार्यस्याखिटस्य वाधित्त्वात्तद्‌- 
न्तभूताखण्डाकाराका रिताचित्तव्त्तिरपि बाधिता भवति ॥ 


अनुवाद्‌- वह चेतन्य के प्रतिबिम्ब सरे भ्रतिविभ्वित होती हृड्‌ अभिन्न 
प्रत्यग्‌ के, परमव्रह्मविषयक अज्ञान का ही बन्धन करती हे । तव वख (कार्य) के 
करण रूप सूत्रों के दाह दोने पर वखदाह के तुटय अखिरू (संसार) के कारण- 
भूत अन्तान के बाधित हो जाने पर चित्तवृत्ति मी बाधित (नष्ट) हो जाती हे । 
(यह सन्द इस संदेह का निराकरण करता हे कि "यथा दीपक का प्रकाश 
सू्यंमण्डल को प्रकाशित नहीं कर सकता हे उसी प्रकार जड चिचघ्रचति स्वथं 
प्रकादा आत्मा को कैसे विषय बनाकर उदित होती हे । 
विय्योत्तमा--१. अ्तानमेव बाधते-- सामान्यतः ज्ञान मं वुद्धि की वृत्ति 
(अज्ञान निवारण) तथा फर (चित्‌ प्रतििम्ब) या आभास दोनों ही लौकिक 
ज्ञान मं जरूरी है, किन्तु व्रह्यपस्यक्षीकरण में केवट व्रत्ति= तद्विषयक अज्ञान 
निवारण ही आपेक्षित दै। चित्‌-प्रतित्रिम्ब आभास की आवद्यकता इसलिये 
नहीं होती किं वह स्वयं प्रकाशमान है। उसे प्रकारित करने की आवद्य- 
कता न्दी | 
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२. चिस्प्रति विम्बसदिता सती- चित्तवृत्ति मे जो चिदात्मा प्रतिबिम्बित 
होता दे वह चिदाभास या फल कहलाता है । इस चिदाभास से सम्पन्न होने 
के कारण ही चिन्तन्र्ति अज्ञान निवारण में समथं होती हे । 

३. प्रत्यगसिन्नमस्वातं परं ब्रह्म विषयीकृत-- चिदाभास से सम्पन्न होती हुड 
वह चित्तन्रत्ति परद्रह्म को अपना विषय बनाती दै । "परमः पद्‌ से अज्ञानोपाधिसे 
उपहित कार्यव्रह्म निषिद्ध हया दे, क्योकि अज्ञानोपाधि वाला ब्रह्म अपर्रह्यः शब्द्‌ 
से अभिहित किया जाता दे । “अज्ञातम्‌” शब्द्‌ से उसके विषय बनने (परमेव होने) को 
कहा गया है क्योंकि जो ज्ञान नहीं ( अज्ञात ) होता हे वही प्रमेय हो सकता 
हे तथा ््रव्यगभिन्नः से उसके तटस्थ होने का प्रतिषेध हु हे । यहां ब्रह्म 
का विषयं बनना केवट ओपचारिक दै । चित्तवृत्ति का ब्रह्म की ओर अभिमुख 
होना दी यहो अभिप्रेत दै । जो चित्तवृत्ति गुरूपदेश से पूवं वाह्य विषयों मं लीन 
रहती थी, अभिसुख होती थी वही इत्ति आचा्यापदेश से अखण्डाकाराकारिति 
नकर प्रत्यगात्ममिन्न व्रह्म की ओर अभिमुख होती हे; यही उससे वह का 
विषयीकरण दै । वस्वतः चिन्तदरत्ति द व्रह्म को अपना विषय नहीं बनाती हे, 
अपित्‌ वह अज्ञान विरि प्रत्यगमिन्न विषविणी होती हे । 

४, तदा पटका'णतन्तृदाहे ` ` ` चित्तवृत्ति अपि बाधिता भवति-अज्ञान के 
राध हो जाने पर संशय होता दै किं अधिकारी जव (तच्वमसिः इत्यादि वाक्या 
करो सनता है तो उसके ताच्िक ज्ञान से अखण्ड चेतन्यत्त्ति के कारण प्रत्यग्‌ 
नरैतन्य स्थित अज्ञान भले ही विनष्ट हो जाये; किन्तु अज्ञान का कायंजो 
तकल ्चराष्चर प्रपञ्च है, वह तो प्रत्यक्ष भासित होता ही रदेगाः इसच्यि 
(एकमेवाद्वितीयम्‌? ब्रह्य को सिद्धि कते हो सकती दै | इस शंका के निवारणाथं 
उत्तर दै कि कारणके नष्टो जाने पर कायैकामी नाशहोजाता हे जैसे 
तन्वरूप के जल जाने पर पट रूप कायं भी नष्ट हो जाता हे, उसी मति यँ 
मी अज्ञान कारण है तथा चराचर प्रपञ्च कायं है, अतः जत्र अज्ञानरूपी कारण 
नष्टं हो जायेगा तो उसका कायं चराचर प्रपञ्चभी भासित नहीं होगा। 
यदि यह क क्रि प्रपञ्चके विनष्ट होने पर मी अखण्डाकाराकारित इत्ति तो 
रोपर रदेगी ही, अतः फिर मी अद्रेतसिद्धि नदीं हो सकती तो इसका समाधान 
हे किः वह चत्ति मी अज्ञान तथा उसकरे कायंप्रपञ्च के अन्तग॑त ही है, इसि 
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कारणीभूत अज्ञाननार होने पर प्रपञ्च एवं व्रति दोनांही नष्टहो जार्थ॑गे। 
इस प्रकार अद्रैतसिद्धि हो जाती दै। 

५. चसह सरस्वती के अनुसार--'सा चित्तव्रतिनं युद्धव्रह्याविपविणी किन्त्य- 
सानवि प्रत्यगमिन्नपरब्रह्मविपविणीः मं चित्तच्रृत्ति क द्वारा अज्ञानविरि 


परत्यगात्मरूप परब्रह्म का विप्रयीकरण वताया गया दहे, जो युक्तियुक्त नहीं प्रतीत 
हाता क्यांकि दा।चखरांमं उपाधिविरिष्ट व्रह्म अपरन्रह्मय कहा गया दै, परत्रह् 
नहं । ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्य मं भी उसे अपर दही कहा गया है 
[क पुनः परं ब्रह्य करिमपरमिति । उच्यते, यत्राविद्याक्ृतनामरूपादिविदोप- 

ग्रतिषेधादध्थूल; दिशब्देव्रह्मोपदिद्यते तत्परम्‌ । तदेव यत्र नामूपादिविरोबरेण 
केनाचिद्विरिष्टमुपासनायोपदिदयते" ` ` ˆ ` ` तद्परम्‌ ।% इससे यह भी स्पष्टहै 
दे कि उपाधि्रिशिष्ट द्र्य उपास्यहोतादहे तथा उपाधिच्यूल्य ब्रह्मज्ञान का 
विषय होता है । प्रस्ठत प्रकरण व्रह्मज्ञानपरक है अतः उपाधिरदित व्रह्म ही 
चित्तवृत्ति के विपरयीकरणङ्प से म्रन्थकर््ता को अभिप्रेत ही अक्ञानवपिरिष्ट 
उपाधि से उपहित नहीं | 

४ | १७२ | एवस॒त्पन्नाखण्डाकाराचिनच्तिः र करोतीति तदाह सा तु इति । 
उृत्तेजंडत्वादज्ञानवाधनासम्मवमाशङ्कय तां विशिनष्टि चित्प्रतिविम्व संहिता सती 
इति । प्रव्यक्रिचतिव्याप्तेति यावत्‌ । ब्रह्मणो विषयीकरणं न।म वर्तेस्तद्रामिशुख्यम्‌ । 
ब्रह्म शब्दस्य का्यत्रह्मविषयत्वं व्यावतंयति परमिति । तस्य प्रमेयत्वमाह अन्ञात- 
मिति | तस्य ताटस्थ्यं वारयति प्रत्यगभिन्नमिति। अज्ञानमेव बाधत इत्येव 
कारेण ब्रह्मणः प्रकरादयत्यं व्यावर्त्यते । एवं विधया चित्तचरत्या संसारमृलाक्ञाने 
बाधिते सत्यप्यस्या वततेर्वाधकाभावान्मोक्षोऽपि सप्रपञ्चः स्यादित्यत यआंह तदेति । 
इत्ते्वाधकाभावेऽपि दग्धेन्धनानल्वत्स्वयमेव विनद्यति ततो न सप्रपञ्चो मोक्ष 
इत्यथः 


१५३. तत्र प्रतिविम्बितं चेतन्यमपि यथा दीपप्रभाऽदिव्यप्रभावमासना 
समथो सती तयथिथता मवति तथा स्वयग्रकादामानप्रत्यगायन- 
परत्रह्मावमासनानदेतया तेनाभिभूतं सत्स्वोपाधिभरूताखण्डचित्त- 
ृतेवाधिव्वाहर्पणाभावेमखं प्रतिविस्बस्य सुख माच्रत्ववतप्रत्यगसिन्न- 
परत्रद्यमात्र भवति ॥ 
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अनुवाद्‌--उ सतँ ( चित्तवृत्ति ) में प्रतिविष्वित चेतन्य भी जेसे दिये 


का प्रर रवि के आरोक को अवभासित करने मं असमर्थं होकर उससे 


अशभत होता दै उसी शँति स्वयं ददीप्यमान अस्यग्‌; अभिन्नपरव्रह्याव- 
मासन सतं समर्थन होने के श्ण, उक्रसे पराभूत हो रर, अग्नी उपाधिभूत 
खण्डरहित चित्तवृत्ति को नष्ट करके; दपणके न रहने पर संख की छाया के 
सुखमत्र रह जने के सदश, आन्तरि आत्मा से अभिन्न परव्रह्ममाच्रही 
ह।ता हं । 

वियोत्तमा- जसे दीपक का प्रकाश धुय को ग्रकारित करने में असमथ 
होता है तथा सूर्थंके प्रकाश्से अभिभूत होता हे उसौ भोति चिदाभास जो 
ब्रह्म चैतन्य का प्रतिव्रिम्बदहे तथा जिसवी सत्ता प्रिम्वरूप व्रह्म चैतन्य पर 
अरित दै, स्वयं चि्घत्ति भूत उपाधि की अजगन है वह उपाधिद्य ब्रहम को 
प्रकारित नहीं कर सकती । इसके परीत वह ब्रहम चैतन्य द्वारा पराभूत हो 
जाती दै | इसके साथी एक अन्य क्रिया होती है। चिदाभास क उपाधिः 
स्वरूप चित्तवृत्ति जव अज्ञान तथा उसके कायं सखाय को नष्ट कर स्वय भी 
नष्ट हो जाती दै तो उसमें स्थित चैतन्य प्रतिव्रिम्ब अपनी उपाधिके नष्टहो 
जाने से अल्ग कहीं नहीं रहता केवल विम्बस्वरूप ब्रह्य चैतन्य रह जाता हे 
जसे दर्पण में प्रतितरिभ्वित होने वे सुख का प्रतिचरम्व द््प॑ण के हया देने पर 
प्रथक्‌ नहीं रहता, सखमान् ही रह जाता दहै। उपःधियुक्त अपनी उपाधि के 
नष्ट होने पर उपाधिशुन्य ` शद्ध स्वरूप मेँ रहता है अतः देत की क्रिञ्चित्‌ 
भी सम्भावना नदीं होती । इसमे प्रमाणित हे कि ब्रह्मज्ञानप्रक्रिया मं चित्तवृत्ति 
तो उपयुक्त होती है, क्योकि वह अज्ञान को विन करती है, किन्तु चिदाभास 
का को$ उपयोग नदीं हे । 

[ ९७३ ] तर्हि ृततिप्रतिविम्वितस्य म्रत्यक्चेतन्यस्य का गतिरिति तामाह 
तत्रेति । तत्र प्रतिबिम्बितं चेतन्यमप्यखण्डचित्तवृततर्बाधितत्वास्मत्यगमिननपरतरह्म- 
मानं भवतीत्यन्वयः । स्वोपाधिविद्ये उपहितस्य स्वस्वरूपमाव्रावस्थाने दृष्टान्तो 
दर्पणाभाव इति । उपाध्यनगामिनो निरुपाधिग्रकादानासामध्यं दान्तमाह वथा 
दो परेति । यद्रा परिच्छिन्नग्रकाशस्यापरिच्छन्नानवभासने दान्तो यथा दीपेति ॥ 
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१५४. एवच् सति (मनसेवावुद्रश्व्यं “यन्मनसा न मनते इत्यनयो 
श्रत्योरविरोधो ब्रत्तिव्याप्यत्वाङ्गीकारेण फटव्याप्यत्वप्रतिपेधु- 
प्रतिपादनात्‌ | 

अनुवाद्- ओर ण्ठा होने पर (मनसे दी (वह) द्रष्टञ्य हे, जो मन 
दारा नहीं जाना जाताः इस मति की इन दोनों श्रुतियों तँ अविरोधबर्तिके 
च्याप्यस्व को स्वीकार करने से फरव्याप्यत्व का प्रतिषेध प्रतिपादन के कारण 
टोता हे । 

वियोत्तमा-. 'मनसैवानुदरएटम्यम्‌? ( तथा इसी की समधिका (मनसैवेद्‌- 
मातव्यम्‌? ) आदि श्रतियोँमें जव इस प्रकारके वचनां द्वारा आत्ाकीौ 
मनोगम्य कहा जाता है तो उस प्रसङ्घ मे (मनः से वृततिप्राह्य दहै तथा जव 
यन्मनसा न मनुते ( यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसासहः ) इध्यादि 
वाक्यों से आत्मा को मन ओौर वुद्धिसे अप्राप्य कहा जातादहै तो वद्य इन 
पद्‌ स फः को ग्रहण करना चाहिये | इत भाँति समञ्चने पर इन श्रतिवभ्नों 

म प्रतीत होने वाटा विरोध नष्ट हो जाता हे। 

९. जव हम किसी विषय का ज्ञान प्रात करतेदहैतोक्रमसे दो अवस्थाय 
होती ह (१) वृत्ति व्याति (<) फल व्याप्ति । इन दोनो का विवरण आजे पगे | 

| १७४ | वाक्यजनिता ब्रह्मात्मकारा चिन्तव्रत्तिस्तद्रताज्ञानमेव वाधते नव 
तत्प्रकारायतीति विदोषनिरूपणे फलितमाह एवं च इति । अवियेधः सिद्ध इति 
रोपः। तत्रैवं शब्दसूचितमर्थं ॒देठमाह व्रत्तिव्याप्यत्वा० इति | विशिष्ट 
रब्दरादिप्रमाणव्रल्यत्तत्तद्रिपयाकारधीसमुन्मेषायिव्यक्तत्वं वृत्तिव्याप्यत्वम्‌ । वाह्ये 
न्दरियेसन्निङ्ृषटार्थाकारवाह्यधीपरिणामावच्छिन्न चिदंराङ्ृतप्राकव्याश्रयत्वं फटव्याप्य- 
त्वमिति मेदः | 


९५५५. तदक्तपु- 
फर्गयाप्यत्वमेवास्य दास्त्रक्रद्‌भिनिवारितम्‌ । 
त्रह्मण्यज्ञाननादाय वब्त्तिव्याप्रिरपेक्षिताः इति ॥ 
अन्व त्रह्मणि अन्ञाननायाय वृत्तिव्वातिः अपेक्षिता स्वयंप्रकादामानवात्‌ 
आमासः न उपयुज्यते | 
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शब्द्‌ ्थ-- व्रह्मणिः = ब्रह्मज्ञान के विषय में, दत्तियः = चित्त ( टय ) 
के द्वारा व्रह्म का साक्षात्कार करना, अपेक्षिता = आवदयक दै, स्वयंप्रकारामा- 
नत्वात्‌ = स्वयं प्रकाराक होने क कारण, जासासः = चेतन्य के आभास का ~ 
न उपयुज्यते = कोद उपयोग नहीं हे । 

अनुव!द्‌--अतः कहा गया हं-- 

(इसके यि ङा।स्त्र कनत्तीओं द्वारा फल उथाप्यत्व निवारित च्य! गया हे, 
ठेकिन ब्रह्यस्थित अक्तान के विनाशार्थं वृत्तिग्याप्यत्व आपेक्षित दे । 

चियोत्तमा-१, वस्वुतः (मनेवानद्रष्टव्यम्‌ः ओर “यन्मनसा न मनुतेः इन 
्रतिस्पृतियों में कोई विरोध नहीं देः क्योकि (१) अन्तःकरणङ़त्ति प्रतिविग्वित 
चिदाभास के द्वारा अज्ञानावच्छिन्न चैतन्य के अन्ञानावरणनिडत्तपूवेक 
स्वरूप ज्ञान हो जाता दै तथा (२) स्वयं प्रकाशशीरपरब्रह्म किसी अन्य के 
द्वारा प्रकाित नहींहो सकतादहै; वह तो मन, वाणी सौर बद्धि से 
परे है । घट आदि जड़ पदार्थं को देखने के लिए नेत्र ओर दीपक दोनों 
अपेक्षित है, तथा दीपक देखने के टिए केवल नेच अपेक्षित हः तथेव अज्ञाना- 
वच्छिन्न जीव चैतन्य गत अज्ञान को दुर्‌ करके चैतन्यब्रह्म मात्र अवशेष रखने 
के लिए तद्‌ ( व्रह्म) आकाराकारित चित्तदृत्ति ओर तद्गत चिदाभास 
अपेद्धित दै । ओर जव अज्ञान के आवरण के दूर होजाने सेः व्रहाज्ञान दहो 
जाने से, स्वयं प्रकारामान चैतन्य (फट) अवरिष्ट रह जाता हि तव उते कौन 
प्रकारित कर सकता है १ पंचदशी मे इस सवका अव्यन्त विशद वणन ह । 

उपर वर्गित चैतन्याकाराकरित चित्तवृत्ति उदित होकर जीवगत अज्ञान को 
दूर कती है भौर स्वयं मी इस प्रकार नष्ट हो जाती हे जेसे अरणि-गत अग्नि 
उत्पन्न होकर, अरणि को नष्ट करके, स्वयं भी न्ट हो जातौ है । ततः चैतन्य 
का गरतिविम्ब रूप चैतन्याभास रह जाता है, वह भी शद्ध चेतन्य (स्वयं प्रकाश) 
का अंश होने से, उसी में विटीन हो जाता हे। 

२. फर व्याप्ति = अन्तःकरण के विषयसूप मं पर्ितित हदो जाने पर 
उसे प्रतिषिम्वित चिदाभास ( चैतन्य ) या उससे आच्छन्न चैतन्य के द्वारा 
उस विधय का साक्षात्कार फठ व्यापि दे । का भी है - चवाह्यन्द्रियसननिङ्ृष्टाथा- 
कारवाद्यधीपरिणाभावच्छिन्नचिदंशक्रतप्राकस्याश्रयत्वं फर्व्याप्यतवम्‌ ।' 
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२. वत्ति भ्याक्ि-अन्तःकरणके चश्चु आदि द्रारा घटादि विपय देदामें 
जाकर तत्तदाक्रार मं परिवर्तित होने को वर्ति कहते हँ । वेदान्त परिभाषा के 
अनुसार-- 

यथा तडागादकं चिद्रानिनि गत्य कुद्यात्मना केदारान्‌ प्रवद्य तद्वदेव चतु- 
ष्कोणा्ाकारं मवति तथा तैजसमन्तःकरणमपि चक्षुरादि द्वारा षटादि विपरयदेरं 
गत्वा घगदि विषयाकारेण परिणमते स एव परिणामो व्त्तिरिप्युच्यते | 

| १७५ ] उक्तेऽथं बृद्धसम्पतिमाह फट्व्याप्यत्वमिति । 

---+*‡-+ 
६. स्वयं प्रका रामानान्नाभास उपयुञ्यतेः इति च ॥ 

अनु बाद्-तथा स्वयं दीप्यमान होने के कारण आमास उपयुक्त नदीं है । 

वियोत्तमा-चेतन्याभास उस व्रत्ति में चेतन्य का प्रति्रिम्बरूप मे रह जाता 
हे । वह स्वयंदही श्रा युक्त ञ्द्ध चैतन्य का ही अंशा, इसय्यि उत 
प्रकारित न कर सक्तेके कारण उषीमें प्रिटीन दहो जाता है जेते- 

('अनज्ञानकटपं जीवं ज्ञानाभ्यासाद्धि निमलम्‌ | 
करत्वा ज्ञानं स्वयं नरयेज्जकं कतकरेणुवत्‌ | 

अर्थात गन्दे पानी को साफ करके कतकरेणु अपने आप जलम विलीन 

रो जाता हे उसी प्रकार इसे भी समन्नना चाहिये | 
| १७६ | फट्ब्याप्यत्वामावं सप्मव्यन्तरेण साधयति स्वयम्प्रकारोति । 


१७9. जडपदाशथीकाराकारितचित्तव्रत्तेवि दोषोऽस्ति ॥। 


अनुवाद्‌-- (किन्तु) जड़ पदाथ ( घट आदि ) के आका से आकारित 


वत्ति इससे भिन्न विदोव हे । 

| १७७ | न्‌ व्रह्मफट्व्याप्यं साभासान्तःकरणभ्यङ्गव्वत्प्रस्यक्चत्वाद्रा घठादि- 
वद्यद्रा व्रह्माकाराव्रत्तिः सकर्मिकापयेश्षव्र्तित्वाद्वगदिव्रत्तिवदिव्यारङ्कय पूवस्मि- 
न्ननुमाने जडत्वसुपाधिरुप्तरास्मस्तु जंडविपरवत्वस्‌ पाधिरित्यामप्रेव्याह जडपदाथाति | 
प्रतिज्ञातमथं सदष्रानतयपपादयति तया हीत्यादिना । इतिरन्दोऽनुभववाक्याथ- 
निरूपणसमाप्त्य्थंः || 








वेदान्तसारः | [ २५३ 


१७८. तथापि अयं घट इति घटाकाराकारिताचित्तव्रत्तिरज्ञातं घटं 
विषयीच्रत्य तद्‌गताज्ञाननिरसनपुरस्सरं स्वगतचिदाभासेन जड 
चटसपि भासयति ॥ 

अनुवाद --"तथापि यह घड़ा दै" इस प्रकार अक्ञात घट विषयक घट क 
आकार से आकारित चित्तन्रत्त का उदय होने पर, घटगत अन्तान विनाशक 
परचात्‌ , अपने सँ स्थित चिदाभास के द्वारा वह जड घडा कोमभी प्रकाशित 
क्ती हे । 


१७९. तदुक्तम्‌-- 
ुद्धितस्स्थचिदाभासौ द्वावेतौ व्याप्लुतो घटम्‌ । 
तचाज्ञानं धिया परयेदामासेन घटः स्फ़रेतः इति ॥ 
अन्वथ--वुद्धितत्स्थचिदाभासो द्वावपि षटं व्याप्नुत तत्र, अज्ञान धिया 
नद्येत आभासेन धटः स्फुरेत्‌ ॥ 
अनुवाद-- (पंचदशी की ) यह कारिका भी कहती हे 
बुद्धि तथा उस वतमान चिदाभास ये दोनों घडे को व्याक्त करते हं । 
उनसे से धी ८ इद्धि, अगौत्‌ चित्त त्ति ) के दवारा अदान दूर होता है णवं 
चिदाभस द्वारा वड़ा अभिव्यक्त होता हे । 


चिदयोत्तमा-- वस्ततः जड वस्तुओं से आकाराकारित चित्तवृत्ति का विपय 
भिन्न है । ओैसे “अयं घटः “अह घटविषयकनज्ञानवान्‌? इस प्रकार की जवर 
अज्ञात घटविप्रयक चित्तघ्रत्ति का उदय होता हे, तव वह घटविषयक अज्ञान 
कभी नष्र करती दै भौर घट को मी प्रकाशित करती दे। देखा जातादेक्रि 
दीपक खवेरे मँ रते धट के आवरक अन्धकार को दूर करता हे ओर अपने 
प्रका से घट को प्रकारित भी करता दै । उसी प्रकार धटाकाराकारित चित्त 
तरत्ति भी जीव ८ चैतन्य ) के धटविपरयक अज्ञानावरण नष्ट करतौ है र 
वरतितरिम्नित चिदाभास ( आत्मप्रका्ा) के द्वारा घट को प्रकारित भी 
करती हे । 
१८०. यथा दीपप्रमामण्डटमन्धकारगतं घटपटादिकं विषयीकृत्य तद्‌ 

गतान्धकारनिरसनपुरस्सरं स्वप्रभया तदपि भासयतीति ॥ 
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अनुवाद्‌-- जिस प्रकार दिये का प्राज्ञ मण्डर अन्धकार से स्थित घडा 
वस्त्राडि विषयों को ओर उन पर आच्रत्त तम को दूर करके अपने प्रकाश से 
उनको अभिग्यक्त करता है (उसी भोति) घटादि आकाराकारित चित्तवति 
वटादििषयक चतन्यज्ञानावरग की चित्तवृत्ति को नष्ट करके पुनःस्वप्रतिवि्वित 
विदामास द्वारा घटादिकों को प्रकाश्चित करती 
वि्यात्तमा--भासयतीति- यहां प्रयुक्त हुआ “रतिः पद अनुभव वाक्य के 
अथानरूपण क॒ सअन्तका व्रोतकदहै जेसा कि विद्रन्मनोरञ्जनी दीका भी 
कहती 
““इति रन्दोऽनुभववाक्यार्थं निरूपणसमाप्तयर्थः | 
| १७८-१८० | इदानीं “भाद्त्तिरसङ्कटु पदे यात्‌? ( ब्रह्मसूत्र ४।१।१ ) 
दतिन्यायमाच्रत्यवत्रेधसाक्नात्काररूपानमवद्‌ाव्यपयन्तमनेष्ेये श्रवणादिसाधनजातं 
नरूपावठमारमत एवं इत्यादिना । तथा च श्रतिः (तस्माद्राद्यणः पाण्डित्यं 
निर्विद्य वास्येन तिष्ठसेद्रास्यं च पाण्डित्यं च निर्वि्यायमनिः" ( वृह ° ३।५।१ ) 
दत पाण्डत्यवाल्यमुनिशब्दः क्रमेण श्रवणमनननिदिः्यासनानि विधत्ते | तथा- 
तस्यामभ्यानाद्याजनात्तत्वभावाद्भयद्‌ चान्ते विङ्वमायानिघ्र्तिःःः | 
( उवेता० १।१० ) 
इति इवेताखवतरीयो मन्त्रः समाधिमनुष्टेयं सूचयति । “सह कार्यन्तरविधि 
पक्षेण व्रतीवं तद्वतो विध्यादिवत्‌" इति न्यायेनायमर्थो निर्णीतः । 
१८१. एं भूतस्वरूपचेतन्यसाक्षात्कारपर्यन्तं श्रवणमनननिदिध्यासन- 
समाभ्यनुष्ठानस्यापेक्चितत्वात्तेऽपि प्रद टय॑न्ते ॥ 
अजुवाद-इस भाँति के स्वरूप चेतन्य के साक्षात्कार होने तक श्रवण, 
मतन, ध्यान, समाधि तथा अनुष्ठान का करना अपेक्षित होने के कारण उनको 
भी प्रदरिव कियाजा रहा ड । 
विद्यो्मा-आत्मसाक्षात्कार के चयि वेदान्त मेँ श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
तथा समाधिये चार साधन अङ्खीकार कयि गये ै। इनमें प्रथम तीन को 
बृहदारण्यक मी कहता है--“^तस्माद्‌ व्राह्मणः पाण्डित्य निरविंध बाल्येन तिष्ठासेद्‌ 
नाट्यं च पाण्डित्यं च निर्विद्याथ मुनिः | यहाँ "पाण्डिव्यः से श्रवण, वास्येन से 
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मनन तथा सुनि से निदिध्यासन विधान किया गया दहे! समाधि का विधान 
दवेतादवतर उपनिषद्‌ का निम्न मन््र सूचित करता हे-“तस्यामिध्यानाचो- 
यजनात्तव्वाभावाद्‌ भूयद््वान्ते शिश्वमाया निद्त्तिः |? 

>$ 
१८२. श्रवणं नाम॒ षड्विधलि्गैर दोषवेदान्तानामद्धितीये वस्तुनि तास- 
योवधारणम्‌ ॥ 

अनुवाद--पडविधलिङगों द्वारा सम्पूणं वेदान्तसूत्रां का अदिती ब्रह्य सें 
तात्पर्य निघौरण करना श्रवण कहखाता हे । 

विद्योत्तमा-१. तास्पयौव्रधारणम्‌-- यों अवधारणा के अन्तगेत विवार भी 
ग्राह्य हे । अर्धात्‌ समस्त वेदवाक्यों का य्य ब्रहया मेही तात्पयं ह इसका 
निश्चय विचारपूवंक करना चाहिये अन्धविश्वास से नदीं । 

२. श्रवणम्‌--(अद्धितीय वस्ुनिः पद्‌ से (न स्थानतोऽपि परस्योभयिद्धं 
सर्वच हिः इस न्याय के अनुसार निर्थिरिष्ट बरहा ही राह्म है तथा "गतिसामा- 
न्यात्‌" (ब्रह्मसुत्र) अर्थात्‌ सम्पूणं वेदान्तवाक्यों से होने वाला ज्ञान एकरूप है 
इस न्याय को आधार वना कर 'अदोषवेदान्तानाम्‌? कहा गया हे | 

| १८२ | श्रवणादीनां लक्षणमाह श्रवणं नाम इत्यादिना । “गति सामः- 
न्यात्‌?" ८ ब्रह्मसूत्च १।१।१० ) इति न्यायमाश्रित्य अरोषवेदान्तानामि्युक्तम्‌ । 
८८्न स्थानतोऽपि परस्योभयलिद्धं सवत्र हि” ( ब्रहयसूत्र ३।२।११ ) इति न्याय- 
म।भ्चित्य अद्वितीयवस्वनीव्युक्तम्‌ | 

~ 
१८३. लिङ्गानि तूपक्रमोपसंदाराम्यासापूवेताफलाथेवादो पपत्त्याख्यानि ॥ 
अन॒ुवाद--उपन्म, उपसंहार, अभ्यास, अपूता, फर, अथंवाद्‌ एवं उप- 
पत्ति नातरक (ये) छः लिङ्ग दै । 

विद्योत्तमा-- लिङ्ग का व्युत्पत्तिकभ्व अथं है-जीव तथा ब्रह्म का एेक्य रूप 
जो (छिपा हआ) अर्थ है, उसका बोध कराने के कारण उपक्रमादि लिङ्ग कह- 
खाते द । व्युत्पत्ति इस प्रकार दे--लीनमथं गमयतीति सिद्धम्‌ । 

सम्भवतः सर्वंदरांन में उद्धृत बरृहत्सहिता का निम्न उोक सदानन्द द्वारा 
इन लिङ्गां को गिनाने का मूल प्रेरणा खोत रहा है- 
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८उपृक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूव॑ता फलम्‌ | 
अथंवादोपपत्ती च लिङम्‌ तात्पयंनिणये ॥2 
| १८३ | छिगानि कानीव्यपेश्नायां तानि विभजते च्गिानि ठ इति । 
--+‡+-~ 
१८४. तत्न प्रकरणप्रतिपाद्यस्याथेस्य तदाद्न्तयोरुपपादनस्चपक्रमोप- 
संहारो । यथा छान्दोग्ये षष्ठाध्याये प्रकरणप्रतिपाद्यस्याद्ितीय- 
वस्तुनः “एकमेवाद्वितीयम्‌ इत्यादौ 'देतदार्म्यमिदं स्वम" इत्यन्ते 
च प्रतिपादनम्‌ ॥ 
अचुवाद--उनमें (छः लिङ्गां रँ) से प्रकेरण के प्रहिपाद्याथं तथा उक्तके 
आदि ओर अन्त का उपपादन करना उपक्रम ए उपरहार (क्रमशः) कदराते 
ह जसे छान्दोग्योपनिषत्‌ के छटे अध्याय सै प्रकरणप्रतिपाद्य अद्ितीय वस्तु 
का “एक ही अद्रेत त्वः इस मोँति आदि मेँ, ओर “वह सव आस्माकादही इ 
इस प्रकार अन्त मै, उपक्रम ओर उपसंहार (क्रमशः) किया हे । 
| ८४ | उपक्रमोपसंहारस्यमा्ं स्गिम्‌ लक्षयित्वा उदाहरति यथा 
छन्द्यं इति । 
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१८५. प्रकरणग्रतिपाद्यस्य वस्त॒नस्तन्मध्ये पौनःपुन्येन प्रतिपादनम- 
भ्यासः । यथा तच्रैवाद्वितीयवस्तुनि मध्ये तत्वमसीति नवश्रत्वः 
प्रतिपादनस॥। 
अनुवाद--प्रकरणप्तिपाद्य वस्तु कामध्य मं पुनः-एुनः प्रतिपादन करना 
अभ्या ई- जते वर्ह पर (छान्दोग्योपनिषद्‌ में) अद्ितीय वस्तु के वर्णन के 
मध्य स "तच्वमसिः "वह तू है" इस वाक्थ का नो बार प्रत्पिदन इं हे । 
[ १८५ ] पुनः पुनः इत्यस्यमावः पौनःपुन्यम्‌ । 
- +++ 
१८६. प्रकरणप्रतिपाद्यस्याद्वितीयवस्तुनः प्रमाणान्तरा विघयीकरणम पूवत । 
यथा तत्रेवाद्वितीयवस्तुनो मानान्तराविपयीकरणम्‌ ॥ 
अनुवाद य्रकरणप्रतिपादनीय अद्ितीय विषयवस्त॒ सं कसी दूसरे प्रमाण 
का अविषयीकरण (न होना) अपूर्वता है- जिस भोति वहीं पर (छान्दोग्यो 
पनिषत्‌ से) अद्विदीय वस्तु के विषय मे अन्य कोड प्रमाण नहीं हे । 
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वियोत्तमा-१. वेदान्तियों तथा मीमांसक के अनुसार अलोकिक होना ही 
दास्मोपदेदा का वेरिष्य्य है । तात्पर्य यह है किं शास्त्र की सफलता इसी मं 
दे किं वह अन्ञात को उपदिष्ट कर-““अज्ञातज्ञापकं शास््रम्‌ । उपनिषदांसे 
अतिरिक्त किसी अन्व प्रमाण से उसका बोध नहीं हो सकता है-^“तं त्वौपनिषदं 
पुरुषं पृच्छामः इस छान्दोग्य° वन्वन सें पुख्प के ओपनिषद्‌ विशेषण से उसके 
उपनिपद्प्रमाणवेद्यता पर प्रका पड़ता है । अथवा श्रह्णः स्वप्रकाशत्वेन 
स्वव्यवदारिस्वतिर्िप्रमाणानपेक्षव्वाद्‌ ब्रह्मणोऽपूवैत्वमित्यथंः> अर्थात्‌ ब्रह्म को 
स्वयं प्रकादा होने कै कारण अपने से अतिर्क्ति किसी प्रमाण की अपेक्षान होते 
से व्रदा की अपृवंता प्रताणित दे। 

१८७. फलं तु प्रकरणप्रतिपाद्स्याव्सज्ञानस्य तदनुष्ठानस्य वा तच्र श्रुय- 
माणं प्रयोजनम्‌ । यथा तच्र आचायेवा्‌ पुरुषो वेद तस्य तावदेव 
चिरं यावन्न विभोक्ष्येऽथसम्पत्ष्येः इत्यद्वितीयवस्ज्ञानस्य तसराप्रिः 
प्रयोजनं श्रयते ॥ । 

अवाद्‌ - प्रकरणप्रतिपाद्य आत्सद्तान अथवा उसके अनुष्टान का उसमें 

(उस विषय से) श्रूयमाण प्रयोजन ही फल हे । जेसे वहाँ ( पूवप्रकरण से) 

'अ(्चायंवान्‌ पुरूष हौ जानतः हेः उसके जयि तभी तक विम्ब जानना 

चाहिये जव तक वह इससे ( शगीर से ुक्त नहीं हो जाताः । इस प्रकार 

सित वस्त के ततान का प्रयोजन बताया गया हे। 


चियोत्तमा--१. तदनुष्टानस्य-यहों तद्‌ का अथ बाल्बोधिनीकार के अन- 
सार (ल्ञानानकट्श्रवण।यनुानध्येव्यथेः श्रवणाद्यनुष्रानस्योपस्थिततत्वात्‌? अथात्‌ 
ज्ञान के अनरूप श्रवण आदि करे अनुष्ठान से तात्पयं हे, किन्तु विद्रन्मनोरज्ञनी 
कार ने इसकी व्याख्या--(तदनष्ठानस्येति सयुणविद्यामिप्रायेणोक्तम्‌ः थात्‌ सराण 
परिया के अनष्ठान से करते ह । 

२. चिरय।वन्नविमोक्षये-"विमोष्षये तथा सम्पत्स्ये, अन्यपुरुष के स्थान पर 
उत्तमपुरुष की क्रियाय हं अथात्‌ जत्र तक सक्तं नहीं होता ओर सम्पन्न अर्थात्‌ 
ब्रह्म में टीन नहीं होता दै। वर्श तस्यतावत्‌ से फलका कथन है| वही 
अदा उदराहरणरूप से यहोँ अभीष्ट दं । 


९७ 
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१८८, प्रकरणप्र तिपायस्य तच तत्र प्रदांसनमथवादः । यथा तन्नैव उतत- 
मादेदामप्राक््यो येनाश्रतं श्रतं भवत्यमतं सतम विज्ञातं विज्ञातः 
द्व्य द्वितीयवस्तुप्र दां सनम्‌ ॥ 

अनुवाद्‌-भ्रकरणघ्रतिपादनीय वस्तु कौ यत्र-तत्र ( जगह-जगह ) प्रशंसा 
को अर्थवाद कहते टँ । जैसे वहीं प ( छान्दोग्य उपनिषद्‌ भँ) तूने वह 
उपदेश (ब्रह्मस्वरूप) पृष्ठा, जिससे न सुना गया सुने हृष्‌, अचिन्तित चिन्तन 
किथे गये आर अक्ञात्त वस्तु बोधित वस्तु, के स्या हो जाती हे हस भत 
अद्ितीय वस्तु ( ब्रह्म ) की प्रदांसा ( यदह ) की गई हे 

विदोत्तमा--अथवाद-प्रकरण प्राप्त वस्तु की स्थान-स्थान पर प्रदोसा 
अर्थवाद-कदही जाती दै-उदाहरणा५-'उततमा देदामप्राक््यो येनाश्रतं श्रतं भवव्य- 
मरतं मतं अवित्नातं विन्ञातम्‌ः अथात्‌ तूने उस सम्पण प्रपञ्चाधिषएठन ब्रह्मस्वरूप को 
पृछा जिसके युनने से विना सना हृ भी, सकट्प्रपञ्चसनासा हो जाता हं 
सौर जिस व्रह्यके ज्ञान हो जाने ते अज्ञात भी वस्त॒ ज्ञात हो जाती हं । इत्यादि 
स्थलं पर अद्वितीय ब्रह्य की प्रशंसा हई दहै । यही अथंवाद्‌ हे | 


१८९. ग्रकरणम्रतिपाद्याशसाधने तच तत्र श्रूयमाणा युक्तिरूपपत्तिः । यथा 
तच्र “सौम्येकेन मत्पिण्डेन सवं अरण्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं 
विकासो नासघेयम सृत्तिकेत्येव सव्यस्‌* इत्यादावद्वितीयवस्तु 
साधते विकारस्य बाचारम्भणमाच्रस्वे युक्तिः श्रूयते ॥ 

अनुवाद प्रकरण ओँ प्रतिपादनयाग्य वस्तु को प्रमाणित करने कै लिय 
यत्र तच्र श्रयभाण होने वारी युक्तिर्बौ उपपत्ति कललो हं । उदाहरणाय 
वौ ( पूं प्रकरण से ) हे सौम्य | एक दी मिट्टी के पिण्ड से वनी हुड सव 
मिद्टी को वस्तओं का ज्ञान होवा है, उसक्ते विकार (काय) केवर नामरुपमात्र 
से प्रधक-प्रथक द, केवर सिद्धी दी सव्य दैः इसी भत्ति अ्तीय वस्तु ब्रह्म 
के साधन के ल्यि विकार (काय) की नाममात्र म॑ युक्ति नाई देतौदहं। 

वरिवोत्तमा--उपपत्ति- प्रकरण प्रतिपाद्य विषय को प्रमाणित सिद्ध करने कं 
स्यि जो युिर्यौ उपस्थित की जाती है वे उपपत्ति ह । जैसे जगत्‌ को व्रघ् का 
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वतं सिद्ध करने के ल्य “वथा सौम्य एका मृषिण्डेनः यदि युक्ति उपपत्ति 
इसी मोँति यह सव नामरूपात्मक जगत व्रह्म का विवर्तं है । केवल नाममा 


लिए पहाड़, नदी; पञ्च, मनुष्य आदि भेद है । वस्तुतः एक ब्रह्ममात्र ही 
सत्य हे ओर अन्त मं वही एकमात्र अवरिष्ट रहता है । 

[ १८७-१८९ | तत्रैव छान्दोग्वषष्ठे मानान्तरात्रिषयीकरणमाचारथवान्पुरुषो ` 
वेदिति सूचितमिति दोषः । तदनुष्ठानस्य चेति सगुणविद्यामिप्रायेणोक्तम्‌ । आचाय 
वान्पुरुपो वेदेति साहचर्यादिहोदाहत न पुनः फल्वष्नं तत्‌ । तस्य तावदिति त॒ 
फलवग्नपिहोदाहरणमिति द्रष्टव्यम्‌ । उदाहरणान्तरं स्पष्टाथम्‌ तथा च न्यायो 
वाचारम्भणश्रुतेदपपत्तिपरत्वनिणेयपरः “तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिम्यः इति 
( ब्रह्यसूच्--२।१।१४ ) ॥ 

एवं याखान्तरेष्वप्युपक्रमोपसंहारादि निरूपणीयम्‌ । तथा हि बृहदारण्यके 
तावत्‌ । “'आ्मेत्येवोपासीताच्र ह्येते सवं एकं भवन्ति” ८ वृहदा ० १।४।७ ) 

इत्युपक्रमः । “धृणमद' ( बृह ° ५।१।१ ) इत्युपसंहारः । “स॒ एष नेति 
नेत्यात्मा? ( वृह ° ३।९।२६ ) इत्यभ्यासः । ““तं त्वौपनिषदं पुरषं प्रच्छामिः 
( वृहदा ° ) इत्यपृर्व॑त्वं सूचितम्‌ । “ममयं वै जनक प्रासोऽसि?? (वृह ° ४।२।४) 
“श्रहमेव सन्‌ ब्रह्माप्येति? ( वृह ° ४।४।६ ) इत्यादिफलम्‌ । “तयो यो देवानां? 
( वृह ° १।४।१० ) इत्या्यथंवादः । “स यथा दुन्दुभेः ( वृह ° २।४।७ ) 
दत्या्पपत्तिः ॥ 

तथा तैत्तिरीयके । “ब्रह्मविदाप्नोति पर” ( तेत्ति° २।१।१ ) इत्युपक्रमः 
८'मानन्दो ब्रद्येति व्यजानात्‌” ( तैत्ति° ३।६।१ ) इत्युपसंहारः । “स यश्चायं? 
( तेत्ति° २।८।१ ) इत्यभ्यासः । “यो वेद निहितं गुहायां” ( तेत्ति° २।१।१ ) 
इत्यपूवंतासुचनम्‌ । “अभयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सोऽभयं गतो भवतिः” ( तेत्ति 
( २।७।६ ) इतिफलश्रुतिः । ““सोऽकामयतः” ( तेत्ति° २।६।१ ) इत्याद्र्थवादः। 
“असन्नेव स भवति असद्रद्येति वेद चेत्‌ । अस्ति ब्रह्मेति चेद्रेद सन्तमेनं ततो 
विदुः" ( तेत्ति° ) इति “को ह्येवान्यात्कः प्राण्याद्देष आकाश आनन्दो न 
स्यात्‌? ( तैत्ति २।७।१ ) इत्युपपत्तिः ॥ 

तथा मुण्डके पच । “अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते” ( मुण्ड० १।१।५ ) 
इत्युपक्रमः । “व्रह्मेवेद्मखतं . पुरस्तात्‌” ( मुण्ड ° २।२।११ ) इत्युपसंहारः । 


ॐ“ ०५४ ठ) 
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“येनाक्षरं पुरुष वेद सत्य” ( मुण्ड० १।२।१३ ) “तदेतदक्षरं व्रह्म” ( मुण्ड 
२।२।२ ) “तमेवैकं जानथ आत्मानं? ( मुण्ड० २।२।५ ) इत्याद्यभ्यासः । «न 
वश्चुषा ह्यते नापि वाचा? ( मुण्ड० ३।१।८ >) इत्यारभ्य “वेदान्त विज्ञान घनि- 
स्चिताथाः ( सुण्ड० ३।२।६ ) इत्यन्तेनापूत्रतासूचनम्‌ । “भनिरज्ञनः परमं 
साम्यमुपेति? ( मुण्ड ० ३।१।३ ) "्रहम वेद्‌ ब्रह्मैव मवति? ( सुण्ड० ३।२।९ ) 
इति फलश्रुतिः । “वथा सुदीप्तात्पावकाद्िस्फुलिङ्ाः ८ मुण्ड २।१।२८ ) इत्या- 
्रथंवादः । “कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति? ( मुण्ड ६।१।३ ) 
इत्येकविज्ञानेन सवेविज्ञान प्रतिज्ञारूपा ह्यपपत्तिः । एवमेतरेयादिष्वपि ाखान्तरे- 
पूपक्रमाद्रूहनीयम्‌ ॥ 
नकद 
१९०. मननं तु श्रुतस्याद्वितीयवस्तुनो वेदान्तानुगुणयुकितभिरनवरतमनु- 
चिन्तनम्‌ || 
अनुवाद-- सुने गये, अद्वत वस्तु के, केवर वेदान्तानुगुण युक्तिों के 
दवारा, सतत ( छगाठार ) चिन्तन को मनन कटते दं । 
वियोत्तमा--१. चेदान्तानुगुणयुक्तिभिः- वेदान्तदरशंन में केवट श्रतियों 
के अनुरूप तकं ग्रहणीय है श्रुति निरपेक्ष नदी, अतः मानवबुद्धि के द्वारा कत्पित 
यष्क तर्का के निराकरणाथं एेसा कहा गया है । राङ्कर कहते है- यदपि 
श्रवणव्यतिरेकेण मनन विदधच्छन्द एव तकंमप्यादतव्यं दर्शयतीत्युक्तम्‌ । नानेन 
मिषेण श्ुष्कतकंस्यात्राखमः सम्भवति । श्रुत्यनुखहीत एव ह्ययं तर्कानुभवाङ्ग- 
त्वेनाश्रीयते | 
२, मननम्‌-- विद्यारण्य के अनुसार-- 
“ध्युक्त्या सम्भावितत्वानुसन्धानं भवनं तु तत्‌ | 
| १९० | मननं लक्षयति मननं तु इति । केवलं पुखुषबुद्धनुत्पेक्षितञ्चष्क- 
तकव्याच्रचथं वेदान्तानुराण० इति विरोषणम्‌ | 
आष धर्मोपदेदां च वेददाखराविरोधिना। 
यस्तकंणानु सन्धत्ते स धर्म वेद्‌ नेतरः ॥ ( मजु° १२।१०६ ) 
इति स्मरतेः । अत्र धर्मरब्दो व्रह्मणोऽप्युपलक्षणाथः । अनवरतपदं मननस्या- 
वदयकत्वन्योतना थम्‌ ॥ 


~ - ----- --- ` `~ 
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१९१. विजातीयदे दादिप्रत्ययरहिताद्वितीयवस्तुसजातीयप्रत्यप्रवाहोनिदि- 
ध्यासनम्‌ ॥ 

लनुवाद्--विरुद्ध देद्ादि भावों से सुक अद्वैत वस्तु विषयक अविरुद्ध 
विचार प्रवाह को निदिध्यासन कहते है । ( अथीत्‌ सभी जड पदार्थो में 
भिन्नत्वभावना को हटाकर सभी मेँ ब्रह्म समश्षन। निदिध्यासन हे । ) 

विदयोत्तम।--9. निदिध्यासन = विद्यारण्य निदिध्यासन का स्वरूप इस 
प्रकार अंकित करते ह- 

ताभ्यां निर्विचिकित्सेऽथं चेतसः स्थापितस्य यत्‌ | 
एकतानत्वमेतद्धि निदिध्यासनमुच्यते | 

अर्थात्‌ श्रवण तथा मनन के द्वारा जब आत्माके वारे में किसी प्रकार 
का संरायन रदेतोआत्मामं समाहित चित्त को सदृश वृत्तियों का प्रवाह 
निदिध्यासन कदा जाता हे । 

२. विजातीय - बाह्य पदार्थों से लेकर बुद्धि तक सभी पदार्थो के जड़ 
होने के कारण आत्मा विजातीय ह अतः उनसे ( जड़ पदाथ से ,) सम्बद्ध 
प्रतीतियों के भी विजातीय होने से उनका परित्याग करते ह । 

३. सजातीय-सव आत्माविषयक सजातीय प्रत्ययों को तैर्धारा क 
ततान अविचिन्रूप से प्रवाहित करना निदिध्यासन है । 

[ १९१ ] निदिध्यासनलक्षणमाह विजातीय इति । 

१९२. समाधिर्द्विविधः सविकर्पको निर्विकत्पकटचेति ॥ 
अनुवाद--सविकल्पक ओर निर्विकल्पक ये दो समाधियाँ ह । ( जेय रूप 
सँ चित्त की स्थिर स्थिति को समाधि कहते है ।) 

वि्योत्तम्ा-सविकल्पकू समाधि-“सविकत्पक समाधि मेंनज्ञाता, ज्ञान ओौर 
जतय की त्रिपुटी का विलीन होना आवदयक नहीं हे 1 चित्तवृत्ति आत्मस्वरूप 
से उपरतं होकर उसीमं स्थिरदहो जाती है, परन्तु इस बातका भान 
होता रहता दै किम ज्ञाता ह, आस्मवस्तुज्ञेय है, ओर ज्ञान की प्रक्रिया चल 
रही दै | इसमे “अहं ` ब्रह्मास्मिः इत अखण्डाकाराकारित चित्तवृत्ति कौ 
स्थिति होती है । | -डो° सन्तरारण 








^€ 
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रामतीथं विद्रन्मनोरज्ञनी मं सविकल्पक समाधि को सम्प्रजञत तथा 
निर्विकत्पक समाधि को असम्प्रज्ञात समाधि कहते रहै । 

| १९२ | चित्तस्य जेयात्मना निख्वलावस्थानं समाधिस्तं विमञ्य लक्षयति 
समाधिः इत्यादिना । सविकल्पकः सम्परज्ञातसमाधिनिर्विकत्पकोऽसम्पज्ञात- 
समाधिरिति साम्प्रदाविकी संज्ञा दरषटव्या | 

सविकस्पक समाधि-- 
१९३. तत्र सविकल्पको नामज्ञाचज्ञानादिषिकरप१टयानपेक्षयाऽद्वितीय- 
वस्तुनि तदाकाराकारितायाध्ित्तवृत्तरवस्थानम्‌ ॥ 

अनुवाद--उनमें ज्ञाता, ज्ञान ओर तेय का सेद ज्ञान होते इए भी भद्रैत 
वस्तु ब्रह्म ( अहं ब्रह्म अस्मि ) के जकार से आकारित चित्तच्ृत्ति का अवस्थान 
( स्थिति ) सविकट्पक कंटराता हे । 

[ १९३ ] तेत्र व्यद्िष्टसमाधिद्रयं सप्तम्यथः । ज्ञाता ज्ञानं ज्ञेयं चेतियो 
` विकल्पो विभागोस्टेलस्तस्य ल्योऽमावस्तदनपेक्षया जात्रादिविकद्पोस्टेखपूवैक- 
मिति यावत्‌ । अद्धितीय० इतिच्छेदः । 





१९४. तदा सृण्मयगजादिभानेऽपि मद्‌ भानवद्‌द्रेतभानेऽप्यद्ं 
वस्तु मासते ॥ 

अनुवाद-तव म्िदटटीसे बने हाथी भदिके भानदहोनेपरमभी श्ट 
की प्रवीति होने के सद द्वैतभाव होने प्र भी अद्वैत वस्तु ( वद्य) का 
अ.भास होता हे। 

विद्योत्तमा-- जिस प्रकार कुम्ारके द्वारा बनाये गये मिद्रीके हाथीमें 
हाथी की प्रतीति होने परमी उसके मिथ्याहोने कादी निश्चय होता दै, 
सत्यता केवट मिद्ध की प्रतीत होती है, उसी भाँति अद्रेताकार चित्तवृत्तिमें 
जाता, ज्ञान ओौरज्ञेय का भान होने पर भी उनकी असत्यता का निश्चय होता 
हे, सत्यता केवल अद्रैतकीदही भासित होतीदै, क्योकि ज्ञाता, ज्ञान भौर 
जेय के मेद्‌ का भान केवल वा्वारभणदहै। इन सवम यद्रेत की स्थिति का 
मान केवल सत्य हे । अतः सविकद्पक समाधि से भीलामदहे। 
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| १९४ | सविंकव्पकसमाधिलक्षणायथसुदा हरणेन ` प्रत्याययति तदा मदिति । 
यथा मूद्रिकारे गजे कुम्भकारादिनिर्भिते गजोऽयमित्यस्यां बुद्धौ गजाकारोष्टेखेऽपि 
म्रन्माचमेव सव्यं भासते गजा कारस्य मिध्यात्वनिख्वयादेवं व्रह्मा कारायां वृत्तौ 
ज्ञा चाद्या कारे उद्ठिख्यमानेऽपि ब्रह्मेव सत्यं भासते न ज्ञा्ादिविकद्प इत्यथः ॥ 


१५९८ तदटक्तम- 
८ दिस्वरूपं गगनोपमं परं सक्रद्धिभातं त्वजमेकमक्षरम्‌ । 
अलेपकं सर्वगतं यदद्वयं तदेव सततं विुक्तमोम ॥ इति ॥ 

अनुवाद-इष्यिये कदा है-- 

इसका साक्षिस्वरूप आकाल तुल्यहे जोसदादही एकूरूपमं दी 
प्रकाद्ित दोकर अजन्मा, भविनाशी, एक, निरिप्त सवग्यापङ्‌ तथा अदत 
हे वहीमेंदी इस प्रकार निरन्तर आनन्दस्वरूप परन्र्य ह । 

विद्योत्तमा-८ १ ) अटेपकम्‌-असङ्ग, निरवद्य अथवा अविद्या आदिं दोषों 
से रहित ) सर्वगतम्‌-श्रति के अनुसार-“यस्मिन्‌ यौः प्रथिवी चान्तरिश्च- 
मोतं मनः सह प्राणैश्च-सवैः । जो ब्रह्मा से स्थावरपय॑न्त मे व्याप्त है, अनुस्यूत 
दे ! ( ३ ) सततं विुत्तम्‌- मे सदैव से सक्त हूँ कमी बंधा नहीं । श्रीमद्भा- 
गवत्‌ के अनुसार--श्रद्धो स॒क्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः । गुणस्य 
मायामृट्चान्नमे मोक्षोन बन्धनम्‌ । (४) जिस प्रकार इस कारिकामें 
परव्रहा की भिन्न-मिन्न उपाधियोंका कथन दहै, किन्तु वे केवल नाम मात्र के 
ल्एिदै। ये एक ही ८ ब्रह्म) वस्तुक नामहै। इसी भोति ज्ञाता; ज्ञेय ओर 
जान सव्र अद्रैत ह्यदहीदै। यहो मिन्नतामें मी एक्ताका मानदहोता हे । 
सविकल्प समाधि की मी यी स्थिति हे | 

[ १९५ ] कथं तत्र ब्रह्म भासत इत्यपेक्षायां पूर्वाचायसम्मघ्युदाहरणेन 
तत्स्वरूपमाह तदक्तमभिनीय इति । अभिनयमङ्गचेष्टा विरोषं कृत्वेत्यर्थः । 
टरिस्वरूपं चैतन्यघनं “विज्ञानघन एवः ( वृह ° २।४।१२ ) ` इत्यादिश्रतेः। 
गगनोपमं सर्वंगतं ““भाकाशवत्सवगतस्चः› इतिश्रतेः । परं मायातीतं ““अक्षरा- 
त्परतः परः ८ सुण्ड० २।१।२ ) इत्यादिश्रुतेः । सक्ृद्विमातमेकदेव कर्नमभि- 
व्यक्तं “सक्ृदधिवा हैवास्मै मवति” ( छा° ३।११।३ ) इत्यादिश्रतेः । तुशब्दः 
पादपूरणार्थः । अजं जन्मादित्रिकारदयल्यं “न जायते प्रियते वा विपर्चित्‌" (कटो° 
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२१८ ) इत्यादिश्रतेः । एकं सजातीयविजा तीयद्यन्यं “एको देवः ( खेता० 
६1११ ) “एकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति?" (ऋक्‌ संहिता ५०।१६४।५) इतिश्रुतेः 
सश्चर कूटस्थं नित्य “येनाक्षर पुख्ष वेद्‌ सत्यं” ( मुण्ड० १।२।१३ ) इरश्रुतेः। 
खट्पक “निरवद्यं निरञ्खनं” ( वेता ६।१९ ) इतिश्रुतेः । सर्वगतं सर्वानु- 
स्यूतं सन्मात्रं “यस्मिन्यौः प्रथिवी चान्तरिश्वमोतं? ८ मुण्ड २।२॥५ ) इत्यादिः 
श्रुतेः । यदद्वयं स्वगतभेदयल्यं “मशन्दमस्पशंमरूपं? ( कट ३।१५ ) इत्यादि- 
श्रतेः । तदेव वाहमस्मि “यहं व्रद्मासिमि; (वृह १।५।१० ) इतिश्रतः। 
यतोऽदहं सततं सवं दैव विमुक्तो न कदापि वद्धो “विसुक्तद्च विमुच्यत? ( कट 
५।१ ) इति श्रतेरिति उटोकाथंः | 
निविंकत्पक समाधि-- 
१९६. निर्विकल्पकस्तु ज्ञातरज्ञानादिविकसपट्यावेश्नया द्वितीयवस्तुनि तदा- 
काराकारितायाश्चित्तवरत्तिरतितरामेकाकी मावेनावस्थानम्‌ ] 
अनुव।द-- ज्ञाता ज्ानादिभेदभाव का लोप होकर केवर अद्ेत वस्तु 
( ब्रह्य ) में तदाकार से आकारित चित्तठत्ति का अत्यधिक एकीभाव से 
स्थित होना निर्विकट्पक सान द ( निर्विकटपक समाधि दें) ) 
विद्योत्मा--3. निर्विकटपकः- इस समाधि का स्वरूप विद्यारण्य ने इस 
अकार अङ्कित क्रिया दै- 
"्ध्यातरध्याने परित्यव्य क्रमाद्‌ व्येयेकगोचरम्‌ | 


निवातद पिवचित्त समाधिरभिधीयते ॥ 
यथा दीपो निवातस्थ इत्यादिभिरनेकधा । 
भगवानिममेवार्थमजुनाय न्यरूपयत्‌ |" 


रामतीर्थं ने विद्रन्मनोरञ्जनी दीका मं निविकस्पक को असम्प्रज्ञात समाधि 
बताया है) यह निराठम्बन होती दै अतः साखप्वन अभ्यास उसका साधन 
नदीं बन सकता । 

२. निरन्तर अभ्यास के कारण इस समाधि मं संस्कारोंका ल्यदहो जाता 
है | ज्ञाता, ज्ञान, जेय का मेद तमः हो जाता हे! 

| १९६ | निर्विंकद्पकसमाधि लक्षयति निर्विकल्पकस्त इति । 


--- ---- “व 
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१९७. तदा तु जलाकाराकारितट्वणानवभासेन जपमत्रावभा वद्‌ द्वितीयः 
वस्त्वाकाराकारितचिन्तवरृच्यनावमासेनाद्धितीयवस्तुमात्रमपभासते ॥ 
अनु बाद्‌- तव ( निविकव्पक समाधि मवस्था में ) जलाङार से आकारित 

नमक की प्रतीतिन होने से जलमात्र के आभास के सदडा अद्वितीय वस्तु 
( व्य ) से आकारित चित्तवृत्ति के आभ।स से अद्वैत वस्तु ( त्र्य ) मात्र 
प्रकाशित होता हे । 
विद्योत्तमा-“निर्विक्पक समाधि मे चित्तवृत्ति के निगरहीत हो जाने से उसका 
भान न होने पर मी अस्तित्व तो रहता ही रै। समाधि से उटने पर स्मृति से 
तरत्तियों के सदूभाव का अनुमान क्रिया जाता है । विद्यारण्य-पञ्चमदशी १५६ । 

[ १९८ ] अतितरामेकीभावेनावस्थाने दृष्टान्तः तदा जकेति । इष्टान्त- 
दरिीतमर्थं दा्टान्तिके योज्याति अद्वितीयेति । 


----->-+-~-- 
१९८. ततद्रचास्य सुषुप्तेदचाभेदराङ्का भवति । उभयत्र वृत्त्यभाने 
समानेऽपि तत्सद्‌ भावासद्‌ भावमात्रेणानयोभंदोपत्तेः ॥ 

अनुवाद--तव क्या इसकी सुषुश्ि से अमेदशङ्का नहीं होर हे? दोनों 
रथों सैं वृत्ति की अप्रतीति समान होने पर भी केवर उनकी सत्ता ( समाधि 
मे) एचं सत्ताभाव ( सुघुसिमें) से इन दोनों में मेद की उपपत्ति होती हे । 

वियोतत्तमा--१, जेकव के अनुसार सुषि मे यहाँ वृत्तियां का अभाव कहा 
गया है जवक्रि (तदानामेतावीदवरप्रारो चेतन्यप्रदीप्ताभिरति सृष्ष्मामिरज्ञानब्त्ति- 
भिरानन्दमनुमवतः' से सुषुर्ति मं अज्ञान वृक्तियों का अस्तित्व माना गया हे । 
इसमे विरोधाभास है । वस्ततः इनमे अविरोध दै । सि मं अन्तःकरण 
अपने कारणभूत अज्ञान मे विखीन हो जाता हे, अतः अन्तःकरणव्त्तियों का 
अभाव हो जाता दै ओर अज्ञान का ही वृ्तियों से सुषुति कालीन भोग सम्पन्न 
होता है। जब्रकि समाधि में इत्ति रहती दे ओरजल्मे लवण की मति, 
अद्वैत मे उसकी तन्मयता होने से वह अल्ग भासित नहीं होती हे। अतः 
दोनो को एक सम्चना भ्रान्ति है । २. इस प्रकरण मं निरूपित श्रवणः मननः 
निदिध्यासन तथा समाधि का पारस्परिक आपेक्षिक महच शङ्कर ने इस प्रकार 
क्रिया दे--श्रुतेः शतगुणं विद्यान्मननं मननादपि । निदिभ्यासं लक्षगुणमनन्तं 
निर्विक्पम्‌ ॥?° | | 
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| १९८ | ननु सुषुतावपि ज्ञातृचेय्चान विभागानां ठ्यसम्मवात्तत्र नि विंकत्पक- 
समाधिलक्षणमतिव्याप्नोतीव्यत आह ततस्चेति। तत्र देतुमाह उभयत्रेति । 
सुषुसो बुद्धिरेव नास्ति बुद्धेः कारणात्मनावस्थानस्य तदक्षणत्वात्‌ । इह तु बुद्धि- 
व्रत्तरद्वितीयवस्त्वाकाराकारिताया अवस्थानाङ्गीकारात्पुषतेर्भदोपपत्तसिवर्थः | 
नापि मुक्तावतिष्यात्तिस्तवाविदातत्कार्यसंस्काराणामव्यन्तसुच्छेदात्‌ । इह पन- 
वयुत्थानादिव्यवहारदर्यनेन तेप्रामनदरततेरिलात्‌ । नापि जीवन्मुक्तौ प्रसङ्गस्तस्य 
व्युत्थानदशायामपि वाधितानुत्रत्तिमात्रप्रपञ्चावभासेऽपि स्वस्वरूप एवावष्थाना- 
त्साघकस्य वापितानुचरत्तिमात्रप्रपञ्चावभासाभावादिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
--------<------ 
१५९. अस्याङ्गानि यसनियमासनप्राणायाम प्रत्याहारधारणाध्यान- 
समाधयः | 
अनुव।द्‌-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्य।न त्था 
समाधि ये इसके अङ्ग टँ । ८ निर्विकदपक समधि केये ८ अगर । ) 
वियोत्तमा--१, अङ्गानि-अङ्ग की "अङ्गयन्ते.ज्ञायन्ते अमीभिरिति अङ्गानि 
निष्पत्ति के अनुसार अर्थं है ( निर्विकल्पक समाधि ) के सहायक । ये पातज्ञक 
सूत्र मं आठ वताये गये दै-- 
“भयमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽप्रावङ्क नि ]" 
| १९९ | उक्त निर्विंकल्पकसमापिस्वरूपोपकारकाण्यङ्गान्याह अस्य इति । 
-~----*‡-+~-- 
२००. तत्र अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचय॑परिग्रहा यसाः? ॥ 
अनुवाद्‌--उनमें अहिंसा, सव्य, अस्तेय, बह्यचयं परिग्रह ~~ ये यम दै । 
आचार्यं उङ्करने यमका स्वरूप इस मति बताया है- 
"सर्य ॒ब्रह्येति विक्तानादिन्द्रिययामसंयमः। 
यमोऽयमिति सम्धोक्तोऽभ्यसनीयो सह॒ः ॥ ( परोक्षालुभूति ) 
| २०० | तत्र थमानाह तत्रेति । वाङ्मनःकायैः परपीडावर्जनमर्हिसा । 
सत्यं यथाथभाष्रणम्‌ । अस्तेयमदत्तादानरूपपरस्वहरणयराहिव्यम्‌ । व्रहाचर्यमष्टाङ्ग- 
म॑थ्ुनवजंनम्‌ । तथा चोत्त-- 
रमरणं कीतेनं केडिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ । 
सङ्कट्पोऽध्यवसायद्‌ च क्रियानिव्रैतिरेव च ॥ 
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एतन्मेथ्ुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः। 
विपरीतं ब्रह्मचयमेतदे वाषएटटशक्षणम्‌?ः ॥ 
इति । ( दश्चसंहि ° सप्त ) 
अपरिग्रहः समाध्यनुष्ठानानुपयुक्तस्य वस्तुमात्रस्या सम्रहः ॥ 
२०१. रोचसन्तोषतपः स्वाध्यायेर्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ 
अनुवाद- शौच ८ पवित्रता );, सन्तोष, तप, स्वाध्याय एवं इखवर की 
उपासना-नियम दँ । 

[ २०१ ] नियमानाह शोच० इति गोव वाह्याभ्यन्तरलश्चणम्‌ । तदुक्तम्‌- 
रोचं तु द्विविधं प्रोक्तं बाह्यमाभ्यन्तरं तथा । 
मृज्जलाभ्यां स्मृतं बाह्यं भावरद्धिस्तथान्तरम्‌" ॥ इति । 

( याज्ञ ० गीता १।६९ तथा दक्षसंहि° ५ )) 
सन्तोषो यदच्छाखमसन्ुष्टिरखमे चाविषाद्‌ः | तपः कामानशनं ““तपो 
नानशनात्परं” (८ महाना° २१।२ ) इतिश्रुतेः । अनशनं च कामानशनमेव | 
केचित्त “मनसच्चेन्द्रियाणां च दयैकाश्यं परमं तपः ( उपदेद्साह ० १७२४ ) 
यादक्तलक्षणं तप इत्याहुः । सवथा तु नात्र चान्द्रायणादिः तपःशब्दाथस्तस्य 
समाधिविरोधादिति द्रष्टव्यम्‌ । स्वाध्यायः प्रणवजप उपनिषटप्रन्था उत्तिख्च 
८८अओमिव्येवं ध्यायथ आत्मानं (मुण्ड ° २।२}६)'“उपनिषदमावतयेत्‌? (आरुणे 
२ ) इतिश्रतेः । ईद्वरप्रणिधानं तस्य॒ मानसेरुपष्वारिरभ्यचैनं “तं ह॒ देवमात्म- 
वुद्धिप्रकाशं मुमूक्षव॑ शरणमहं प्रपर" ( उवेता० ६।१८ ) इति मन््रलिङ्घात्‌ ॥ 


२०२. करचरणादिषंस्थानविरोषलक्षणानि पद्यस्वस्तिकादीन्यासनानि ॥ 
अन्‌ वाद्-हाथ-पैरादि के विशिष्ट क्षणो के बोधक पद्म एवं स्वस्तिकादि 
ये आसन दे । 
| २०२ ] अथासनादीनि कथयति कर इति । स्वस्तिकादीनीस्यादिपदा- 
द्वद्रवीरासनादिग्रहः | रेचकः प्राणवायोः रउनैर्वामनासापुखादक्षिणनासापुयद्रा 
सव्यापसव्यन्यायेन बहिर्निःसारणम्‌ ! पूरकस्तस्य तथेवान्तःप्रवेशनम्‌ । ऊम्भ- 
कस्तु पूरितस्य वायोरन्तरेव निरोध इति भेदः । 
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२०३. रेचकपूरककुम्भकलक्षणाः प्राणनिग्रहोपायाः प्राणायामाः ॥ 
जनुवाद- रेचक, पूरक, कुम्भक लक्षण युक्त-ये प्राणनिग्रह के ठपाय 

प्राणायाम दहं । ( नासिका वारा वायुका व्याग रेचक, नासिकाद्भारावायुको 

उपर खींचना पूरक तथा ऊपर वायु का अवरोध कुम्भक प्राणायाम हे । ) 





२०४. इद्रियाणां स्वस्वविषयेभ्यः प्रव्याहारणं प्रच्याहारः ॥ 
अनुवाद्‌-इन्द्रियों को अपने-अपने विषयों से निचरत्त कर छेना भ्ररयाह।र है । 


के > > 


२९५. अद्धितीयवस्तुन्यन्तरिन्द्रियधारणं धारणाः ॥ 
अनुबाद -ञद्वितीय वस्तु ( ब्रह्य ) में अन्तरिन्द्रिय ( मन, बुद्धि; चित्त) 
क लख्मा दना धारणां ई । 
वियोत्तमा--धारणा-पातञ्जल योगदान के अनुसार देरावन्धरिचत्तस्य 
ध।रणाः धारणा हे । नरसिंह सरस्वती कहते है-- “सवषां बुद्धिसाक्षितया विय- 
मानेऽद्विती वस्तुनि चित्तनिक्षेपणं धारणा । गरुडपुराण मं कहा है- 
“प्राणायामे द्रदरामिर्यावत्काछः कृतो मवेत्‌ | 
स॒तावत्काल्पर्यन्तं मनो व्रह्मणि धारयेत्‌ ॥ 
वारह प्रणायाम करने मं लगने वाले समय तक ब्रह्मं धारणा करनी 
हिये 
२०६. तत्राद्वितोयवस्तुनि विच्छिय विच्छिद्यान्तरिन्द्रियवृत्तिप्रवाहो 
ध्यानम्‌ ॥ 

जनुवाद-उस अद्वितीय वस्तु ( व्रह्म) मं अन्तःकरणको रक रककर 
मरचृत्त करना ध्यान है । 

विद्योत्तमा--ध्यानम्‌-योगददान में चित्तवति के तेकधारावत्‌ एक लगातार 
प्रवाह ही ध्यान कहा गया है--“तत्र प्रत्यवेकतानता ध्यानम्‌? | 

दराङ्कराचायं के अनुसार ध्यानः इस प्रकार दे-- 

“'व्रह्मेवास्मीति सदृवृच्या निराल्म्बतया स्थितिः । ध्यानशब्देन विख्याता 
परमानन्ददायिनी ° अथात्‌ मं ब्रह्म ही हू इस मति सद्व्रह्म विषयक चित्त 
व्तिसे जो परमानन्द्दाथिनी निराश्रय स्थिति होती हे वही ध्यान" शब्द्‌ से 
व्याख्यात हे । 
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| २०६ | समाधेर््यानस्य मेदं व्रोतयितु विच्छिन्नविच्छियि इति उक्तं 
सुगममन्यत्‌ । 


२०७. समाधिस्तूक्तः सविकत्पक एव ॥ 

अनुवाद-सविकर्पङ स्थिति ही समाधि कही जाती हं । 

परिद्योत्तमा-योगदरन में (तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌? रूप मं कथित ध्यान 
ही वेदान्तसार मे सविकल्पक समाधि कदा गया है । वस्तुतः ध्यान कण परि 
पाकावस्था ही सविकल्पक समाधि दहै। इसमें ज्ञाता, ज्ञान ओर हेय केभेद्‌- 
अवभास-पृवेक ब्रह्म ( अद्वितीय वस्तु ) मे तदाकाराकारितचित्तघरृत्ति होती हं 

011 
२८८. एवमस्याङ्धिनो निभिकस्पकस्य ख्यविक्चेपकषायरसास्वादलक्षणाश्च- 
त्वारो विघ्नाः सस्भर्बन्ति ॥ 

अनुवाद-इस भति अवयवी (अङ्गी) निर्विंकस्पक के ' निविकट्पक समाधि 
के) ख्य, विक्षेप, कषाय, रसास्वादं नामक ये चार विघ्न होते हं । 

विद्योत्तमा-अष्टाङ् समाधि का अभ्यास करते समव उत्पन्न होने वाले विन्न 
दो प्रकार के ह - (१) आभ्यन्तर (२) वाह्य । आभ्यन्तर विध्न ही यदौ चार 
प्रकार के के गये ह जिनका विवरण आगे प्रसङ्ग आने पर किया जायेगा । 

२०८ ] एव साङ्खसमाधिमनुतिषएतो यद्‌ तिब्रष्ट यनाव्ृषटिराष्रविप्ट्दव्याघ- 
प्वौरज्वरादयुपद्रवविध्नसम्भावना भवति तदा तन्निवृत्तिर्छकावगतसाधनावल्म्नेन 
कार्या । यदा त॒ मनस्येव विघ्नाः प्रादुभंविष्यन्ति तदा तन्निवारणोपायसुपदे्टुका- 
मस्तत्रव्या चिघ्नानिर्दिशति अस्येति । 
२०९. खयस्तावदखण्डवस्त्वनवटमस्बनेन चित्तघरत्तेनिद्रा । 

अनुवाद्‌ -- अखण्ड वस्तु के आश्रय छेने से (पव) चित्तवृत्ति का निद्धावस्था 
को प्राप्त हो जान! ख्य हे । 

विद्योत्तमा-समापिकाल में चित्त द्वारा बाह्यविषयों का अभिभव करके 
प्रत्यगात्मामिसख होने पर भी जय उसे प्रत्यगात्मा के स्वरूप की प्रतीति न 
होने पर तन्द्रावश निद्रा प्राप्त दो. जाती दै तव समाधि का ख्य नामक विध्न 
कहा जाता हे । 
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२९०. अखण्डवस्त्वनवटम्बनेन चित्तवृत्चेरन्यावटम्बनं विक्षेपः ॥ 

अनुवाद्‌--खण्डरहित वस्तु (व्रह्म) के आश्रय विना चित्तवृत्ति का (किसी 
वाद्य सांलारिक.विषय) में र्द हो जाना विक्षेप है । 

वि्योत्तमा- जसे समुद्री जहाज पर धा हा पक्षी किसी अन्य (र्ठ 
जहाज) का आश्रय पाने देतु उड़े किन्तु आश्रय-ग्राप्तिन होने पर पुनः उसी 
जहाज पर छोट आता हे, उसी प्रकार जव चित्त वाह्यविषयव्यागपृवंकं अखण्डात्मा 
की प्राप्ति देव॒ अन्तर्मुख हो प्रहृत्त होवे किन्ठु उसकी उपकन्धि न होने पर पुनः 
विषयों को सोचने गे, तो इस समाधि का नाम विक्षेप है| 


२१९. ट्यविक्चेपाभावेऽपि चित्तवृत्ते रागादिवासनया स्तव्धीभावादखण्ड- 
वस्खनवटलम्वनं कषायः ॥ 
अयुवाद-- लय आर विक्षेप का अभाव होने पर चित्तवृत्ति के रागादि- 
वासना से स्तन्ध हो जाने के कारण अखण्ड वस्तु तक प्राप्व्यभाव कषाय हे। 
विदयोत्तमा- नरसिंह सरस्वती इस कषाय नामक विघ्न का निरूपण इस 
ग्रकार करते है--थाराजदशनाय स्वगरहाननिर्गत्य राजमन्दिरं प्रविष्टस्य कस्य- 
चिदपुरुषस्य हवारपाटनिरोधेन स्तन्धीभावस्तथा परित्यक्तवाह्यिषयस्वाखण्डवस्तु- 
ग्रहणाय ्रवृत्तस्योद्‌बुद्धरागादिसंस्कारेः स्तव्धीभावादखण्डवस्त्वग्रहण कषाय 
इव्यर्थः |° जसे कोई राजा के दर्शानाथं घर से निकठ्कर राजमन्दिर मं जाते समय 
द्वारपाछ द्वारा रोक परिये जाने पर स्तन्धदी जाय उसी र्मोति वाह्यविषयोंका 
त्याग कर चित्र के अखण्ड वस्तु की ओर प्रदरत्त हो जाने पर उद्बुद्ध हुए रागादि 
द्वारा रोक दिये जाने पर स्तव्ध दहो जाना ही कप्राय नामक विध्न हे । 
२१२. अखण्डवस्त्वनवटखम्बनेनापि चित्तवृत्तेः सविकत्पकानन्दास्वादनं 
रसास्वादः । समाध्यारम्भसमये सविकत्पकानन्दास्वादनं वा ॥ 
अनुवाद-खण्डहीन वस्तु तकन जाकर भी चित्तवृत्ति का सविकरपक 
समाधि के आनन्द भँ आस्वादन को रसास्वाद अथवा ( सविकट्पक समाधि 
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की दशा पार करने के पश्चात्‌) निर्विकरपक समाधि का आरम्भ होते ही सवि- 
ङृटपक आनन्द से ही सन्तुष्ट हो जाना रसास्वाद दे । 

चियोत्मा--सविकत्पक समाधि मँ साधकः के द्वारा अद्वितीय कोन ग्रहण 
कर सकने के कारण नित्य आनन्द्रस का आस्वादन न करने परभी व्रह्म 
प्रपञ्चरूप अनिष्ट की निवरत्तिमाच से उत्पन्न होने वाले सिकस्पक आनन्द का 
ब्रह्मानन्द कै भ्रमसे आस्वादन करते को रसास्वाद कहा गया है, जेसा किं 
सुबोधिनी दीका सं मी कहा हे- 

((सविकत्पकसमाधावखण्डवस्त्वनवलम्बनेन निव्यानन्दरसास्वादनाभावेऽप्य- 
निष्टबाह्यप्रञ्चनिव्रतिजन्यानन्दं समिकत्पकरूप ब्रह्मानन्द भ्रमेणास्वादयति तद्रसा- 
स्वादनमित्वथः ।> 

रस,स्वाद्‌ का जो द्वितीय लक्षण है सविकल्पक समाधि की अवस्था को 
पार करके निर्विकल्पक समाधि के आरम्भ दोते ही उसकी अनिच्छा से सवि- 
कटपानन्द से ही सन्तुष्ट होकर रमना । इसी को पञ्चदशीकार ने इस प्रकार 
व्यक्त शिया हे । | 

^^“मग्नस्यान्धौ यथाक्षणि विहलानि तथास्यधीः । 
अखण्डेकरसं श्रुत्वा निस्प्रचारा बिभेत्यतः ॥ 
गौडाचार्या निर्विकस्पे समाधावन्य योगिनाम्‌ । 
साकारतव्रहमनिष्ठानामस्यन्त भयभूमिचरे ॥ 
~~ 
२१३. अेनविष्नचतुष्टयेन विरहितं चित्तं निवातदीपवद चलं सद्खण्ड- 
चेतन्यमाच्रमवतिष्ठते यदा तदा निर्विकस्पकः समाधिरित्युच्यते । 
अदुवाद-इस विव्न चतुष्टय द्वारा रहित होकर चित्त का, वायुहीन स्थर 
पर अचखायमान दीपके सच्छा अखण्ड चेतन्यमात्र सं स्थितो जाना 
निर्विकस्पक समाधि कहलाता हे । 

भि्योत्तमा-जव अन्तर्‌ (मन) मं ही विष्नोंका प्रादुर्भाव हो जाये तव उनके 

निवारण के चयि क्या उपाय है यह अव्र क्रमशः योगीन्द्र सदानन्द जी बताते ह | 


जज कक 
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२१४. तदुक्तम्‌- 
“टये सम्बोधयेच्चित्तं विद्धिप्तं रामयेच्पनः | 
सकषायं विजानीयाच्छमप्राप्तं न चाट्येत्‌ ॥ 
नास्वादयेद्रसं तत्र निसद्धः प्रज्ञया भवेत्‌ः इति ! 
"यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता" इति च ॥ 
अन्वय--ट्ये चित्तं सप्वोधयेत्‌, पुनः विक्षिप्तं ( चित्तं ) शमयेत्‌ ; सकषायं 
विजानीयात्‌ रम्प्रप्तं न चाय्येत्‌ ॥ ६४ ॥ 
यन्बय--तत्र रसं न आस्वादयेत्‌; प्रज्ञया निसङ्घः मवेत्‌; यथा निर्वातस्थः 
दीपः न इङ्गति सा उपमा स्मृता ॥ ६४ ॥ 
अनुवाद्--ख्य ( निद्रारूप ) मेँ चित्त को सावधान करे, विक्षेपयुक्त 
( शक्चेपरूप विध्न ) को ( वेराग्यसे ) शान्त ष्रे, कषायखूपी बाघा होने 
पर सावधान होवे, फिर प्राप्त शाम को स्थिर करके, सविकटपक रस से अपने 
को परज्ञा द्वारा आसक्ति रदित करके आनन्द का आस्वादन करः (जसे दीपकं 
वायुदहीन स्थान पर चरू'यमान नहीं होता उषी भाँति इसत ( चित्त) की 
उपम। दी गड दे । | 
वियोत्तमा--१. विक्षिप्तं" ˆ " पुनः-गेटेडपाद्‌ कहते ह “उपायेन निगृहीया- 
द्विक्षिप्तं कामभोगयोः 1? 
समाधि दशा मे प्रव्यगात्मस्वरूप ब्रह्मज्ञान के भान न होने पर आलव्य 
वदा यदि निद्रा जावे तो यह 'समाभिःका ट्यः नामक्र एक विध्न कहा 
जाता है । अखण्ड ब्रह्म को प्रात करने के दिए प्रवर्त हूर चिन्तत्रत्ति अखण्ड 
ब्रह्म कोन प्राप्त कर सांसारिक विषयों मं तव्टीन होने लगने को समाधि का 
विक्षेपः नामक विष्न कहा जाता दै। इस प्रकार ब्रह्मेतर विषयों में निमय. 
चित्त को निरन्तर समायि के अभ्यास से ठ्य ओर विक्षेप पर विजय करने पर, 
विष्नों के नष्ट होने पर, अखण्ड ब्रह्मज्ञान मं चित्त के एकाकार होने पर भी, 
कभी-कभी यह चित्त एेसी दशा मेँ अन्तःकरण मं दी जडता को प्राप्त हो जातां 
हे ओर सास।रिकि विषयों की ओर पुनः उन्मुख हो जाता है तथा अखण्ड वदतु 
(व्रह्म) की अद्वैत प्रापि से स्तन्धद्ो जातादै। इसे कषाय नामक विन्न ¦ 
कहा जाता दै । चित्त को सांसारिकि विप्रयो से पुनः पुनः मोडकर अखण्ड!कार्‌ 
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ब्रह्मज्ञान में ही प्रत्रत्त करना चाहिए । समाधि के द्वारा ब्रह्मज्ानक्ूप परमानन्स्‌ 
को प्रसत हए चित्त को सांसारिक विषयों की ओर प्रेरित नहीं करना चाहए । 
२. सकषायं वि जानीयात- रामतीर्थं का कथन है--सकषायं चित्त 
विजानीयात कद्पितं चित्तमिति परिज्ञाय च सम~ द्वितीयचैतन्यात्मनि निवेशयेत्‌ ।° 
शङ्कराचायं के अनुसार एव पुन पनरभ्यस्यतोट्या त्सम्बोधितं विषयेभ्यस्च 
व्यावर्चितं नापि साम्यापन्नमन्तरालावस्थं सक्प्राय सराग गी जसंयुक्त मन इति 
विजानीयात्‌ 
३. नास्वादयेत्‌-- पर्याभवेत्‌ सविकस्पक समाधिम योगी को ताव- 
नाच्च आनन्द से अपने को छृताथं न समञ्चकर उसकं प्रतं अनाक्त भाव से 
पनी विवेक्रिनी परज्ञा से सोचना चाहिये । तत्र उसकं ।चत्त का निविंकर्पक 
अवस्थान हागा। 
„ इस प्रकार योगी का चित्त वायुदीन स्थान मं दीपक क समान निश्चल 
रहत। है जेसा क्रि गोडपाद्‌ कहत ह 
ध्या न टीयते चित्तंन च विक्षिप्यते पुनः। 
निङ्धमनामासं निष्पन्नं व्रह्म तत्तदा ॥' 
| २९४ ] उक्तङषादिवरिव्नचवटयामावेन चितस्य चेय वध्ठनि यन्नशवस्यं 
न्तन निर्विकद्पकसम।धिलक्नगमिघ्याह तदेति । विन्ननिव्रच्युपयं सम्मति 
ननाह तदक्तमिव्यादिना। य्ये सम्बोधयेत्‌ उत्तम्भवेससोत्साहं मन 
कुर्यादि वत्‌ । विक्षिप्त चित्त धयावख्म्बनन युन रामयेत्पुनरद्वेतौय- 
वस्तनिष्ं कुर्यादिव्येतत्‌ । सक््राय ।चत्त विजानीयात्कटप्रितं मे चित्तामति 
परिज्ञाय च समेऽद्वितीवचेतस्यात्नि निवेशयत्‌ । पुन रामप्राप्तं तन्न चाट्ये- 
तत्रैव प्रवलपूर्वक स्थिरीकुयादित्य५ः । रस सविकस्पकानन्द नास्वाद्चत्तदानन्द्‌- 
मात्रेण करताथतां न मन्वीत [न्तु प्रज्ञया विवेकबुद्धया निःसङ्गः सव्रिकस्पका- 
नन्देऽनासकत्तय भवेदिव्यथः। एव तिघ्नपरिहारे सति यन्निर्भिकस्पकसमाध्यवस्थानं 
वित्तस्य तद्धगवद्वाक्योदाहरणेन दशयरात यतरा दीप इति। 


तद्‌ 


4 





२१५. अथ जीवन्मुक्तलक्षणसुच्यते ॥ 
अनुव।द्‌--अवर जीवन्मुक्त का क्षण बताय( जा रह। ह । 
१८ 
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चि्योत्तमा-- यहां जीवन्मुक्त के व्रदज्ञान रूप सधन से अज्ञान निवारण की 
अक्रियाका तथा ब्रह्मताक्षात्काररूप परिणामका आट ज्ञानादि विनाश्य सरूपकार्य 


होने से सम्पूण उन्धरनों से रहित होकर द्रह्मनिएर होना रूप फल का निरूपण 
च्छि जा रहा हं। 


{ २१९ | एवं विधसमाध्यन्तसाधनानुष्ठानपरिपाके सति पर्वाक्तप्रकारेण 
ब्रह्मन्मक्यसक्षात्कारं टदीनूतेऽविव्रातत्काया मकसवसंसारनिव्रत्तो जायमानायां 
काक ताटीव्रन्यायेन यदि प्रारव्धकमक्षयात्तत्रा एव विपः शरीरपातस्तदा 
खच एव मुक्तिः स्यात्‌ । यदातु ज्ञानोत्पतिसमये प्रारन्धकर्म न क्षीयते तदा 
तल्छयपयन्तं दारीरस्यावस्थानाजीवन्नेव सुक्तसंसारो भवति । तस्य टक्षणं वक्त 
्रतिजानीते अथ इति । अथशब्दः साधननिरूपणानन्तयाथः | 


२१६. जीवन्मुक्तो नाम स्वरूपाखण्डव्रह्मज्ञानन तदज्ञानव,धनट्रार। 
स्वस्वरूपाखण्डव्र्याण सा्षात्कृतेऽज्ञानतत्कायसञ्ितकर्मसंराय- 
विपयाद्रीनामपि वाधितत्वादखिदव न्ध (हितो ब्रह्मनिष्ठः ॥ 
अनुकाद--अपने ही स्वरूप अण्ड ब्रह्मज्ञान द्वारा उसमें स्थित अन्नान 
ऋ दूर करके, अपने स्वरूपाखण्ड व्रह्म के प्रव्यक्चीभूत होने से अज्ञान ओर 
उखे उत्पन्न (कायं) मे एकत्रित कर्म, सन्देह-विपयय आदि के नष्ट हो जाते 
प॒र समस्पूर्णं वन्धनों से हीन ब्रह्म मँ निष्टावान्‌ पुरुष जीवन्सुक्त कटखाता हे | 
विद्योत्तम।-- १, स्वरूपाखण्ड द्रहाक्ञानेन मं व्रहाज्ञान से तात्पर्य हे व्रह्म कं 
यरो जान । तथा इस पूरे पद्‌ के द्वारा व्रह्यप्रवयक्षीकरण के साधन ब्रह्मज्ञान को 
चाया गया दे । जिस (व्रह्म) का श्रवण-मनन आदि क्रिया जाता दहै, उस 
षरोचख दयान को इस पद्‌ से अमिप्रेत समञ्चना चाहिये | 
२. तदक्तानवाधनद्रारा- “मे व्रह्म हू इस प्रकार अखण्डाकाराकारित 
ग्विठचृत्ति के उत्पन्न होने पर पटे अज्ञान का विना हाता हे उसके पश्चात्‌ 
डी हयसाक्षात्कार होता है यदहो अज्ञान त्रिनायासे ही तात्प हे । 
३. स्वस्वख्प।खण्डव्रह्यणि साक्षात्ते मे व्रह्मसा्षात्काररूप साधन- 
षखिति को ही वताया गया है | 
४. अ्तानतत्काय वाधितस्वात्‌-- सञ्चित कम का निरूपण व्िद्रन्मनो 
रञ्जनी टीका मं इस प्रकार क्रिया गया है-- सञ्चितं कम॑ ज्ञानोसत्तेः प्रागुतनन- 
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मनारनब्धफलम्‌ ।> जीवन्मुक्त के सञ्चित कमं दग्ध हो जाते हं केवल प्रारब्ध कमं 
ही रिष रहते है तथा क्रियमाण कमं कत्रताबुद्धिके नदहोनेसे बाधित हो 
जाते द । अतः यहो पर सञ्चित मं क्रियमाण कमं भौ अन्तभूत हो जाते हें । 
बादरायण का निम्नसूत् भी इसी भाव को प्रद्दित करता दै-- 

तदधिगम उत्तरपूर्वाधंयोरश्टेषविनादो तदित्वपदे यात्‌ ।` 

तथा- ‹इतरस्याप्येवमसं्टेषः पाते तु ।° 

धरति भी इसी का समथंन करती दै 

.वथा पुष्पकरपटाशच आपो न दिटष्यन्त एवपेदविदि पापं कमं न दिष्यते] 
त्र्ातमज्ञान से मोक्ष प्रापि होती है अथवा नहीं एेसी विकस्पयुक्तं बुद्धि का 
होना ही संदाय दै या देहादिव्यतिरिक्तं छद चैतन्य आत्मन्‌ के अस्तित्व मे 
सन्देह करना संशाय दै। देहादि आत्मपदा्था मे आसबुद्धिका होना या 
विपरीत ज्ञान होना विपयेय है। 

५. ब्रह्मनिष्ट-इस पद्‌ की विभिन्न रीकाओंमं व्याख्या इस प्रकारसे 
प्रात होती दे । विद्रन्मनोरज्ञनी के अनुसार 

व्रह्यनिष्ठत्वं वेदान्तवेय द्रह्मामनावरिथितत्वम्‌ ॥ 
छोधिनी का कथन _हं-- . 
्रह्मणि निष्ठा तदेकपरता यस्य स ब्रह्मनिष्ठः ॥ ्‌ 
अर्थात्‌ व्रह्म मं एकमात्र उसी मे परायण हो जाना जिसमें वह है, वहं 
ब्रह्मनिष्ठ दै। लेकिन इस मति व्याख्या करने पर इस लक्षण की अतिव्याप्ति 
मक्त तथा साधकमें सीदह्ोजाती दै क्योकि ये मी एकमात्र ईश्वर के परायण 
होकर रहते है, इसल्यि “निट का तात्पयं तदेकपरता' के स्थान प्र (नितरां 
स्थितिः = एकीभाव से स्थित हो जाना करने से अतिव्याप्ति दोष कौ प्रवर्ति 
ही नहीं दोगी। 

६. अखिलबन्धरहितः--अमुकव्यक्ति संसारगत बन्धनो से बद्धं रहता हे, 
जव कि जीबन्पक्त समस्त लौकिक एवं पारटोकिकर बन्धनो की श्रृङ्खला को 
खण्डित कर निरन्तर सच्चिदानन्द ब्रह्म मं अवस्थित रहता हे । अतः वद्ध लोग 
से प्रथकता प्रऽर्दित करने के य्यि ही यह विशोषण प्रयुक्तं किया गया है| 

[ २१६ ] लक्षणमाह जीवन्मुक्तो नाम इति । ब्रह्मिषठस्यं॑वेदान्तवेदय- 
ब्रह्यात्मनावप्थितत्वम्‌ । ब्रह्मनिष्ठ जीवन्मुक्त इ्युक्ते परमाथतो व्रह्मनिष्ठतवमसु- 
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्तस्याप्यस्तीत्यतो विदिनषटि अखिद्वन्धरहित इति | परमसमक्तवेधरम्य॑सिद्धये 
प्ररन्धकमंमाचदोष इति विदोषणान्तरमध्याहर्तव्यम्‌ । कथमसौ सक्त इत्यपेक्षा- 
यामाह अज्ञानतत्कायं° इति । अज्ञानं सदसद्धथामनिर्व॑चनीयमित्याक्त लक्ष 
णम्‌ । तत्कायं स्थूलसुक्षमप्रपञ्चद्र यम्‌ । सञ्चितं कमं ज्ञानोसन्तेः प्रागुत्पन्नमनारन्ध- 
पलम्‌ । सदयो देहायतिरिक्तो ब्रह्मखरूप आत्मा मवति न वेति, अथवा 
व्रह्मात्मविज्ञानान्मोक्षो भवेन्न वेव्यादिविचिकित्सा । विपययोदेदादिष्वात्माभिमा- 
नादिलक्षणः । आदिशब्दा द्राह्यप्रपन्चे सव्यत्ववुद्धिः। एतेषां वाधितघान्स॒क्त 
इत्यथः । एतत्कदास्यादित्याकाह्घायामाह स्वस्वरूपाखण्डव्रह्मणि साक्षात्ते 
सति इति । साक्षात्कारे साधनमाह स्वस्वरूपाखण्डत्रहमज्ानेनेति ॥ 
२१५. भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछयन्ते सवसंदायाः । 
कषीयन्ते चास्य कमणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे' इत्यादिश्रतेः 

अन्वय--तस्मिन्‌ परावरे दष्टे अस्य हृदयग्रन्थिः भिद्यते, सर्व॑संरयाः 
छिद्यन्ते, कर्माणि च क्षीयन्ते | "अ ; , 

रब्दाथ--परावरे = सवत्र व्याप्त अथात्‌ सवात्मन व्रहमके, दष्टे दर्शन 
करने पर, अत्य = इस जीवन्मुक्त योगी की, हृदयग्रन्थिः = हृदय स्थित अहंकार 
रूपी गोठ, भिद्यते = खु जाती दै । सवसंशयाः = सभी सन्देह, छिन्ते = 
नष्ट हो जाते है, कर्माणि = अज्ञानजन्य कमं एवं कमबन्धन, क्षीयन्ते = नष्ट 
हो जाते ह| 

अनुवाद--यह श्रुति भी प्रमाणभूत हे-- 

उस परावरके ष्ट होने पर जीवन्मुक्त के सव सन्देह निवारित हो 
जाते रहै, हदय्मन्थ टूट जाती है तथा इसके कमै ( बन्धन ) क्ष्येणदहो 
जाते हं । ( म॒ण्ड० उ० )। 

विद्योत्तमा-१ „ स्वामी तटसीद्‌ सभी दसी क्रा समर्थन करतें [~ 

(जड़ चेतनहिं म्रन्थि परि गई । जदपि मृषा द्धूटेत कटिनई ।' 

२, स्वैसंश्याः--श्याङ्करमाष्यः मं यह वात इस प्रकार कही गई है-- 
"कर्माणि श्षीयन्ते- “अस्य विच्छिन्नसंदायस्य निद््ताविद्यस्य यानि विन्ञानोखत्तः 
प्राक्तनानि जन्मान्तरे चाप्रव्रत्तफटानि ज्ञानोत्पत्तिसहभावौनि च क्षीयन्ते कर्माणि । 
न त्वेतजन्मारम्भकाणि प्रव्त्तफटत्वात्‌ 
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३. आतमतच्च के साक्षात्कार होने पर हृदय की ग्रन्थि अथात्‌ अविद्या 
वासना ट्रूट जाती है, तथा क्ञेय पदाथंगत सभी सन्देह दूर हो जाते द| 
संरायों के नष्ट हो जाने से तथा अविद्या के निवत्त हो जाने से पुरुष के सभी 
क्म नष्टदहो जाते है । पुरुष मुक्त हो जाता हे। 

[ २१७ ] तत्वसाक्षात्कारानन्तरं मुक्त एव मवतीव्यत्र प्रमाणमाह भिद्यत 
इति । हद यग्रन्थिरहङ्कारस्चिजडात्मकल्वाद्रनिथरिव ग्रन्थिः । सवसंशया द्टा- 
टष्ार्थविषयथा विचिकित्सवाः । अस्यात्मनः कर्माणि जीवन्स॒क्तिपक्षि प्रारन्धाति- 
रिक्तानि सञ्चितानि क्रियमाणानि च । तथा च न्यायः “तदधिगम उत्तरपूबाघ- 
योर्डेपविनाश्चौ तद्व्यपदेशात्‌? ( ब्रह्मसूत्र ४।१।१२३ ) इति । परममुक्तिपक्षे 
प्रारन्धसदहितान्यपि क्षीयन्ते । कदा । तस्मिननिष्प्रपञ्चे ब्रह्मात्मनि दष्टे सति 
साक्षाच्कते सति, कथम्भूते । परावरे सर्वास्मके । अत्र॒ सवाप्मकत्ववचनं 
तद्व्यतिरिक्तस्याभावपरम्‌ | प्बौरः स्थाणुरितिवद्वाधायां सामानाधिकरण्यस्य 
विवक्षितत्वात्‌ । यद्वा परो हिरण्यगभंः सोऽवरो न्यूनो यस्मात्तस्मिन्परावर इत्या थवं- 
णीवश्चत्यथंः । आदिपदात्‌ “यस्तु सर्वाणि भूतानि? “यस्मिन्सर्वाणि भूतानि? 
इति च मन्त्द्मयमीश्ावास्यगतं परिह्यते । श्रतेस्चेति । चकारात्‌ “यथैधांसि 
समिद्धोऽग्निः ( गीता ५।२७ ) “यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोह” ( गीता ४।३५ ) 
“प्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति? (गीता १८।५४) इत्यादिस्पृतयः 
समुच्चीयन्ते । न च जीवन्मुक्तौ प्रमाणाभावः । “^तद्यथाहिनिस्वंयनी वल्मीके 
मरता प्रत्यस्ता रायीतेवमेवेदं शरीरं शोत"? ( बृह ° ४।४।७ ) ““तस्य तावदेव चिरं 
यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पर्स्ये, ( छा ° ६।१४।२ , इत्यादिश्रुतेः श्रजहाति यदा 
कामान्‌?” ( गीता २।५५ ) “प्रकारं च परवत्ति चः ( गीता १४।२२ ) इत्यादिः 
स्म्रतेख्व प्रमाणत्वादिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


२१८. अयं तु व्युल्थानसमये मांसडोणितमूत्रपुरीपादिभाजनेन 
उारीरेणान्ध्यमान्यापदुत्वादिभाजनेन्द्रियप्रामेणारनायापिपासाशो- 
कमोदादिभाजनेनान्तःकरणेन च पूवेपूवेवासनया क्रियमाणानि 
कमीणि भुज्यमानानि ज्ञानाविरुद्रारब्धफलानि च पङ्यन्नपि 
वाधितत्वात्परमाथेतो न परयति । यथेन्द्रजारखमिति ज्ञानवास्त- 
दिन्द्रजाडं परयन्नपि परमाथेमिदमिति न परयति ॥ 
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अनुवाद-यह तो उठने के समय (ज्ञान से बोधश्प जायति प्राप्ति होने 
पर ) मांस, रक्त तथा मखसूत्रादि के भाजन देह द्वारा अन्बम।व, सन्द होना 
एवं अपटुत्व जदि के पाच्र ल्प इन्दिय ससह से तथा बुभुक्षा, पिपासा, शोक 
तथा मोहादि के पात्र ङ्प अन्तःक्रणसे पूद्वासना के कारण चयि जाने 
वाटे कमां एवं क्तान विरुद्ध आरब्ध कर्मा के एलो को देखता इआ भी भपने 
यथाभाव को छोड़ देने के कारण उन्दः यथार्थतः नहीं देखता । जैसे "यहं 
जाद्‌ दे" इस प्रकार जानता हभा जादू को देखते इए भी "यह वास्तविक 
नहीं" इस प्रकार सोचता हजा ( यथाश भाव से) उसे नहीं देखत । 
वियोत्तमा--१. यद्यपि बन्धनयुक्त तथा जीवन्मुक्त दोनों ही ररीरेद्धियादि 
व्यवहार करते हं तथा दोनों के शरीरेन्दरियादि समान दोप्र वाले होते है तथापि 
वद्ध व्यक्ति अज्ञानवद्य दारीरेन्दरियादि के प्रति ममता तथा यहन्ताकामावरखते 
ते इनके द्रवाय होने वाके कर्मो के प्रति कत्रत्व तथा मोक्तरत्व के अभिमान से 
युक्तं होता दे । परिणामतः सुख-दुःल-बन्धन से मुक्त नहीं हो पातादहै। 
जीवन्मुक्त अज्ञान विनाश हो जाने से कत्र॑तव तथा भोक्तृ के अभिमान से 
मुक्त होता है, अतः पूवं वासना से शरीरादि के द्वारा सम्पन्न होने वाचे कर्मो 
का तथा प्रारब्ध कर्मो का वह साक्षीमा्रहोतादे ¦ दृसरोंकी दृष्टि मे वह्‌ इनं 
सवका मोक्ता प्रतीत होता हे किन्तु वस्तुतः वह इनसे अलिप्त रहता दै} इस 
प्रकार जीवन्मुक्तिवन्ध ओर विदेहमुक्तिं दानां से विलक्षण प्रमाणित होती है। 
वेदान्तसार के ग्रस्वुत वाक्य द्वारा जीवन्मुक्त का वद्ध. ओर विदेहमुक्त से मिन्नघख 
पदरित किया गया द| 
२. अश्चनायापिपासाशोकभाजनेनान्तःकरणेन-टद्दियामवादी द्रारा आत्मत 
निरूपण के प्रकरण मं 'यदानायाः तथः पिपासा को निरूपित करिया जा चुक्रा हे 
किन्तु इस प्रकरण मं उन्हे अन्तःकरण कां धम कहा गया ह| परो° हिरियन्ना के 
सनुसार ध्यह स्पष्टतः सांख्यदरांन का प्रमाव हे । सांख्यकारिका मे पञ्च वायु 
(प्राणादि) अन्तःकरण की सामान्य व्यापार मानी गई ह 
““सामान्यकरणव्रत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च |> 
` अतः वस्तुतः प्राणादि केः धर्म सांख्य के अनुसार अन्तःकरण के ही धमं 
इए प्राणादि को अन्तःकरणका व्यापार कहने से अन्तःकरण मं उनका 
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अन्तर्भाव हो जानेसे ही सांख्यीयसष्टिःप्रक्रिया मं प्राणादि पच वायुका क्य 
भी अलग से उव्टेखय नहीं क्रिया गया ह। | 
रारीरेच्द्रियादि वी सत्ता प्रारब्ध कमा के अधीन दै । जव तक्‌ प्रार्द 
कार्म अवरिष्ट हँ, त्र तक दारीरादि नष्टं नहीं हो सक्ते यदि किसी शक्तिमान्‌ 
पुरुष द्वारा फका गया बाण तव तक नहीं रक सकता, जव तक करि उसच्छा वेय 
करम नहींहो जाता, वेमे ही जिस आर्ध विपाक कमं के फलस्वरूप यह ओर्यौर्‌ 
उप्र्न्ध हूभा दै उस कमक वेग जत्र तक क्षीण नहां होता तथ तक शरीरादि 
निवारण सम्भव नहीं हे । द्रहयज्ञान भी उसके देग को अवणश्द्ध करने कौ सामध्यं 
वाला नहीं है । शङ्करा्वायं कहते है-- 4 
(ज्ञानोदयात्‌ पुररन्धं कमं ज्ञानान्न नयति । | 
यदत्वा स्वफलं लश्षयाम्‌दिश्योत्सष्टवाणवत्‌ ॥ 
व्याघ्रबुद्ध्या विनिसुंत्तो बाणः पश्चात्तु गोमतौ । 
न॒तिष्टति छिन्नव्येव लक्ष्ये वेगेन निभ॑रम्‌ ॥" 
श्रति का कथन दै-- 
4 ‹'तस्यं तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये |" 
अर्थात्‌ “आचार्योपदे श से अविच्याभूत बन्धन से सुक्तं हुए उस तच्वद्रष्टा के 
ल्य सदात्मस्वरूप की प्राति में उतने ही समय तक देर है, जव तक कि देहादि 
के कारणरूप प्रारन्ध कमं का उपभोग द्वारा क्षय होकर देहविनाश नहीं है । . 
८. यद्यपि यह सत्यहै कि तच्वज्ञान मिथ्याज्ञान को बाधित करता है.{ 
तथापि मिथ्याज्ञान बाधित होने पर भी संस्कारवश कुछ काल तक अनुदित 
होता रहता है । यथा भ्रमवद्या दीखने वाले दो चन्द्रमाओंका ज्ञान मच्छ 
निति होने पर संस्कारश्च कुछ काल तक अनृवतित होता रहता है उख 
प्रकार अन्ञानवदा भासित होने वाले देदेन्ियादि के मिथ्याल का निर्व हो 
जाने पर भी पूर्वसंस्कारो के कारण कुछ काट तक (प्रारन्धन।रपयन्त) उन्छ 
अनवर्तन होता रहता है । जिस माति व्र के जल जानं पर भी कुछ कार तच्छ 
उसमे वख्रत्ववुद्धि अनुवर्तत होती रहती हं उसी भांति त्वज्ञान से अविचोत्यच्च 
देदादविके कारण बाधित हो जाने से उनका मिध्यात्व निश्चय होने प्र मी 
पर्वसंस्कारों के कारण देहादि अनवर्तित होते रहते है, यही व्राधितानुचत्ति 
कटटखाती हे 
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तलज्ञन की उत्पत्ति प्रार्ध कर्मो पर आश्रित है । भगव्रपपू्यपाद्‌ ने कहा 
भी ई-- 
£! तावदनाभ्रिव्यारन्धकायम्‌ कर्माययरं ज्ञानोत्पत्तिरपपद्रतं । आश्रिते च 
तस्मिन्‌ कुलाट्चक्रवत्व्रत्तवेगघ्यान्तराटे प्रतिवरन्धासम्भवाद्‌ भवति वेगक्षयप्रति- 
पालनम्‌ । 
[ २१८ ] ननु जीवन्मुक्तो देदेन्दरियादिभिन्भवहरति न बा । यात्रे तस्य 
बद्धान्न विलक्षणता । द्वितीये देहस्यानुपयोगाप्सदयः पातप्रसङ्गः इत्याह अयं तु 
इति । आरख्धफलानि सुञ्यमानानि पूव॑पूवंवःसनया क्रियमाणानि च कर्माणि 
साक्षितया कर्तरवभोक्तत्वामिमानदहीनोऽन्सटध्य्या पदयन्निव भासमानोध्पे पर 
मार्थतः स्वदृष्ट्या न पयति ज्ञानेन कतरतवाद्यमिमानमूटाज्ञानष्व वापितत्वाद्र- 
द्वाद्विटक्षण एवायमस्यथः । वल्वद्छदयुत्तत्राणपात्राणावद्प्ह्रतच्तफटस्य कप्रणो 
यावद्रेगक्षयं निवारकामावात्दधीनस्य देहस्य न सद्र: पातप्रसङ्ध इति द्रष्टव्यम्‌ | 
उत्तमथ दृष्टान्तेन स्पष्टयति यथेन्द्रजाटं इति । वाधितत्ववुद्‌धःनुत्रत्तेरित्यथः | 
~~ -+‡- 
२१९. स चक्षुरचश्षुरिव सकणोँऽकणे इव" इत्यादिश्रुतेः ॥ 
अनुवादु--'वह नें से युक्तं होते हुए भी नेत्रहं।न के सदश कर्णेन्द्रिय 
सम्पन्न होते हुए भी विरे के रमन इत्यादि श्रुपियां मी इस विषय में 
प्रमाण स्वरूप दं । 
विद्योत्मा- जैसे जला धा वस्र या इन्द्रजाल (जादू) के द्वारा निर्भित 
महल का प्रिथ्यालभान होने पर भी उनके सत्यत्व की प्रतीति कभी नहीं होती 
है, उसी भोति अनादि विद्या द्वारा कल्पित देदेन्द्रियादि का मिध्याखमान 
होने पर भी परमर्थतया प्रतीति नहीं होती दे। इसी कौ प्रमाणित करने के 
व्यि योगीन्द्र सदानन्द्‌ ने प्रस्ठ॒त श्रुति उद्धृत क दै। रामतीथं इस श्रति वी 
व्याख्या इस भोति करते हँ-- 
“चक्षुरादिमानमपि प्र५ञ्चरूपाद्यद रं नाच्चक्षुरादिहीन इव भवतीव्यधः | 1 
अर्थात्‌ जगत्परपञ्च के रूपादि का अटशन होने से वह जीवन्मुक्त चक्षु आदि 
इन्द्रियों से सम्पन्न होने पर भी इनसे रदित जैसा हो जाता हे। 
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व्रह्मसुचरशाङ्करभाष्य के अनुसार- 

८“अपि च नैवात्र विवदितव्यं ब्रह्मविदा क्रिञित्काटं शरीरं धियतेः न वा 
ध्रियत इति । कथं ह्येकस्य खदृदयप्रव्ययं ब्रह्मवदनं देहधारणं चापरेण प्रविक्षप्ठ 
राक्येत 1? 

[ २१९ | जीवन्मुक्तो देहादिभिव्यवहरन्निव दश्यमानोऽपि न परमाठ' 
व्यवहरतीव्यत्र श्रतिं प्रमाणयति सचक्षुस्चक्षुरिवेति । चक्ुरादिमानपि प्रपञ्चरूपा- 


ग्रदर्शानाच्चक्चुराविदीन इव भवतीव्यथः। आदिपदात्‌ “तदेजति तन्नेजा्त" 
( ईशावा ० ५ ) इव्यादिश्रुत्यन्तरग्रहः । 
=---~८~~-~ 
4 उकत्तड्व-- 
सपुप्तवञ्राग्रति यो न पयति, द्वयं च पदृयन्नपि चाद्वयत्वतः । 


तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रियश्च यः, स आत्मविन्नान्य इतोह (स 
इति ॥ 


अन्वय--यः अद्वयत्वतः जाग्रति द्वयं पड्यन्नपि सुपूस्तवत्‌ न पद्यति; तथा 
कु््नपि यः निभ्रियः, सः आत्मवित्‌ › अन्यः न इति इह निश्चय ॥ ६६ ॥ 

बच्दार्थ-अद्रयत्वतः = अद्रेत का निद्चय ज्ञान हो जाने से, जाग्रति = 
जागरण समय मे द्वय = प्रैत को, सुषुप्तवत्‌ = सोते हुए के समानः निष्क्रियः = 
क्रियाद्यूल्य, कर्मरदित) आत्मवित्‌ = आमज्ञानी इह = वेदान्त म । 

अनुवाद--ओंर कहा भी गया ह -- 

जो जायत्‌ दशा > सुपुक्चावस्था के अद्वतभान के समान द्वत को विरोष 
नहीं जानता, जो ( कर्मो को ) करते हुए भो क्रिाहीन है। वही इस रोख 
न्ने आत्मा का ज्ञाता है अन्य कोड नहीं" यह निरिचत हं । 

वियोत्तमा-प्रस्तुत इटोक “उपदेयासाहसखीः से उद्धृत है, इसका भाव इस 
प्रकार दै--जो व्रह्म एवं आत्मा क एकत्व का प्रस्यक्षीकरणं करने से समस्त 


भरट-भावना दन्य होकर सुध्रुत र समान -जागरण के समय मं भी त्रेत का 
दर्डान नहीं करता, वही आत्मवत्ता टं, काक्र सत खं स्विदं त्रह्मः का अभ्यास 


करने यालेकी दृष्टि इति इतनी दटभूल हा जाती हं कि उसकी दृष्टि मं ब्रह्मा 
तस्ति का अभाव हो जाता ह, जो लोक सग्रह के लिए नित्यादि कम करता 
द ओी आत्मा क अकवर के निश्चय होने से निच्रिय तथा सवथा मल्ति 
रहता है, वही आस्मवेत्ता हे उपसे भिन्न नहीं । 
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[ २२० | उक्तऽ पूर्वाचायंसम्मतिमाह उक्तं च सुषुतवदिति । जा्रति 
जाग्रदवस्थायां द्वये पद्यन्नपि यः सुषुप्ति गतवद्विंदोषतो न प्रदयति स आत्मवित्‌ | 
विदोपादरने देव॒रद्रयत्वत इति । द्रयध्य बाधितत्वादिव्यथंः ] तथा कुवन्नपिन 
करोति यतो निच्छिय इति योजना । तथां च वसिष्टः “सुपु ्तवन्रस्चरति स मुक्त 
इति कथ्यतेः ( योगवासिष्ट ५।१६।१९ ) इति ॥ 


२९१. अध्य ज्ञानाप्पूव॒विद्यमानानामेवाहारविहारादीनामनु्रत्तिवच्छ 
भव।सनानामेबावुघ्र्तिर्भवति ॒भाद्चभयोरेदा सीन्यं वा ॥ 
अनुवादु--इसके ( आत्मक्ताता के व्रह्म प्रव्यक्षीकरण के ) पूवे वतमान 
आहार, विहार आदि की अनुचरन्ति के सच्श. छुभवासनाओं को ही अनुच्त्ति 
क्रिय।न्वित रहती हं अथवा शुमाञ्युम कर्मो की ओर से उदासीन भाव उत्पन्न 
हमे जाता हं । 
विद्योत्तमा--१. उखभाद्भयोरोदासीन्यं वा--जीवन्सक्त मे यातो राभ 
वासनां का अनुवत॑न होता दै या छभाद्युम दोनों के प्रति उपेक्षा उ.पन्न हो 
जाती दहं | जीवन्मक्त का यहो उ दासीन भावं संसारके प्रपञ्च से उवात्यान्तक 
अनासक्ति का परिवायक हे । गीता मी कहती दै- 
“शगुणदोपददिदापः गुणस्तूभयवर्गितः 1 
यही जीवन्सक्त का मख्य लक्षण है अन्य स्थानांम भी कहां 
समो भूतेषु हिसानुग्रह्मोः 1” ( गोतमधमशास् ) 
“अमौनं मौनं च निर्विद्याय व्राह्मणः |> ( वृह दारण्यकोपनिपद्‌ ) 
'°निरादिषमनारम्मं निनमर्कारमस्तुतिम्‌ | 
तीणं क्षीणकर्माणं तं देवा ब्राह्मणे विदुः ।> ( महाभारत ) 
व्रह्मवेत्ता मं वे सभी पवित्र आष्वार तथा पवित्र वासना अनवर्तित 
होती हैः जिनका अभ्यास उसने ज्ञानोदय से पृथ बडे लम्बे काट तकं सतत 
करिया हे | उत्तमं अद्युभ वासनां के उदय तथा अनुवतन होने की सम्भावना 
ही नहीं ककि उसकी अद्यभ वासनायें साधक की दशा मं दही अभ्यास से 
निव्रत्तिको प्रात हो च॒की है । इसिः जीवन्मुक्त से बुरे कार्यन होकर केव 
व ही कायं होते हं । अथवा न्युभाद्यम कुमी नहीं होगा। उदासीनता 
र| | 
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| २२९९ ] नन्वसौ जीवन्मक्त इति कथमन्ये जायत इति तदाह अस्य ज्ञाना- 
तपूर्य॑ इति । अञ्चमवासनानां साधकावस्थायामेव निवरतितत्वाच्छुभवाःसनाना- 
नेवानुत्रत्तिर्भवतीव्यथैः । ननु । शाख्रविहितं दसभमेवाचरतो न साधकाद्धेदं 
इत्यपरिविष्यनिवाह श्चुभाश्ुभयोरोदासीन्यं वा इति । ओदासीन्यस्पेक्षा “हिसा- 
नुग्रहयोरनारम्मी इति गौतमस्मरणात्‌ < गौतमधर्मगाख ३।२४।२५ ) । ` 


“निरादिषमनारम्भं निनेमस्कारमस्तुतिम्‌ । 
अक्षीणं क्षीणकसमोणं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ 

इति व्यासवचनात्‌ । “अमोनं मोनं च निर्विद्याथ व्राह्मणः; इति वृहदा- 
रण्यकश्रुतेद्व ( ३।५।१ ) । तथा वौदासीन्यमेव सक्तटक्षणं न बिधिपरतन्- 
प्रवर्तिमव्वं न वा निपेधातिक्रम इति भावः| | 

-----‡:<--- 
२२२. तदुक्तप्‌- 
वुद्राद्वैतसतच्वस्य यथेष्टाचरणं यदि । 
डानां तत्त्वट शां चेव को मे रोऽ्युचिभक्षणेः इति ॥ 
(्रह्मविच्तवं तथा सुक्स्वा स आत्मज्ञो न चेतरः" ॥ इति ॥ 
अन्वय--यदि वुद्धादरैतसतच्वस्य यथेष्टाचरणम्‌; छना तव्वदओां चैव 
अद्युवि-भक्षणे कः मेद्‌ (न कोऽपीत्यथः ) | 

शब्दार्थ बुद्धाद्रैतसतस्वस्य = अद्रेत को तत्व सूपसे जानने वाके का, 
यथेष्टा चरणम्‌ = स्वेच्छाचरणः, अर्थात्‌ स्वेच्छापूवक जो मन मं आवे नहीं करने 
वाले, छना = कुत्तो, च्वद्शां = तत्वज्ञान को जानने वाले आत्मज्ञानि मेः 
अश्चुचिभक्षणे = अपवित्र अभोज्य पदार्था के मक्षणमं। 

अनुवाद-ओंर कथित भी दै- 

“अद्वैत ( अभिन्न व्रह्म ) के सक्षाद्र्टाओं की यदि यथेष्ट ( इच्छानु6ा९ ) 
बृत्ति होती है तो कुक्कुर सदश तत्वसाक्षाः स्त को मी पवित्रापवित्र सें 
सिन्नता नहीं ह्योेभी । श्रह्म के क्षान ग को व्याग करने वारा आतमक्ञा्ता 
ही होता हे अन्य नही ।' ८ नेषम्यसिद्धि ) । 

वि्योमा--१. बुदधा्रैत ` "`` ऽदुचिभक्षण-रह्मेत्ता द्रहज्ञान के पहले 
जिस सदाचार तथा सद्विचार का अनुशीलन करता है, उसी का अनुसरण 
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मुक्तावस्था मं भी होता रहता है । इच्छानुसार आचरण के परित्यःग का सङ्करप 
तो वह साधन पारम करते समयहीकरचक्ेता दै। साधन की सिद्धि ययेच्छ 
आष्वरण के परित्याग को इङ्कित करती है, इसलिए दीर्घकाटीन अभ्यास से 
उसके इच्छानसार आचरण करने के संस्कार भी प्रायः विनष्टहो जाते है । इसी 
को वार्तिककार ने ओौर अधिक्र स्पष्ट किया है- 

ध्यो हि यत्र विरक्तः स्यान्नासौ तस्मिन्‌ प्रवतंते। 

खोकत्रयाद्विरक्तष्वान्मुमृक्षुः किमितीहते ॥ 

क्षुधया पीड्यमानोऽपि न विप ह्यत्तुमिच्छति । 

मिष्टान्नध्वस्तव्रड्‌ जानन्नाम्मूटतञ्जिघत्सति ॥ 

रागा लिङ्गमबोधस्य चित्तव्यायामभूपिषु | 

कुतः गाद्रलता तस्य यस्याग्निः कोटरे तरोः ॥ 

२. यश्ेष्टाचरण-- 
लन मातवघन न पित्रवधेनः? “हत्वापि स इमांव्टोकान्न हन्ति न निबध्यते | 

इत्यादि उद्धृत वाक्य व्रहमरेत्ता मं यथेष्टाचरण के टिए उदूघृत किये जाते है | वै 
केव उसकी य्रयंसा करने केच्यि हीह । इनसे वह अथ॑ प्राप्य नहीं कि 
यानीकोइसटलोक की हिसा करनी चाहिये अपितु इसका भाव तो केवल 
यह कि यदि उसे ये कं प्रारव्ध के कारण करने पड़ तो भी वह उससे मुक्त 
ही रहता हं। 

३. व्रह्मविच्छं चेतर---जव भँ व्रहज्ञानी द्रुः इस प्रकारका ज्ञान साधकं 
दवारा व्यक्त कर दिया जाये तमी वह सच्चा तद्रा आत्मवत्ता बनता है। 
श्रुति के अनुसार-- 

^“यदिमन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम्‌ । 
केनोपनिषद्‌ मं वास्तविक व्रहाज्ञानी कौन होता है" बताया गया है-- 
“ध्यस्यामत तस्य मतं मतं यस्यन वेद्‌ सः 
अविज्ञात विजानता विक्ञातमविंजानताम्‌ ॥ 
जिसका यह निश्चय है कि ब्रह्मज्ञान विषयन होन क कारण जानने योग्य 
नहीं दे यह यथाथतः ब्रह्म का बोध प्राप्ता दै क्योकि वह व्रह्म को अविषय सरूप 
मे प्रत्यगात्माके सपमे जानतादै तथाजो मैने ठ्ह्यको जान लिया वह 
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मिथ्यावक्ता है वह ब्रह्मज्ञानी नहीं है। जिसे व्रहमज्ञातत्व का अभिमान है वह 
ब्रह्मवेप्ता नहीं हो सकता तथा जो ब्रह्मज्ञान के अमिमानसे यूल्य हे वही 
यथार्थतः ब्रह्मज्ञान को जानता हे) 

[ २२२ | विधिनिपेधशाखपरवशत्वं चेन्मुक्तस्य न भवेत्तर्हि यथेष्टाचरणं 
प्राप्नोतीव्याशङ्कां नप्कम्यसिद्धिवाक्येन प्रत्याचष्टे तदुक्तं बुद्ध इति । सतत्त्व 
याथात्म्यम्‌ | म॒सक्षोरपि नास्ति यथेष्टचेष्टा विदुषो सक्तस्य कुत एव सा । तदप्युक्तम्‌- 

“भ्यो हि यत्र विरक्तः स्यान्नासो तसिमिन्प्रवतंते | 
लोकचरयाद्विरक्तत्वान्मुमुक्चः किपितीहते ॥ 
छ्ुधया पीञ्यमानोऽपि न विप्रं ह्यत्तुमिच्छति | 
मि्टान्नध्वस्तव्रड्‌ जानन्नामूट स्तजिघत्सति ॥ 
रागो यिङ्गपवोधस्य चित्तव्यायामभूमिषु। 
कुतः शाद्रलता तस्य यस्याग्निः कोटरे तरोः? ॥ इध्यादि ॥ 

( नेष्कम्यसिद्धि ५।६५-६७ ) 


२२३. तदानीममानित्वादीनि ज्ञानसाधनान्यद्वष्टत्वादयः सद्‌ गुणाश्चा- 


ठ्ङ्कार वदनुवतेन्ते ॥ 
अनुवादु--उस सभय ( जावन्मुक्त दशा मं ) अभिमनरहितादिज्ञान के 


लाधन ओर द्वेषदहीनतादि सद्गुण आभूषगों को भांति अनुवतत रहते हें । 

वि्योत्तमा--(अनानित्वमहिसाक्षान्तिराजेवम्‌? सूप से वर्णित अम।निताि 
लभी साधन तथा सद्गुण जीवन्छक्त दशा मँ भूषण क सदश शोभित होते 
हैं । ब्रह्मज्ञानी इनका सम्पादन करने की अवश्यकता नहो रखता हे क्योकि 
नका सम्पादन तो बिविदिपासन्यास मं ही आवदयक द विदवत्सन्यासमें 
नहीं । विद्धत्सन्यासमं तोये सव्र पूवसिद्धत्ववश लक्षण स्पसे अलका के 
समान अनुवर्तित होते रहते हं | 

[ २२३ ] नन्वविद्याकायसवादध््टचशाया अविद्यानिव्ृच्या तन्निच्त्तिवद- 
मानिलादीनादे्टल्वादीनामप्यविद्ाकायंत्वा विशेषान्निवृ्तिरेव स्वान्नानवृ्तिसिया- 
शङ्कय नियोगवदादनुवरच्यमावेऽपि निवृत्तिर खराविरुद्धस्वभावतवान्न निवतरन्निति 


दरयति तदानीं इति । 





२८६ | | वेदान्तसारः 


२२४. तदुक्तम- 
उत्पन्नात्माववोधस्य दयद्रष्रव्वादयो गुणाः । 
अयतनता भवन्त्यस्य न तु साधनरूपिणः | इति ॥ 
अन्वयः- हि उप्पननासमाववोधस्य अस्य अद्र्टत्वादय गणाः अयत्नतः 
मवन्तन तु साधनरूपिणः भवन्ति| 
राब्दाथं--उत्पन्नात्माववोधक्य = उन्न हो गथा दहै यात्मज्ञान जिसको 
उसके, अद्रेष्त्वादयः = द्वेष; द्रोह, ईर्वा, आदि पारस्परिकि विरोधी मावांका 
मावः अयत्नतः = पारश्रम कविना ही; न तु = नहीं, साधनरूपिणः = साधन 
रूपम नहा | 
अनुवाद्-अतः कहा है- 
` आत्मन्तानो के ल्य द्रेषहीनतादवि गुण (अपने आप लक्षणस्प सें ) विन। 
यल्ल के भकृट हो जात दं वे उसके साधनस्य नदीं होते । ( नेष्करम्यसिद्धि) 
विद्योत्तम।-- जीवन्मुक्त अवस्था मं अमानिषवादि सत्र पर्वसे ही सिद्ध होति 
है, इसल्यि उनमें अपने को नियुक्त करने की अपश्ना नदीं रह जाती,सत्र 
स्वभावतः ही अनुवर्तित होते रहत हं । जीवन्मुक्त मं अविद्रा ठेर की सत्ता 
क कारण जवर अक्ानङ्रत प्ारन्ध तथा दारीरादि पयेन्त की निव्रेति नहीं होती 
है; तव ज्ञानविरोधी अमानिलादि की निदृत्ति का कोई प्रन ही नहीं उठता। 
दसस यह निष्कपरं निकलता हं जिसमं द्युभादभ के प्रति समदष्टि तथा अमा- 
निलादि साधनों तथा सद्गुणो की त्रिना प्रयत्न के स्वभाव से ही अनुवृत्ति 
परिभाषित होती है, वही जीवन्पुक्त कहता दै । 
| २२४ | तत्रापि नेप्कम्यसिद्धिदाहरति तदुक्तमुत्पन्ना इति । 








२२५. करि वहुनाऽयं देहयात्रामात्राथमिच्छ।निच्छापरेच्छाध्रापितानि 
युख - दःबलश्चणान्यारव्धफटान्यनुमवन्नन्तःकरणामासादीनामव - 
भासकः संस्तदवसाने प्रघ्यगानन्दपरव्रह्यणि म्राणे दने सव्यज्ञा- 
नतत्कायेसंस्काराणासपि विनादातपरमकेवरयमानन्देकरसमसि 
टमेदप्रतिभासरहितमखण्डनव्रह्यावतिषठते ॥ 
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अनुवाद्--इक्तस्े अधिक क्या, यह देहयात्रामान्न के दहेतु, कामना, 
अनिच्छा अथवा अन्योंकी आकाङ्क्षासे प्राप्त कराये गये सुखदुःखलक्षण- 
स्वख्प धरारन्ध ( कर्मो )के लों की अनुभूति करते इषएु करण ( इन्द्रियों ) 
क्त आभासादि को आखोकित करते हुए; उख समासि पर आन्तरिकास्मा- 
जन्दस्वर्प पर्ब्रह्ममें प्राण के लोन हो जाने पर अद्वान्‌ तथा उसके काषं व 
संम्काते का विनाश हो जाने से परम कैवल्य ( मोक्ष ) आनन्देकरस, सकर 
मिन्नताओं के आभास से रहित होकर खण्डरहित ब्रह्य में स्थित हो जाता हे । 

चिदयोत्सा--9. इच्छानिच्छापरेच्छाघ्रापितानिः*आर्धफलान्यनुभवन्‌- 
स्वेच्छाप्र,रन्ध, अनिच्छा प्रारन्ध तथा परेच्छा प्रारब्ध--इस भोति प्रारन्ध का 
भोग तीन प्रकार से होता हे। । 

८ अ ) स्त्रेच्छा प्रार्ध--न्यायपूवंक जीविका अजेन में कष्ट अङ्गीकार 
करना स्वेच्छा प्रारन्ध है। इन्द करनेके ल्यि जो अन्तःप्रेणा होती हे, 
ग्रारन्ध उसक्रा कारण दे । 

८ आ ) अनिच्छ प्रारव्ध--मागं म जाते समय भरिजली गिर जाना, कोई 
मूस्यवान्‌ वस्त प्रात हो जाना, जमीन खोदते समव अपार गडा हुआ धन पा 
जाना आदि सुख रूप भोग जिनको प्रात करने की मन में सम्भावना या इच्छा 
थी अनायास ही दैवक्ृपा से सपने आप प्रात्त हो गई यही अनिच्छा 
ग्रारन्ध हं । 

(८ इ ) परेच्छा प्रारन्ध-त्रच्छू का डक मार देना जानकर करिंसी केद्वारा 
ताया जाना आदि दुःख रूप भोग तथा डाक्टर के द्वारा रोगी का रोग निवारण 
कर दथा जाना, विना अभिलष। के दूसरे की सम्पत्ति प्रात हो जाना भादि सुख 
रूप भोग-जेो दृसरों की इच्छा से उपर्व्ध होते हे बे परेच्छा प्रार्थ कहते ह । 

जीवन्सक्त प्राणी मी इस तीन प्रकार के प्रारब्ध भोगसे निति नहीं दे। 
भिक्षा के च्ि घूमना उसका स्वेच्छा प्रारब्धः समाधि दशामं रिष्यो द्वारा 
अन्नादि दिया जाना परेच्छा प्रारब्ध तथा समाधि मं अथवा व्यु्थान कालमें 
पहाड़ से ढल्क जाना कोटाःल्ग जाना दि अनिच्छा प्रारब्ध है । 

२. अक्तानतत्काय॑संस्काराणमपि विनाशशात्‌--जीवन्मुक्तं के प्रारन्ध फल 
भोग समासि के प्रद्वात्‌ उसके व्रह्ममं विलीन हो जाते है| जीबन्सुकतिमें 
भ्रार्ध कर्मना न होने से अक्ञानठेश की सत्ता का अनुमान होता है, किन्तु 








न 
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वरिदेहमक्ति में वह अज्ञानटेश मी नष्ट होजातादहै। इसका नाया हो जाने से 
उसके कार्यरूप उसके संष्कार आद्रि मीन हो जाते है । इत भोति परमस॒क्ति 
के कारण शरीर खूप अज्ञानः लिङ्ग शरोर स्प प्राण तथा स्थृढ्शरीर सभी आव्य 
न्तिक रूपसेनष्टहा जातं ह। 

३. परमकेब्रल्य - जन्मान्तर के कारण स्वह्प त्रिविध कर्मो से संचितकर्म 
तोज्ञानतसेहीनष्टदहो जाते हं इसय्ि देहान्तर प्रातिका को्भीदेतुन 
होने से वह मुक्त पुरुप परमक्रैवस्य व्रह्ममाव शरो प्रास हा जाता दै। एकमात्र 
अद्वितीय व्रह्म का हो त्रिकाटाव।धित अरितच्होनेते तथा नानात्व कं अधिया 
निर्मित होने से व्रह्म दी परमश्रवव्य कहा जाता दै। 

४. आनन्देकरस--वह पररमकरेवव्य व्र हमरा एकरस विशुद्ध आनन्दमात्र 
होता दै, इसय्यि आनन्देकरस कहता हे । 

५, अखिलमैदश्रतिभ(सरहित-अज्ञानवदा होने वाटे सम्पूण मेदामासों से अवर 

वधा यान्य होने के कारण वहा व्रह्म आखलमदप्रातमासराहैत कहा जाता ह| 

६. अन्तःकरणा मासदीनामवमासकः- वरहो भभासः का अर्थं प्रतीति, 

न होकर परिषयाकार वर्तिः हे जीवन्मुक्त इन्द्रियां तथा अन्तःकरण की तषया- 
कारितन्रत्तियां का सःश्िरूपर से दशंक होता हं । 
देहयात्रामाच्रा्थम्‌-- जीवन्मुक्त केवट शरीर स्थिति के चि ही भोग्य 
प्राख्ध फटों का भोग करता ह; इन्द्रिमग क व्रतत हान के व्यि नहीं| जेसा क्रि 
शिद्न्मनोरञ्नी रीका भी कहता ह 
देहया्ा देहस्थितिः तन्मात्राथं न विन्दियप्रीसयर्थम्‌ । 
| २२५ | इदा नीमृत्तः जेवन्मत्त.मनूदय तस्य पस्पयुक्तं दयायात क वहूना 
इति । देहयाच्रा देहस्थितिः । तन्मात्राथ न विद्रियप्रीव्यथम्‌ । सुखदुःख 
क्षणानि सुखद.खसाधनानि । आरन्धफलान भोग्यानि | सनु भवन्नसङ्खतया 
युज्ञानः । कथं भुञ्ञान इव्युच्यते अन्तःकरगाभाक्ताद्‌ना ववष्रयाकारव्रत्तीनां 
साक्षितयावमासकः सन्निति यावत्‌ । तदवसाने प्रारब्धफल्भोगावसाने जात 
आश्रयाभावास्ाणे ग्रहाणि टीने सति प्ृवासिद्धक्ञाननव प्रारब्धकमाक्षिपताज्ञान 
त्कार्यतःसंस्काराणामपि विनाशात्सञ्ित कमणां ज्ञानेन दा हाक्रियमाणेद्वा संद्टेषा- 
तपुनदंहान्तरदेवभावात्परमकेबस्येव्यादिनोक्तव्रह्मस्वरूप एवावतिष्ठते विद्रानिव्यरथः। 
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२२६. (न तस्य प्राणा _उक्करामन्तिः अत्रैव समवटीयन्ते, °विसुक्तरच 
विसुच्यतः इत्या दिश्रतेः ॥ 
अनुवाद--“उसके प्राण उकत्छमण नहीं करते, यहीं पर विरीन हो जाते 
छ" तथा शुक्ति प्रास्त कर सुक्त हो जाता हे" इत्यादि श्रुतिं यदी कहती दँ । 
विद्योत्तमा-१. मृत्युकाल में सामान्य रारीरियों के प्राण उक्रमण करते है 
किन्तु निंण ब्रह्म के साक्षात्कन्ता तच्वदशौं के नहीं, क्योकि उसके समस्त करमो 
करा अमाव हो जाने से गमन का कोई कारण नहीं रह जाता है जेसाकि भाष्य- 
करने भीर्खिाहे-- 
तस्य-- | 
८८कर्माभावे गमन कारणाभावात्‌ प्राणावागादयः नोक्तामन्तिनोध्वे क्रमन्ति देहात्‌" 
गीता मी कहती हे- 
“शरीरं यदवाप्नोति यच्ाप्युक्रामतीश्वरः । 
गृहीव्वेतानि संयादि वायुर्गन्दानिवाशायात्‌” ॥ 
(र ~ ५५ 
२. अत्रेव समवलीयन्ते जीवन्मुक्त के प्राण इस प्रत्यगभिन्न परमात्मा में 
लीन दो जाते हं । उसके प्राण सामान्य ररीरियों की भाँति ऊध्वंगमन न 
रवेः अपने कारणभूत परब्रह्मरूप सत्ता मं एकीभाव से ख्य को प्रात होता है 
त्त ससुद्र में उठने वाटी लहर समुद्रम दीटीन हो जाती है। 
३. विसु त्तर्च विुच्यते--विस्सन 8889 ०) 16 (रला ०{ ४१८ 
{11५०६ स चलता हे- 
८.१1 पष || पऽ) [188 701 168 |$ 168] € ऽ&06, ल॑ [०886- 
-5९5 8 [2 लला € 1816166 8०५ 80 1 13 ८811९ ०1 181०8 1116 50] 
{1५6 ८^\7त 8९), 106 ९९08708 88४) 1118६ 88 1||7७०) 8 
71४ 8 {2 8ाल†, 80 1116 ऽ0प]28 06€108 ({ल्प्ल€व्‌ 18 ए18५४॥५१॥; 15 
5 85 || प00 8 18136, 80 16 ऽ0ण]§ [लं०९ [€{{ल€९५ 1९ | लप्णं३€ 
(९15९. लपाल ६ 116 50] €ज्ला 82108 || [€{{€766 70: }3 1 
छप ९९7९, 0७7 [88 1६ ० € ल80८ ०९६९५. 
वह जीवन्मुक्त इस लोक में ही अविद्याक्रेत कमं यौर काम के बन्धनं से 
विमत्त दाकर विरक्त ( जीवन्सक्त ) होता हआ ही विसुक्तं ( विदेहमुक्त ) हो 
जाता है ( पुनः शरीर धारण नहीं करता ) बृहदारण्यक के अनुसार-- 
८धयद्‌ा सवे प्रमुच्य॒न्ते कामा येऽस्य हृदि भरिताः । 
अथ मर्व्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समदनते ॥ 
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सुबोधिनी टीका मे इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है 
“अयं जीवन्सुक्तो जीवन्नेव दद्यमानाद्रागद्रेषादिवन्धनाद्विरोषेण मुक्तः सन्‌ 
वतंमानदेहपाते सति माविदेहवन्धनाद्विशोषरेण मुच्यते ॥ 
योगवासिष्ठ मं इस विदेहस॒क्ति तथा जीवन्मुक्ति भेद प्रददीत करते दए 
कहा गया है- 
''जीयन्मक्तपटं व्यक्तया स्वदेत - 
न्मुक्तपदं त्यक्त्वा स्वदेहे कालसात्कृते । 
भवत्यदे मुक्तत्वं पवनोऽस्पन्दतामिव ॥ 
विदेहमुक्त के पड्चात्‌ जन्ममरण रूप संसार चक्र आत्यन्तिक रूप से निवृत्त 
हो जाते है इसलस्व्यि मुक्त को अन्य दारीर घारण नहीं करना पड़ता दहै । ठेकिन 
रामतीथ ने इसकी व्याख्या अन्य प्रकार सेको है- 


पूवमपि मुक्त एव सन्नविवाप्रत्युपखापितनामरूपोपाध्यविवेकनिन्धनस्य 
संसाराभासस्य निव्यञ्चद्धवुद्धमुक्तसत्यपरमानन्दाद्रयप्रव्यक्षव्रह्मरूपो ऽह मस्मीत्यपरोक्ष- 
ज्ञानाद्धिपमया पेक्षया विस॒च्यत इव्यथः | 
इति श्रीमत्परमदहंसपरित्राजकाचायंसदानन्द विरचित वेदान्तसार समाप्रः। 
दस प्रकार श्रीमत्परमहंसपरि्राजका चायंसदानन्द विरचित वेदान्तसार समाप्त ॥ 
| २२६ | निगंणव्रह्यसाक्षात्कारवतः प्राणा नोक्रामन्ति किन्तु प्रत्यश्ह्यण्येव 
तप्तायः पीताम्बुवल्छीयन्त इत्यत्र प्रमाणमाह न तस्य इति। मक्तेरसाध्यत्वे 
काटकश्रति प्रमाणयति विमृक्तद्व विमुच्यत इति । पवंमपि सक्त एव सन्नविद्या- 
प्रत्युपस्थापितनामरूपोपाध्यविवेकनिबन्धन्यसंसारामासस्य निव्यश्चुद्धबुद्धमक्तसत्य- 
परमानन्दाद्रयप्रत्यग््रह्मरूपोऽहमस्मीत्यपरोक्षन्ञानाद्िट्यापेक्षया विमच्यत इत्यथः | 
वस्तुतस्तु न बन्धो न वा मोक्षः | तथा च श्रतिः- 


न विरोधो, न चो्पत्तिनं वन्धो न च साधकः । 
न सुय॒ष्चने वे सक्त इत्येषा परमाथंताःः ॥ 
( गौडपादस्य कारिकाः २।३२ ) इत्याद्या | 
विद्रासीतावियोगक्षमितनिजखखः रोकमोहामिपन्नश्चेतः सौमिन्निमित्रो भव- 
गह नगतः शाच््सुग्रीवसख्यः । दत्वास्ते दैन्यवालि मदनजलनिधौ घरैय॑सेतं पवध्य 
प्रघ्वस्तावाधरक्नःपतिरधिगतचिजानकिः स्वातमरामः | 


वेदान्तसारविव्ृत्ति रामतीर्थामिधो यतिः 
चक्रं श्रीकरृष्णतीथश्रीपदपद्कजषटपदः ॥ 


इति श्रीक्रष्णतीथपूज्यपादरिष्यश्रीरामतीथयति विरचिता 
विद्वन्मनोरज्ञनीनाम्नी वेदान्तसारटीका समाप्ता ॥ 


--~4ल्-- 
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